प्रथम संस्करण, रैपिरैल _ 
सवत्‌ २०१९५: 


मुद्रर--जीवन शल्याण प्रेस, मिवेणी रोट, इलाहाबाद | 
प्रशशद--डिनाब महल, ५६-ए चीरे रोद, इलाहाबाद | 


चतुर्थ सगे ६१ 


विपाण्डु अनिलोदतम्‌ सप्तपलाशजम्‌ रजः सव्यानम्‌ इव निरुन्‍्वती, अनाविलोन्मी- 

लेतवराणचच्भुप, सपुपष्पहासा, वनराजियोपिव, वेद्युतजातववेदसा अदीपितम्‌ 
सिताम्चुदच्छेद्तिरोहितातपम्‌ सान्तरवारिसीकरे; ततान्तरम्‌ सरोजवायुमि, शिवम्‌ 
नमोवर्ता अपदिश्य वावताम्‌ अमीषाम्‌ सितब्छुदानाम पतत्रिणाम्‌ रुतैः अयिता, 
बारिररोधनिर्गता, अ्मला, दिश, परस्परालापम्‌ प्रकुबते इब ॥२७-३०॥ 


शर्थ--पद्मिनियों की लताओं की कान्ति से अनुरक्षित (हरे वर्ण), कमल- 
दलों के अरुण छुटा-पुझ्ों से मिला हुआ (लाल वर्ण), इधर-डघर हिलने वाले 
पके जड़हन वान की बालों से पीले वर्ण--इस प्रकार विविध वर्णों में भासमान 
(खेता का पानी) मानो गलते हुये ( अस्त होते हुए ) इन्द्र के धनुप-खण्ड की 
भाँति यह केदार जल, एव शुभ्र तथा वायु द्वारा हिलाये-डुलाये गये (सीचे गये ) 
छितवन के पुष्प-परागों को साढ़ी के अश्चल की भाँति सेमालती हुई, निर्मल एब 
) उन्मीलित नील मिंटी ( कटसरैया, अथवा वाण ) के पुप्प-रूपी लोचनों से 
नुशोमित तथा पुष्प-रूपी हास्य से विभूषित ये वन पक्ति-रूपी कामिनियाँ, एव 
श्रँसो को चकाचौव करने वाली विद्युत-अम्रि से रहित, श्वेत वादलो के खट्टो 
द्वारा धूप के छिप जाने से मनोहर, विसल जलविन्दुओ से व्याप्त मध्य भाग वाले 
एवं ऊमलो की सुगन्ध से पूरित वायु द्वारा र्मणीव आकाश मार्ग--इन तीनो 
( केदार जल, वन-पक्ति-रूपी कामनियों एवं झ्राकाश मार्ग ) को लक्ष्य करके 
दीहइते हुए, श्वेत पखो वाल हुसो के कल-कूजन द्वारा शुम्फित अर्थात्‌ व्याप्त 
गदलोी की बाधा से निर्मुक्त निमल दिशाएँ माना परस्पर बातें ऊरती हुई प्रतात हो 
ही हैं |२७--३०॥ 


टिप्पणी--प्रथम श्लोक में राम विशेषण फेदार-जल गध्यर्थात्‌ सेतो में इक्ट्रे 
पान के लिये हैं । द्वितीय श्लोझ के सच्च विशेषण बनस-पक्ति-सपी कामिनियों के 
लिये हैं तथा तृतीय श्लोक के सत्र विभेषण ओआयाश-मार्ग के लिये है। यक्ष की 
दृष्टि मे मानों इन्हा तीना अपूर्व सुन्दर बच्त॒यो वो पाने के उद्देश्य से दौड़ने वाले 
हसा के कल-कूजन से स्याप्त निर्मल दिशाएँ परम्पर आनन्द-गोट्टी कर रही हैं | 
प्रथम श्लोक मे उद्येन्ना अलक्षार है, उपमा खलद्रार नहीं, क्योंकि इन्द्र-धनुप 


गबने मेंट संस्क्रठ कालेज वाराणसी के 
स्वनामधन्य प्राध्यापक विश्वविश्वुत 
प्रकांड बैयाकरण दिबंगद गुरु- 
देव देवनारायण त्रिपाठी जी 
( विवारी जी ) की पावन 
स्त्रति में, उन्हीं के एक 
स्नेहाद्लित अन्तेवासी 
की सम्रेंस सादर 
श्रद्धाज्नलि । 


|| 





चतुर्थ सर्ग ६५, 


».. टिप्पणी--श्र्थात्‌ हिमालय समीप आ गया। पुष्पिताओ छुन्द | उपमा 
*  खलडार | 
तसतनुच॒नराजिश्यासितोपत्यकान्त 
नगमुपरि हिमानीगौरमासाद्य जिष्णु' । 
ज्यपगतमदरागस्यानुसस्मार लच्ष्मी- 
मसितसधरवासो विश्वतः सीरपाणेः ॥३८।॥ 
अन्वय:--अतनुवनराजिश्यामितोपत्यकान्तम्‌ तम्‌ उपरि हिमानीगौरम 
नगम्‌ आमाद्य जिष्शु व्यपगतमदरागस्य असितम्‌ अधरवासः विश्रत सीरपाणे 
लक्ष्मीम्‌ श्रनुसस्मार ॥३८॥ 
अर्थ--विशाल वनों की पक्तियों से नीले वर्ण वाली धाटियों से युक्त, * 
की चद्चनों से दके हुए शुभ्रवर्णों वाले हिमालय पर पहुँचकर अर्जुन ने, मे 
की नशा से रहित कटि प्रदेश में नीलाम्बरघारी बलढेव जी की शोमा का २ 
किया ॥रेप् 


टिप्पणी--मदिरा की नशा से रहित होने का तात्पर्य यहाँ है प्र 
होना | मालिनी छुन्द | स्मरणालकार । 


भी भारवि कृत किराताजुनीय मद्दाकाव्य में चतुर्थ सर्ग समाप्त ॥४| 


१०२ किरातारजनीय 


प्रहविमानगणानभितो दिवं ज्वलयतीपधिजेन कृशानुना । 
मुहस्लुस्मरयन्तमनुक्षप... त्रिपुराहमुमापतिसेविन: ॥१४॥ 


अन्बय;--दिवम्‌ अमितः अहविमानगणान्‌ ज्वलयता श्रोपधिजेन कृशाओ 
खझनुच्तपम्‌ उमापतिसेविनः त्रिपुरदाहम्‌ मुहः अनुस्मरयन्तम्‌ ॥ १४॥ 

अर्थ--यह हिमालय आकाश स्थित चन्द्र-सूर्मादि ग्रहों एव देवयारनों # 
सुप्रकाशित करते हुए अपनी ओऔपधियों से उत्पन्न श्रग्मि द्वारा अत्येक परत 


भगवान्‌ शकर के सेवकों अर्थात्‌ गणों को त्रिपुरदाह का बारम्वार स्मस्ण दिल्ाः 
है ॥१४॥ 


टिप्पणी--वात्पर्य यह है कि इसमें अनेक प्रकार को दिव्य श्रीषधिय 
जिनसे अहगण एवं देवयान ही नहीं प्रकाशित होते वरन राज्िया में तिषु' 
जैश दृश्य दियाई पड़ता है | स्मरण अलक्कार । 


विवतशीकरराशिभिरुच्द्ितेरुपलरोधत्रिचर्तिभिरम्थुमि* । 

दधतमुन्नतसानुसमुद्धता घृतसितव्यजनाभिव जाहबीम्‌ ॥१५॥ 

अन्वयः--विवतशीकरराशिमि, उन्दितेः उपलगेघविवर्तिमिः अ्ग्तुमि 
सितव्यजनाम्‌ इव उन्नतसानुसमुद्धताम्‌ जाहइबीमू ठ बतम्‌ ॥१७॥ 

अर्थ--यह द्विमालय अ्रपने उन्नत शिपरो पर गद्गा नी यो घारण कर 
हैं, जो पत्थरों वी विशाल चद्दानों से घाग के रस जाने पर जब उसके ठपर 
बहने लगती हैं तन प्रनन्त जल-कर्णो के ऊपर फीयारे की नरह छूटने से । 
मालूम दोता हैं मानों बह श्वेत चासर धारण सिये हुए हैं ॥१५॥ 

टिप्पणी--उम्प्रेज्ञा अ्लक्ठार | 


अनुयरेग धनाधिपतेरथीं नगस्लिकनप्रिम्मितमानस, । 

से ज़गदैवचन प्रियमादरान्मुग्यस्ता 5यसरे हि पिराजते ॥१ का 

अन्यय,--थथ घायापिने; प्रनुचस्य नगविलोक्नरथिन्मितमासर 
ख्रादगत पल बचनसम्‌ जगदे | हि मुसरया अवसर विसजने व रक्ष। 
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श्र किरातार्जुनीय 


रामयन्धृतेन्द्रियशामैकसुख: शुचिशिर्गुणशिरघमय स तमः । 

प्रतिचासर सुक्ृतिभिव॑बृधे बिमलः कल्मामिरिव शीतरुचिः ॥२०॥ 

अन्वय/--इतेखडियशमैक्सुप, शुचिमिः गुण अपमयम्‌ तमः शमयर्ने 
विमल; स; प्रतिवासरम्‌ सुकृतिमि; कलामि: शीतरुचि; इब वदधे ॥२०) 

अथे--इच्वियदमन को ही मुख्य-मुख्य सुख के रूप में स्वीकार कर पवित 
गुणों से अपने पापमय श्रन्धकार का शमन करते हुए पापरहित अजुन प्रतिदिन 
अपनी उस विधिविद्तित तपस्या से (दूसगे के सनन्‍्ताप को दूर करने को ही मुख्य 
रार्य समभने वाले अपनी कान्ति से अन्धकार को दूर करने वाले एव श्रपर्न 
कमनीय कलाओं से शुक्कप्ष में प्रतिदिन बदनेवाले ) चन्ठ्रमा की भाँति बढ़ 
लगे ॥२०॥ 
टिप्पणी --उपमा अलकार ॥२०॥ 


अधरीचकार च विवेकगुणादशुणेपु तस्य धियमस्तवत. । 
प्रतिधातिरनी विपयसद्भ रति निरुपसवः शमसुखासुभवः ॥२१॥ 


अन्धय--किश्व विवेकशुणात्‌ अ्रशुणेपु घियम्‌ अम्तबत, तस्थ निम्पप्ताः 
शममुखानुभव; प्रतिधातिनीम्‌ विपयसकझरतिम्‌ अ्रधरीचकार ॥२१॥ 

अथ--झऔऔर भी विवेक के उठय से तत्यो के विनिश्वय रुप भुण ऊे द्वाय 
काम मोधादि विकारों में अबृत्तियों को रोजने चाले निप्कएटक शान्ति, एवं सुपोर 
भोग ने उस अर्जुन की तपश्चर्या से अनेक श्रकार का विष्म पहुँचाने वार 
विपय बासनाओं की अभिदसि को दबा दिया ॥२१॥ 

टिप्पणी--श्र्थात्‌ श्रजुन विषय-वासनाओों से निर्मुक्त होकर तपश्व 
में रत हो गया । 

मनसा जप प्रणतिभि प्रयत, समुपेयियानधिपति स दिये. । 

सहजेतररों जयशसी दधती विभराम्बभूव थुगपन्महसी ॥रसा। 

अन्यव.-्ययतः मनसा जप प्रणतिभि, टिवः गधिपतिम समुपेधिवान से. 
सदजेपरी जयश्ी दघती महसी युगपत्‌ जिनसम्बभूब ॥२१॥ 


का, 


भगवान शझ्डर का अपने श्रसली रूप में प्रकट होना 
अजन द्वारा श्र की स्तुति और वरदान की याचना . ... 


भगवान शंकर और श्रन्य देवताश्रों द्वारा श्रजुन को वरदान और 
का प्रदान करना 


किरताजुनीय के १५वें सर्ग में आए हुए कुछ बन्धों के चित्र 
किरातार्जुनीय मह्काव्य के श्लोकों की अ्रकारादिक्रमानुसार सूची 


हम 





आठवाँ सर्म 


अन्नय:--अ्रय स्कुज्मीनविधूतपह्ञ ना विपक्षवीरस्खलिवोर्मिसंहति: कलह: 
रतादिनी खुरापगा वधू; पयः अवगादु समराजुह्ाव इव ॥२७॥ 
अर्थ--(पुण्तों के चुनने के अनन्तर) चंचल मछलियों के किल्लोल से जि 
कमल कम्पित हो रहे थे, कीचड़ रहित तटों सेःचचल लहरें'जिसमें टकरा-टक 
कर फैल रही थीं, एवं राजहस जिसमें कलकूनन कर रहे थे--..ऐसी (वह) देव: 
पदी मानों उन देवागनाओ्ों को अपने शोवल जल मे स्नान करने के लिये घुला 
ही थी ॥२७॥ 
टिप्पणी--चचल मछलियों से गंगा के नेत्र, चंचल लहरों से हाथ तथा राज- 
पों के कलकूजन से उसकी वाणी का सकेत कत्रि ने किया है। उत्पेज्ा अलकार | 
मशान्त्धर्मामिभव: शनैर्विवान्विलासिनीभ्य: परिसृष्टपकछुज: | 
दृदी भुजालम्बमिवात्तशीकरस्तरंगमालान्तरगोचरो5निलः ॥२८॥ 
अन्वय:--अशान्तधर्मामिमवः शने: विवान्‌ परिमृष्टपद्ठुजः आचशीफर; 
परक्मालान्तरगोचर: अनिल; विलासिनीम्यः भुजालम्ब ददौ इब ॥२८॥ 
अर्थ--धूप की परेशानियों को शान्त करने वाले मन्द-मन्द बहते हुए 
+मल-गा-घवाही वायु ने तरगों की पक्तियों में से होते हुए मानों उन देवागनाश्रों 
को अपनी भुजाओं का अवलम्बन दे दिया ॥२८॥ 
टिप्पणी--वालर्य यह है कि देवागनाएँ नदौी-तट पर ज्योहदी पहुँची वहाँ 
फी शीतल मन्द घुगन्ध वायु ने उनका स्वागत किया | कदछ्लार को ऊँची भूमि से 
नीचे उतरने वाली थकी-माँदी उन सुकुमार देवागनाओं को हाथ का अवलेम् 
देकर उत्तरना उचित ही था | उत्पे्ना अलकार । 
गते: सह्दावै: कलहंसविकर्म कलत्रभारेः पुलिनं निवम्बिभि:। 
मुखेः सरोजानि च दीर्घलोचनेः सुरक्षिय. साम्यगुणानिरासिरे ॥२६॥ 
अन्चय:--सुरग्तियः सहाय: गतै. फलहसविक्रम नितम्पिमि: कलत्रमारि: पुलिन 
दीव॑लोचनै: मु: सरोजानि च साम्यग्रुणात्‌ निरासिरे ॥२६॥ 
अर्थ--देवागनाश्नों ने अपनी हाव-भाव भरी गवि से राजहं्ों की गति क्रो, 
युल नितम्षों से युस्त जघनों के भार से नदी के भालुफामय तट धान्तों को तथा 
बे एव विशाल ने्नों से युक्त ुपो से क्मलों की समानता हो दूर कर दिया ॥२६॥ 


$ 


कवि और काव्य-परिचय 


एताजुनीय संस्कृत के सुप्रसिद्ध महाकाव्यों में से श्न्यतम है। इसे 
गें की बृहतत्रसी? में प्रथम स्थान प्राप्त है। महाकवि कालिदास की 
के अनन्तर सस्कृत-साहित्य में भारवि के किराताजुनीय का ही स्थान 
पिं कालिदास कृत रघुवंश महाकाब्य सर्ग आदि की दृष्टि से किराताजु- 
ज्घुकाय ग्रथ नहीं है, तथापि उसे छहतृत्रयी में स्थान नहीं दिया गया 
'सित्‌ इसका कारण यही है कि काव्य-कला के शिल्‍्य-विधान की दृष्टि 
र्जुनीय रघुबश महाकाव्य से उत्कृ४ एवं ओजपूर्ण है। एक प्रकार 
गे कहा जा सकता है कि समस्त सस्कृत साहित्य में किराताजुनीय के 
रल, कोमल कान्‍्त जेय, पदावली विमडित, -काव्य के सम्पूर्ण शास्त्रीय 
उे समन्धित श्रोजस्वी महाकाव्य दूसरा नहीं है। बृहतृत्रयी के दूसरे 
शिशुपाल वध फी भाँति इसमें न तो जटिल एवं कर्णकटु शब्दों की 
ओर न नैपध की भाँति क्लिष्ट कल्लनाओ्रों का ब्िकट घटाटोप है। 
समस्त पदों की सुललित कर्णंप्रिय ध्वनि से ग्रूँजते हुए मनोहर 
व से विभूषित किरातार्जुनीय के सैकड़ों श्लोक 'श्रथवा श्लोकार्ध 
मी सप्राज के आज भी कठहार बने हुए हैं। सभवतः लोकप्रियता 
रातार्जुनीय का स्थान मेघदूत एवं कुमारसम्भव के बाद ही आता 
[ हम करने वाले सहृदय जनों के लिए, तो यह एक मनोहर 
गछ॥ 
न काव्य-प्रेमी पडितों की मान्यता के अनुसार कालिदात, भारवि, 
दण्डी के सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध तुलनात्मक सम्मति इस प्रकार है-- 
उपसा कालिदासस्यथ भाखेरथेगीखम्‌ 
दंडिनः पदलालित्य माघे सन्ति श्रयोगुणाः ॥ 
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प्रभव: खलु कोश २्‌ श्र 
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प्रबचतें<थ महाहव श्ष्य प्र 
प्रवालभड़ा स्ण॒पारि प्प २१ 
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ग्बृद्धत्तिन्धूमिचय श्ध्च ६० 
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प्रहीयते कार्पवशा श्र्धू श्र 
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श्रर्थात्‌ उपमा में कालिदास, श्रर्थ गौरव में भारवि, पदलालित्य में दर्ड 
तथा इन तीनों दृष्टियों से माघ श्रेष्ठ कवि हैं | माघ॒ के प्रति प्राचीन पडितो 
की यह सम्मति अनेक आलोचकों की दृष्टि से पक्तपातपूर्णं है, क्योंकि उन्हें 
कालिदास की मनोहारिणी उपमाश्रों एवं भारवि की श्रर्थ-गौरव से भरी ललित 
पदावली का दर्शन माघ की रचना शिशुपाल वध में बहुत कम मिलवा है | यह 
प्रसद्ध किसी विवाद में पढ़ने का नहीं है किन्तु इतना तो कहा ही जा सकता 
है कि प्राचीन पडितों की इस तुलनात्मक सम्मति में उनके पाडित्यपूर्ण समा 
लोचक का श्रहंमाव ही श्रधिक मुसरित है। माघ में काव्य रसारवादन की सहृद- 
यता कालिदास एवं भारवि के महाकाब्यों की श्रपेक्षा निर्नल है | यद्यपि माघ की 
प्रखर प्रचड काव्य-प्रतिमा एवं अ्रसाधारण वैदुष्य की छटा ऐसी है कि सहसों कोई 
भी पंडितमानी उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानने से रुक नहीं सकता | यह सत्य है कि 
उतना श्रसाधारण काव्य-शिल्म-विधान क्रिसी अन्य महाकाव्य में सुलभ नहीं 
है, किन्ठ॒ कविता-कान्त कालिदास वी निसु्य मनोहारिणी उपमाएँ एव स्वल्प 
मुललित शन्दों में विपुल श्र्थ गार्मीय से पूर्ण एवं काव्य-कला-माघुरी से वोमिल 
फट्दाकवि भारवि की रचना-चातुरी की तुलना रुचमुच माघ की रचना में 
दुर्लभ दै। किराताजुनीय का “अर्थ गौरव सस्कृत साहित्य का दो सच 


धुण है । फविवर कृष्ण ने बढ़ी गहराई तक विचार करके ही 
यूक्ति रची ) -- के जप 


परदेशबत्यापि मद्दान्तमर्थ परदर्शयंती रसमाव्याना। 
सा भारवे* सत्पथर्ीपिकेव रम्या कृति: कैरिवनोपजीब्या ॥ 
.. वबिशद्‌ एवं महान अऋयों से घोमिल, 
की दीडिका भारवि की निसर्ग मनोहर छटा 
्रँ ्र्‌ 
कप हे तो इसमें आरचरय की बान ही क्या है ? स्वयं महाकवि माप ने मी 
भारत पी न फेवल हा 
858 हा तप कशा-पद्धति एवं रचना-शैली को ही अपना आदर्श श्रयवा 
रे कक ४ पेन कहना तो यह चाहिये कि माप फे शिशुपाल-घघ 
एशि सामफ्रे डिशताजुनीय को सामने रतफर ही प्रणीत शत द्वोवी 


रतवोक के विध्ल, सत्पथावलंबन) 
फो यदि दूसरे कवि गए उपडीव्य 
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है । इस प्रकार सभी बातों में विचार करने पर मारवि सस्कृत के अ्न्याल्य महा- 
कवियों में अग्रणी-दिखाई पड़ते हैं । 


किराताजुनीय में महाकवि भारवि की कविता सम्बन्धी मान्यताएँ देखकर 
यह कहना पड़ता है कि उनकी समग्र कविता उनकी मान्यताओं के अ्रनुसार 
ही निर्मित है । किरातार्जुनीय के चौदहवें सर्ग में अपने कथा-नायक श्र्जुन के 
मुख से बह कविता के सन्बन्ध में एक मनोहर सूक्ति कहलाते हैं :--- 


बिविक्ततर्णाभरणा सुखश्रुत्तिः प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषाम्‌ । 
प्रवर्तेते नाकृतपुण्यकर्मणाम्‌ प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती ॥ 


अर्थात्‌ स्पष्ट वर्ण रूपी आमरयों से मनोहर, सुनने में कानों को सुख देने 
वाली, शत्रुओं के दृदय को भी प्रसक्षता से बिभोर कर देने वाली, सहज प्रसाद 
5ण पूर्ण एव गम्मीर अर्थों से युक्त पदों से समलकृत वाणी, ( सुन्दर पत्नी की 
भाँति) यथेष्ट पुएय न करने चालों को नहीं प्राप्त होती । किरातार्जुनीय में उनकी 
यह उक्ति पदे-पदे चरितार्थ होती है। उसके पदों में ययाशक्ति दी्घ॑समा- 
सान्‍्त ककर्श पदावली नहीं आने पायी है, प्रत्युत इसके विपरीत का ही यत्न 
सध्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। शब्द वे ही रखे गये हैं, जो बहु प्रसिद्ध, 
सगीतात्मक ध्वनि से शुम्फित, श्रुतिमधुर तथा पाठक एवं श्रोता के अन्तस्थल में 
” स्वय उमुकते हुए प्रवेश करने वाले हैं । पदों में प्रायः समास छोटे-छोटे और सीधे 
सादे हैं, माध की भाँति व्याकरण की शरण लेकर अनेकार्थक संस्कृत वी 
अप्रसिद्ध घातुओं का प्रयोग अथवा अप्रचलित कठिन कृदन्त एव तद्चितीय 
प्रत्ययों से युक्त शब्दों का प्रयोग भारवि ने प्रायः प्रयत्तपूर्वक वर्णित रखा है | 
जैसे शब्दों के आडस्बर में पढ़कर अर्थ के गौरव को ज्ञीण करना भारवि को 
कथमपि सह्य नहीं था। कविता के प्रति लोकरुचि के सम्बन्ध में चर्चा करते 
हुए एक अचसर पर भारवि ने अपना यह आदशे भी प्रकट किया है :-- 


स्तुवन्ति गुर्वीभभिषेयसस्पदं विशुद्धि मुक्ते रपरे घिपश्चित्त: | 
इति स्थितायां प्रतिपूरुषं रुचो छुदुलेभाः सर्वेमनोरमा गिरः |। 


क्रिातार्जुनीय महाकाब्य » झलोकों पी सूची 


यदवोचत वीच्ुय 

यदात्य काम भवता 
यदा विद्द्धाति हत 

यदि प्रमाणीक्षतमार्थ 
यदि मनसि शमः किमस्ध 
यमनियमकृशीझ्त 

यया समासादित 
यशसेव तिरोद्धन्मुहु 
यशो5घिगन्तु छुख 
यप्ट्मिन्छेसि पितू ज्ष 
यरिमिन्‍ननेश्वर्यकृत 

यः फरोति वधोदर्का 

ये. सर्वेपाामावरीता 

या गम्या, सत्यसहायाना 
यातत्य ग्रथिवत्तरर 
युक्त, प्रमाद्रसि हिता 
युत्ता; स्वशकत्या मुनय, 
युयुत्युनैव कवच 
येनायविद्धसलिल- 

योग च त योग्यतमाय 
पोषितः पुलझरोधि 
पोषिदुद्धममनोमय 
सक्षोमि- मुस्मनुजः 
रजनीपु गजतनपरत्य 
र्ञिता नु विविधा 
रणाएर जप्त प्रदिशन्निय 


सर्य 


ट् 


म्थ 
श्र 
श्ड 
#० 


99 


शत तब 5 ल्‍्च्ति 
> छू «७ हक >«७ ए वए रए नए +ए 


स्पछ 
श्लीक संख्या 


८ 


(६ ४) 


(कुछ लोग अर्थ की सम्पत्ति वी प्रशसा करते हैं, और कुछ केवल शब्दों 
फी ही छटा को बद्ानते हैं, इस प्रकार मति पुरुष में मिन्न-मिन्न रुचि रहते के 
फारण ऐसी वाणी (कविता) चहुत ही दुलेम है, जो सच को एक समान मन 
हार्णी मालूम पढ़ती हो, अथवा जो श्रर्थगीरव एवं शब्द-सौन्दर्य--दोनों 
ही से समलंकृत हो !! किन्तु जहाँ तक भारवि की वाणी का प्रश्न है, चह 
सचमुच्च इन दोनों ही सदशु्ों से समलकृत है। इसका परिचय तो उनके 
किराताजुनौय के किसी भी श्लोक से आसानी से मिल जाता है | काब्य के 
शब्दार्थ-उभय शुर्णों के सम्बन्ध में श्रपनी इस मान्यता की चर्चा उन्होंने एक 
दूसरे प्रसग॒ में भी इस प्रकार से की है--- 


स्फुटता न नो नचन स्वीकृतमर्थगीरवम्‌। 
रचिता एथगर्थता गिरां न व सामर्थ्यमपोहितं क्वचित्‌ ॥ 


इस श्लोक में भी उक्त मत का ही प्रकारान्तर से कवि ने प्रतिपादन किया 


है। समूचे किराताशुुनीय में उसके कवि फी इन्हीं मान्यताओं के उदाहरण देखे 
जा सकते हैं 


मानव जीवन में उच्च कीटि की नैतिकता, सदाचररण आर मर्यादा किरा- 
तायुनीय का प्रिय अरतिपाय विपय है | सदाचरण म्‌लक लोकनीति तो जैसे फवि 
फे जीवन फ्री परम प्रिय सगिनो रही है | फ़ैठिन से कठिन प्रसगों पर भी उनके 
पात्रों फे मुख से दहक्ते हुए श्रेगारे नहीं निकलते, जैसे? उनके मल्विप्क और 
ददय में भागीरथी का शीतल प्रवाह हो भर मुस् पर आर्य मर्यादा की दृढ़ 
खअगला। उनके पाव जो छुछ कहते हू, एुविचारित, शान्तिपूर्ण, श्रनुद्देजित श्रीरु 
सुक्तियुक्त (नैतिकता की चर्म सीमा और उब्प्यल आदर्श की सूहणीय अआमा 
रिरप्वाउनीय की अपनी विशेषता है! ययावि य्नन्तभ्र_फया प्रसंग के करास्ण 
दस पैक शरयणर उपस्थित होते हैं. जहाँ पाणरों के मन्‍्कने और मयादादीन 
एन की स्थिति स्वाभानिक डिसाई पढ़ती है, तथापि ऐसे श्रयसनें फो भी 
हरि ने बडे निवुणता से निमाया है । जैसे कविता कामिनी के श्गार के समान 


१] 


है 4 


स्थाज्षसओऔीडितमश्व 
स्म्या नवदुतिग्पैति 
ग्येण सा सनिदध 
गहितरत्नचयान्न शिलो 
गगकान्वनयने पु 
राजद्धिः पथि मदता 
सत्रिरागमलिनानि 
गमायामव्जितमाल्य 
रिक्ते सविन्नम्भभथा 
रचिकरमपि नार्थ 
चिरपल्लवपुप्पलता 
बचिराक्ृति: कनकसानु 
उजन्महेपुन्नहुधा 
सन्‍्थती नयनवास्य 
नघुबतितया मिदा 
लम्यमेकसुकृतेन 
लंभ्या घरित्री तव 
सिलिछतीवय छयकाल 
लेखया विमलविद्र॒ुम 
लोक विधात्रा विहितस्य 
लोचनाघरकता 
नोलदृष्टि बदन 
चदनेन पुण्पितलतान्त 
वनान्तशब्याकठिनी 
बनाभया: कस्य मृगाः 
बने बने वनसदा 


क्सिताजुनीय 
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ही नेतिकता एवं सदाचार मृलक शआ्ाय॑ संस्कृति के स्वरूप की रक्षा की ओर 
भी वह सदेव सजग रहा है। 


3). किराताजुनीय राजनीति प्रधान महाकाव्य है। क्र एवं छुली शत्रु से बदला 
जुकाने के लिए ही इसका आरम्भ हुआ है, और उसी कार्य के सम्पन्न हो जाने 
पर इसकी समाप्ति भी हो गई है। राजनीति वीररस से अछूती क्‍यों कर हो 
सकती है ? फलत; इसका ग्रघान रस “वीरः है। सुप्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ 
ने किराताजुनीय के सम्बन्ध में निम्नलिखित श्लोक कहकर उसके समी प्रमुख 
अज्ों का संक्षित परिचय दे दिया है :-- 


नेता मध्यमपांडवो भगवतो नारायणंस्यांशज- 
स्वस्पोत्कपेकते5्लुवस्यैचरितो दिव्यः किरातः पुनः । 


श्रद्धारादिर्सो उयमत्र विजयी वीस्प्रधानो रस, 
ल्‍ शैलाद्यानि च॒ वर्ितानि बहुशो दिव्याललासः फलम्‌ ॥ 


वीर रस के उपयुक्त ही इसके नायक मध्यम पाण्डव अर्जुन हैं, जो भगवान, 
नारायण के अशभूत नर के अवतार माने जाते हैं। अजुन यद्रपि तपस्या में 
निरत हैं और समाघि में ऐसे मग्न हैं कि दिव्य सुन्दरी अमराक्भनाओं के आ्राक- 
पैक प्रलोमन भी उन्हें विचलित नहीं कर पाते तथापि उन्हें अपने शस्ल्रास्त्रों का 
इतना मोह है कि उन्हें त्याग भी नहीं पाते | बीएता की इस निशानी को वे 
समाधि दशा में भी धारण करते हैं। प्रधान वीर रस के अज्भ रूप में श्वगार एव 
शान्त रस का भी अदभुत वर्णन कवि ने किया है। और सब्र से बड़ी विशेषता 
उसकी यह है कि रसों के अनुकूल भाषा और बृत्तों का भी उसने छुनाव किया 
है। यद्यपि किराताजुनीय में अनेक प्रकार के छन्दों का अयोग कवि ने किया है 

“तथापि बंशस्थ और मालिनी छुन्द उसे विशेष प्रिय हैं। प्रायः वीर रस के प्रसंग 

में तो उसने वशस्थ का ही प्रयोग किया है और सर्गों की समात्ति पर मालिनी 
छुत्द का। चषेमेन्र ने वीर स्स के सिए वशस्थ छुन्द का ही प्रयोग किए. जाने 
की बात लिसी है :-- 


किगताजुनीय महाकाव्य के शलोकों की सूची 


विलद्प्य पत्निणा पक्ति 
विज्षम्पमानाइुलकेश 
चिवरे८पिं ननमनिगुद 
विचस्रद्शुसश्लेप 
विवक्तवर्णमरणा 
बिवक्ते-स्मिन्नगे 
विश्वमानों मवत 
नि शदश्न युगन्दत्न 
बरिपमो5पि विगाझयते 
विसारिका शीमणि 
विस्कार्यमास्पन्य ततो 
विस्मय क इव वा 
विस्मत, सपदि तेन 
विहन्य पाणी विश्वृते 
विहाय वाउछामुद्िते 
विहाव शान्ति सय 
पिहारभूमे रभिधोष 
विहिता प्रियया 
चीदप रत्नचपते 
पीज्य रन्तुमनस. 
वातबन्मजरख पर 
बोतप्रभावतनुरप्य 
वीतानस सन्निधि 
चीर्याददानेपु ऊता 
वेजशाक्फुरे 
स्पनोदितम्पितम पूल 
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पाडगुण्यप्रगुणा नीरतिंवंशस्थेन विराजते । 


यही नहीं उन्होंने मारवि के वशस्थ की प्रशंसा करते हुए अपने घुश्त 
तिलक में यहाँ तक लिख दिया है ;-- 


वृत्तत्छ॑नत्नस्य सा कापि वशस्थस्य विचित्रता । है 
प्रतिभा भारवेयेन सच्छायेनाधिकी कृता॥ 
भारषि के इन छुन्दों की सबसे ब्रड़ी विशेषता यह है कि वे भ्रुतिमघुर, संगीत, 
पूर्ण, सरस एवं कोमल शब्दों तथा पद्‌-विन्या्सों से युक्त होते हुए भी हरा 
प्रसाद शुण युक्त एवं सह्ददय पाठक की चेतना को वत्क्षण अन्तर्मुख्ी बना देने में 
सक्षम हैं । शान्दिक एव कृत्रिम अलक्षार विधान अथवा ओोजपूर्य शब्द सचयन 
तो उनमे.बहुत कम हैं, पूरे महाकाव्य में श्लेप, यमक अथवा अनुप्रास बेहुते 
अधिक नहीं श्ाने पाये हैं, जत्र कि अन्य महाकाव्यकारों मे पाडित्य प्रदर्शन के 
लिए विपुलवा से इनका प्रयोग किया है। यद्यपि भारत्रि में भी पाडित्य-प्रदर्शने 
की लालसा का परिचय कुछ प्रसंगों पर श्रावश्यक रूप से मिलता है, तथापि ऐसे 
अवसरों पर भी उनके गमीर कबि कर्म की यथेष्ट रक्षा हुई है | अन्य कवियों फी 
अपेक्षा उनके ऐसे स्थल भी कम हृदयग्राही नहीं हैं.। 


किराताजुनीय की कथा 


जमा जि नामकरण से ही स्पष्ट है, किराताजुनीय में किरात वेश है 
शरर जी और अ्रजुन के युद्ध का प्रमुप रूप से वर्णन है। अपनी उत्कट तपस्या 
द्वाग शिव को सन्तुष्ट करने के अ्नन्तर श्र॒जन को श्रपनी सहिप्णुता तथा 
साहुलिक्ता या भी परिचय देना पड़ा है, और तंत्र उन्हें श्रपने श्रमिमत फलदायी 
पाशुपतास्त वी ग्राप्ति हुईं है। यट कथा महामारत के बन पर्व से ली गयी है शरीर 
एछ पहावात्य में काब्याग के लिए उपयोगी समस्त बस्लुश्रों के मनोहर श्रलद 
स्णु के साथ उसी का पत्लवन जिया गया है । 

मदकाज्य का आरम्म इस घकार से हुआ है, जैसे किसी नाटक का रेग 
मच पर अभिनय आरम न हो रहा हो । कौरवों की क्‍पट थून-छीड़ा से पराजित 


व्यथितमपि झश मनो 
व्ययितसिन्धुपनीरशने: 
व्यधत्त यस्मिन्पुरमुच्च 
व्यपोहितु लोचनतो 
व्यानशे शशधरेण 
व्याहत्य मस्ता पत्या 
प्रभ जय रिपुलोक 
प्जति शुचि पद त्वयि 
बअजतो<स्य बृहत्पततन्न 
प्रजन्ि ते मूद्रधियः 
प्रजाजिरेप्वग्लुदनाद 
प्रण॒मुखच्युतशोशणित 
प्रीडानतैरासजनोप 
शक्तिरथपतिपु स्वय 
शक्तियेकल्यन प्रम्य 
शब्विताय कृतचाष्प 
शतशो विशिखानवदते 
शमयन्घृतेन्रियशर्मक 
शरण भवन्तमति 
शरदम्प॒ुधरचछाया 
शरबृष्टि विधृयोती 
शरानवद्यन्ननवद्य 
शशघर शव लोचनामि 
शब्भोधनुमेण्डलत: 
शापावरुक्तकमनीय 
शान्तता विनययोंगि 
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पाडव जब द्वैत वन में निवास कर रहे ये तब उन्हें यह चिन्ता हुई कि दुर्योधन 
का शासन किस प्रकार से चल रहा है, इसका पता लगाना चादिए। क्योंकि 
अवश्य ही वह अपने कर और कपटी स्वम्ाव वाले सहयोगियों के कारण म्रजा- 
जन का विद्वेषी सिद्ध हुआ होगा और ऐसी स्थिति में उसके शासन के [विरूद्ध 
प्रजा में बहुत गहरा असन्तोष भी पैदा हुआ होगा। प्रजा के आत्वरिक असन्तोष 
के फारण किसी भी राजा का शासन दीर्घ-कालब्यापी हो नहीं सकता। अतः 
कियी प्रकार से हस्तिनापुर के लिए, एक शुप्तचर भेजकर वहाँ की स्थिति की जान- 
कारी प्राप्त करनी ही चाहिये । इसी उद्देश से उन्होंने एक बनवासी किरात को चुना, 
जो ब्रद्षचारी का वेश घारण कर हस्तिनापुर गया और वहाँ कुछ काल तक रहकर 
सब बातें श्रपनी आँखों के देखकर लौट श्राया | उसने युध्रिष्ठिर से बताया कि-- 
४दुर्योधन अब बड़ी योग्यता तथा तत्परता से अबना शासन-कार्य 
चला रहा है। चह निपुण राजनीतिश बन गया है, न्‍्यायपरायण हो गया 
हे और प्रजा का बड़ी निष्ठा तथा सद्ृदयता से पालन कर रहा है। अपने 
बन्धु-बान्धवों तथा श्रधीनस्थ राजाओं को भी उसने अपने प्रति अनुरकत बना 
लिया है, उसकी सेना उस पर प्राण देती है, वह शत्रु और पुत्र--सब के साथ 
धर्मशात्ानुसार दण्ड की व्यवस्था रखता है | उसके राज्य में कृषि कमी भी खूब 
उन्नत स्थिति में है | दुःशासन को युवराज बनाकर वह स्वय यज्ञादि के सदनु- 
ष्ठानों में निरत रहता है और प्रजा वर्ग में भी उसके प्रति अ्रतिशय प्रेम 
है भ्रतणव अब आप को उसके जीतने के लिए, कोई प्रइल उपाय करना चाहिए । 
हस्तिनापुर का यह सब समाचार घुनाकर जन्न वह किरात पारितोषिक पा कर 
चला गया तन युधिष्ठिर ने यह सब्र बातें द्रौपदी को कह घुनायीं। सयोगात्‌ उस 
अवसर पर भीमसेन मी मौजूद थे। अपने सहज घैरी दुर्योधन का उत्कर् 
घुनकर भीमसेन आग बचूला दो उठे, और द्रोपदी फा रक्त खौलने लगा। 
द्रौपदी मे युधिष्ठिर की शिथिलता, शान्तिप्रियता तथा सहनशीलता को लक्ष्य 
कर बड़ी मार्मिक एवं व्यग्यपूर्ण शैली में उन्हें बहुत कुछ खरी-खोटी बातें कह 
सुनाई, निन्‍्दा की और अपने ऊपर किए गए अत्यचारों तथा पाएडवों पर आने 
वाली विपदाश्नों का सजीव वर्णन कर भीमसेन को और अधिक क्तुब्ध कर दिया। 
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युचिष्ठिर की शान्तिपरायणता तथा च्षमाशीलवा को ही सम्पूणे आपदाश्ों की 
जड़ बतलाकर उसने दुर्योधन के विरुद्ध तत्काल शस्त्र घारण करने के लिए 
उत्तेजित किया | भीमसेन पहले ही से भरे त्रैंठे थे, द्रौपदी की उत्तेजक वाणी ने 
उन्हें और भी उत्तेजित कर दिया | फलत; उन्होंने भी छुब्ष वाणी में द्रौपदी के 
कथन की पुष्टि करते हुए चहुत जोर लगाकर कहा कि-हमे श्रविलब ही 
दुर्योधन से अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध झ्रारम्म कर देना चाहिए । 

भीमसेन ओर द्रीपदी की उद्देगक वाणी को धर्मराज युचिप्ठिर ने बढ़ी शाति 
से अहण किया | पहले तो उन्होंने भीमसेन और द्रीपदी शी वक्तता वी उचित 
प्रशसा की, जिन घीरे-घीरे नम्नवाणी में उन्हें राजनीति के रहस्यों से परिचित 
कराते हुए कहा कि--हम ज्त्रिय हैं, हमें श्रपनी प्रतिश का पलन सच्च पकार से 
फरना ही चाहिए । हमने तेरद्द वर्ष तक चनवाक की जो प्रतिश ले ली है उप्तड़ी 
रक्षा करना हमारा परम धर्म है। प्रतिशत हमें समय की अवश्य प्रतीत्षा करनी 
चाहिए | उसी समय जैसा कुछ उचित होगा, हम बरेंगे | 

बातचीत चल दी रही थी कि इसी अ्रवसर पर कृष्ण द्वैपायन भगवान 
च्यास देव का वहीं पर पदाप॑ण होता है। सभी पाडव उनके इस शुमागमन से 
इतार्थ हो जाते हैं श्रीर इदय सोलकर उनका खूब स्थागत-समादर करते हैं। 
व्यास जी पाइवों के प्रति सहज भाव से सहानुभूति श्रीर कृपा रफते थे । उन्होंने 
7हा-ण्चपयुच्र ही श्राप लोगों के साथ कौरवों ने भीषण श्रत्याचार किए है । 
यथति न्याय से तेरद वर्ष की बनयास-अ्रवधि बीत जाने हे बाद श्राप लोगों को 
राज्य मिल जाना चाहिए वयापि हमें तो लद्धयों से यही शात होता है हि 
सा 6 प्रात हुए राज्य को टोचे दद्ध से वापस नहीं करेगा | बह युद्ध 
की मी बीतेगा इसी को राज्य प्िलेगा | श्र यटि युद्ध छिड़ता 
रे हि लक मर दम सन्देंद् दियाई पढ़ता है, क्योंद्ि भीष्म, होणा- 

2 कस पे ऊचड़ पढ़ें शातपियाविशारद दुर्याधन की और रहेंगे और 
श्रार लोग अफ्ेस ऐोगे | अतण्य ऐडी एि 


2 ५ गति में एक उपय करने का हम 
पगमश देते हैं। श्रुन वो हम इन्द फो प्रसतन् फरने वाली एक मत्न-विद्या पी 


शह्ण दे देने ?ै दि 2 
दाच्य ९ देने हैं, वह सशज् द्ौउर इठ हज पवंत पर जाऊर उसका सविधि 
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अनुष्ठान करें | देवराज इन्द्र प्रसक्ष होकर अजुन को ऐसे शख्रात्न प्रदान करेंगे 
कि फिर उनके द्वारा युद्ध में अजुन अपने शत्रुओं पर अवश्य ही विजय-लाम 
करेंगे । इतना कहकर व्यास जी ने अज्जुन को उक्त मत्न-विद्या वी दीक्षा दे दी 
श्र इन्द्रकील पर्वत का मार्ग दिखाने के लिए एफ यक्षु को भी उनके साथ कर 
दिया। यक्ष ने अज़ुन को इन्द्रकील पव॑त पर पहुँचा दिया। 

यद्यपि अपने भाइयों तथा द्रौपदी से वियुक्त श्रज्जुन का चित्त बहुत विचलित 
था तथापि व्यासदेव के कथनानुसार अपनी भावी विजय के लिए वह सब्र कुछ 
न्यौछावर करने के लिए. तैयार हो गये ) उस पर्बत पर देचराज इन्द्र का ही 
अधिकार था। अज्जुन की भारी तपस्या देखकर पव॑त के रक्षक घत्ररा गये। 
उन्होंने सोचा, सम्मवतः यह तपस्वी अपनी इस बिकट तपस्या के द्वारा हमारे 
स्वाम्ती का सिंहासन प्राप्त करना चाहता है, क्‍योंकि प्रकृति भी इसके सर्वेथा अनु- 
कूल दिखाई पड़ती है। इसे इच्तु अपने श्राप फल-फूल दे जाते हैं, वायु शीतल, 
मन्द, सुगन्धि का वितरण करता है, सहज विरोधी वन्य जीव-जन्तु भी इसके 
प्रभाव से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं, अवश्य ही यह कोई महान तपस््री है। 
निदान पर्व॑त के रक्षुकों ने जाकर देवराज इन्द्र की शुह्यार लगाई, भर उनसे इस 
नवीन एवं चिक्ट तपस््री की तपश्चर्या का पूरा इत्तान्त विस्तारपूर्वक कह घुनाया | 
इन्द्र को सारी परिस्थिति समभने में देर नहीं लगी | अपने प्रिय पुत्र अजुन की 
सफलता का दृत्तान्त उन्हें बढ़ा रचिकर लगा | वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए । 
किन्तु बाहर से लोक-व्यवहार फी रक्षा एवं श्रपनी उच्च मर्यादा को बचाने के 
लिए उन्होंने श्रप्सशाओं को बुलाकर श्राश दी फ्ि--जैसे भी हो सके तुम लोग 
गन्धवों के साथ जा कर उस तपस्वी की तपस्या को भंग करो | 

देवरान इन्द्र की नगरी अमरावती से देवागनाश्रों ओर गन्धरवों का यूथ 
का यूथ अजुन की तपस्या को भग करने के लिए इन्द्रकील पंत वी ओर चल 
पड़ता है| मार्ग में खूब मनोर॑गन और ऋड़ाएँ होती हैं. और इन्द्रकील पर्वत 
पर अर्जुन के आश्रम के समीप ही वे सत्र अपना डेरा डाल कर अ्रजुन पी 
तपस्या को भग करने के विविध आयोजन आरम्म कर देते हैं । फ्न्ठि उनकी 
सम्पूर्ण चेष्टाएँ, सारे अ्रनुभूत प्रयत्ष निष्फल हो जाते हैं। अर्जुन अपने योगासन 


| 


, 


से ठस से मस नहीं होते और अ्रप्सराओो को तथा गन्धरवों फो अपना-सा मुँह 
लेकर वापस लौट जाना पड़ता है | 
अप्सराश्ों और गन्धर्वों की अ्रनेक मोहक चेष्टाओं का तपस्वी अर्जुन के मन 
पर तनिक भी प्रमाव नहीं पड़ता और वे पूर्व की अपेक्षा श्रौर अधिक निष्ठा से 
अपनी तपस्या में निरत रद्दते हैं | विफल प्रयक्ञ होकर अप्सराशों और गन्धवों 
के अमरावती चापस लौट जाने पर इन्द्र अपने प्रिय पुत्र अ्रजुन को देखने के 
लिए स्वयमेव प्रस्थान फरते हैं | पहले वह एक जर्जर बृद्ध ब्राह्णण का दय 
नीय वेश घारण कर श्रर्जुन के समीप आते हैं और अनेक प्रकार से श्रर्जुन की 
मनोहर श्राकृति, प्रबल युवा शरीर, उम्र तेज तथा कठोर तपस्या की प्रशसा फरते 
है और फिर श्रन्त में परीक्षा लेने के लिए श्रर्जुन से कहते हैं-- युवक तपस्वी ! 
तुम्द्दारी इस कठोर तपस्या से तो तुम्हें वह मुक्ति छुगमता से प्राप्त हो सकती है, 
जो योगियों श्रौर मुनियों के लिए भी हुल॑भ है। तत्र फिर तुम किस मोह में 
पढ़कर अख्र-शत्र लिए हुए तपस्पा फर रहे हो । तुम्हारे लक्षण से तो मुझे यही 
मालूम पढ़ रहा है कि तुम फैवल्य की नहीं किन्तु किसी तुच्छु लौकिक सिद्धि के 
लिए यह फठोर तपत्या कर रहे हो। कैसी विडम्पना है यह ! ऐसे बुच्छु एवं 
विनश्वर चुख-भोग के लिए ऐसी कठोर साधना | तुम यह कुत्सित कामना छोड़ 
दो युवक ! शस्तात्नों को फेंक दो | और फैवल्य मुक्ति की प्राप्ति की साधना में 
लग जाओ, जिससे फिर कमी पछताना न पड़े | 
ह श्र्जुन ने बड़ी युक्तियों श्र तको के साथ श्रपनी तथा अपने भाइयों 
वी चर्तमान दुस्वस्था की चर्चा फरते हुये उस वृद्ध आग्ण को समझाने की 
हक हक ! हम कक हैं, श्राप निस उत्कट साथना 
है कि एमारे भचद शब्रुश्रो ने € के कल आल कं) 
जाग और परत हक बा हा डंद शा कर रखी हैं। उनके अ्त्वा- 
हम को पालन टन का ) मारे ग्लानि से गलने लगते हैं। अपने 
हे थक  शिए झपने शत्रुओं से बदला घुमना मेरा 


फ्े श्य श्स क्टो 
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इन्द्र की युक्ति एव तर्कों से पूर्ण बिनीत वाणी को सुनकर देवराज परम 
प्रसन्न हुये और उन्होंने अपना वात्तबिक रूप प्रकट किया। उन्होंने दिव्याज्र 
की प्राप्ति के निमित्त शिंच जी की आराधना करने के लिए अजुन को परामश 
दिया । अ्रत्॒ देवराज इन्द्र की आराधना के अनन्तर अर्जुन ने वहीं रह कर 
शिव जी की आराघना आरम्म कर दी । इस प्रथम सफलता ने उनके उत्साह 
को ट्विंगुण्िति कर दिया था। वह तन-मन की छुधि भूलकर तपोमय हो गए । 
उन्होंने ऐसी उत्कट तपश्चर्या की कि उनके तेज से आस-पास के सिद्ध एव 
तपस्वी गण जलमने-से लगे | उन्हें यह अपूर्व अनुभव हुआ और वे दौड़ कर 
आशुतोष शकर की शरण में पहुँच कर अपने कुलसे हुए. शरीरों को दिखलाते 
हुए. श्रपनी मनोवेदना प्रकट करने लगे | शिव जी को सब्न कुछ मालूम हो गया, 
उन्होंने कहा--साधको | वह कोई साधारण तपस्वी नहीं है । वह पाडुपुत्र 
अज्ुन है, उसे साक्षात्‌ नारायण का अश समभो। चलो, में तुम लोगों को उसके 
अतुलित बल पौरुष एवं श्रदूसुत कष्टसहिष्णु स्वभाव का परिचय दिलाता 
हूँ । इस काम के लिए. यह अच्छा अ्रवसर है। मृक नामक दानव को अर्जुन 
की इस विकट तपस्या का पता लग गया है । वह समर गया है कि अजुन की 
इस तपस्या के सफल हो जाने से सत्पुरुषों को लाभ और दुष्ट-दुरात्माओं की 
अपार स्वार्थहानि होगी | अतणएव॒ वह ऋूर दानव मायामय वराह का रूप धारण 
कर अजुन को मारने के लिए दौोड़ा जा रहा है, चलो वह तमाशा भी तुम 
लोगों को हम दिखा दें । 

यह कह कर भगवान्‌ शझ्ढर ने अपने गयणों के सद्ध किरातों के सेनापति 
का वेश घारण किया | उनके असख्य प्रमथ गण भी किरात चेश में उन्हीं के 
साथ-साथ चल पड़े | शिव जी की यह सेना गड्जा के किनारे उत्तर पड़ी, जहाँ से 
अर्जुन का आशभ्रम्त बहुत समीप था। इसी बीच पर्वताकार वराह का वेश घास्ण 
कर वह म्‌क दानव अजुन की ओर तीघ्रता से दौड़ पढ़ा | पहले तो अर्जुन ने 
यह समर कर उपेक्षा करनी चाही कि यह कोई साधारण वराह होगा, किन्तु जन 
बह बहुत समीप आने लगा और उसकी विकराल हिंस चेष्टा प्रकट होने लगी 
तत्र अज्जुन ने उसे असाधारण वराह समरक कर उस पर वाण-प्रहार किया | 


आम 


इधर से शिव जी ने भी उसी क्षण उस पर वाण मारा | वराह तो तत्वुण ही 
गिरकर मर गया, किन्त वह किसके वाण से मरा, इस प्रश्न को लेकर घड़ा 
भंगज़ा उठ खड़ा हुआ, क्योंकि शिव जी का वाण उसे छेदकर घरती में घुस गया 
था और श्रर्जुन का वाण उसके शरीर से निकल कर वहीं पर गिर पड़ा था। 
विचित्र स्थिति थी। अर्जन ने उस झतक वराह के शरीर के पास जाकर ज्यों ही 
अपना वाण उठाना चाहा त्योंही शित्र जी की प्रेरणा से उनका एक सैनिक 
दूत वहाँ आकर उपस्थित हो गया | उसने बड़े व्यंग्य पूर्ण शब्दों में कहा-- 
यह मेरे स्वामी किरात सेनापति का वाण है, उन्होंने तुम्हारे प्राण बचाने के 
लिए ही दयाभाव से इस वराह्द को मारा था | ठम में इतनी शक्ति कहाँ थी, 
जो तुम इस भयधछ्टर जीव को मार सको। यदि समय रहते मेरे स्वामी ने इस 
भीषण वराह को न मार दिया होता तो यह ठुम्हीं की भ्रत्र तक झपना शिकार 
चना चुका होता | तुम कितने श्रकृतज्ञ हो, जो अ्रपने प्राण बचाने वाले का वाण 
भी चुरा लेना चाहते हो । घिक्कार है, तुम्हें । 
अर्जुन फो किरात सैनिक की ये ध्रृष्ठतापूर्ण बातें सुनकर बड़ा श्राश्वय और 

छोध हुआ | उन्होंने भी घड़े तीत्र स्वर में खूब सरी-खोटी सुनाते हुए. कहा-नवू 
एफ जगली और श्रसन्थ आदमी है, यही समझफर मेने तुम्हारी ये कठोर 
बातें सद् ली हैं, क्योंकि विवाद तो अपने समकक्ष से ही करना उचित है। 
यू यहाँ से कुशलतापूर्वक शीघ्र चला जा। कहाँ है तेरा स्वामी, बड़ा वाण 
बाला घनता है। नहीं देते वाण | यह तो मेरा वाण है, तू देखता भी नहीं। 
यदि तेरे स्त्रामी में बल है तो जाकर फह दे कि थ्रा जायेँ और मुझसे स्वय 
छीन लें । किन्तु यह भी फद्ट देना कि यदि वे सचमुच इसे छीनने मी चेष्टा 
परेंगे तो उनपी वही दशा होगी जो दशा विकरल सर्प के शिर से उसकी 
मणि छीनने फी चेष्टा परने याले व्यक्ति वी द्ोती है | श्राटि, श्रादि । 

_. फटार एवं ममे पर आपात पहुँचाने वाली ऐसी चातों का सिलसिला बढ़ता 
ही गया कर परिणाम युद्ध पर ऋआा पहचा | दूत के मुख से अर्जुन पी उद्घत 


यातें सुनफर फ्गित-सेनायति चेशथागी शिव जी अपने प्रमयों बी सेना लेकर 


रु के सम सुढ़ार्थ जुट गये। घनघोर युद्ध हुथा | श्र्जुन ने अपने 
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तीचुण बाणों से प्रमयों की सेना को ऐसा बीँंध डाला कि वह भाग खड़ी हुई, 
उसे यह भी होश नहीं रहा कि शिव जी यहाँ सामने ही खड़े हुए हैं। शिव 
जी के ज्येष्ठ पुत्र स्वामिकार्सिकेय के बहुत समभाने-बुकाने और घिक्‍्कारने 
पर भी प्रमर्थों को लौदने को साहस जत्र नहीं हुआ तब श्र जी ने अपना 
कर्तव्य निभाया । उन्होंने अपने रण-कौशल से अपने सैनिकों में यह विश्वास 
भरने का यत्न किया कि लौट चलो, शकर जी तो हैं ही | फिर तो किरात सेना 
वापस लौट पड़ी और सबका अर्जुन के सक्भ खूब घनघोर युद्ध होने लगा। 

शिव जी ने अपने चुने हुए वायों से अर्जुन के शरीर को छेद कर जर्जर 
घना डाला | जब अजुन ने देखा कि ये साधारण अख्तर इस किरात सेनापति पर 
बहुव कुछ कार्य नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं तो उन्होंने अपना प्रस्वापन नामक 
अल छोड़ा, जिसके प्रभाव से शिव जी की वह समूची सेना चेतनाविहीन 
हो गयी । अ्रपनी सेना की यह दयनीय दशा देखकर शिव जी ने अपने ललाट 
स्थल से ऐसा पिंगल वर्ण तेज प्रकट किया, जिससे उनकी सारी सेना पुनः 
चैतन्य हो गयी और उसकी मूर्च्छा बीत गई। अपने इस अमोध श्रस्न को 
व्यर्थ होते देखकर अ्रजुन ने सर्पात्न का सघान किया जिससे युद्ध ज्षेत्र में 
स्थित प्रमथों के चारों ओर भयड्डर सर्प ही सप॑ दिखाई पड़ने लगे। उन भय- 
डर सर्पो के फूल्कार से सूर्य-मडल घआच्छाद्ति हों गया और दिशाएँ विवर्ण 
हो गयीं | तदनन्तर शद्छर जी ने अपने गारुड़ात् से अर्जुन के उस वाण को 
भी जन्र विफल कर दिया तत्र अज्जुन ने आग्नेयात्र चलाया, जिससे समूचा 
ससार जलने-सा लगा । अ्रमथ गण आग की लपटों के मय से फिर युद्धभूमि 
छोड़कर भागने लगे और चारों ओर भयड्डर हाहाकार मच गया। शिव जी ने 
वारुणास्तर से अजुन के इस कौशल को भी विफल बना दिया, श्रमि की ज्वालाएँ 
शान्त हो गयीं और अर्जुन को बढ़ा विस्मय हुआ कि आखिर यह कैसा किरात्त 
सैनापति है, जिसके आगे मेरे ऐसे-ऐसे अमोघ वाण भी विफल होते जा रहे हैं । 

फिन्तु फिर भी अर्जुन हत्ताश नहीं हुये, और अपने रण-कौशल से उन्होंने 


शिव जी की सेना फो इतना आतकित कर दिया कि शिव जी भी परेशान-से 
हो गये । 


के 
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निदान इस प्रकार के सीधे युद्ध में विपक्षी को अपराजेय समझकर शिव 
जी ने अपनी माया से अर्जुन के दोनों तरकर्ों को जब बाण रहित फर दिया 
और धनुष्र को भी काट डाला तंत्र अर्ज्ञन ने अपनी तलवार का सहारा 
लिया ) किन्तु थोड़ी ही देर में शिव जी ने उस तलवार को भी काट कर गिरा 
दिया । तब निरख् अर्जुन शिव जी पर पत्थर बरसाने लगे और बड़ेबढ़े इच्चों 
को उपार कर शिव जी और उनकी सेना पर वरसाना आरम्म कर दिया। 
किन्तु शिव जी ने अपने वाणों से उन सत्र प्रहारों को भी जब व्यर्थ सिद्ध कर 
दिया तब अर्जुन हताश होकर मल्ल युद्ध करने पर उत्त आये और शिव जी 
की भागों फो पकढ़कर उन्होंने उन्हें धरती पर पटक देने का कठोर उपक्रम 
किया । समूची प्रमथ सेना हैरान थी। अर्जुन जैसे भयद्भर पराक्रमी से जीवन 
में पहली बार उसका सामना हुश्ना था | 

अर्जुन के इस भयद्लर किन्तु उत्कट पराक्रम को देखकर श्राशुतोप शिव जी 
परम प्रसन्न हुए और उन्होंने 'श्रपना कृत्रिम"किरात वेश छोड़ कर प्रकृत रूप 
घारण किया | अर्जुन को परम प्रसन्नता हुई श्रीर उन्होंने गदूगदू कठ से शिव 
जी की बहुतेरी स्तुति की, अ्रपना श्रपराघ क्षमा कराया, और अपनी देन्य स्थिति 
का सक्तिप्त परिचय देते हुए श्रभीष्ट चरटान की याचना की। शिव जी ने 
अशुन को अपना श्रद्धितीय पाशुपतात्र प्रदान किया, जिसके सम्मुख ससार की 
फोई भी शक्ति अ्रपराजिय नहीं हो सकती थी। फिर तो उसी श्रवसर पर शिव 
जी यी आशा से इन्द्रादि दिकपालों ने भी अजुन को श्नेक श्रमोष शस्मास्त्र 
प्रदान किए | श्यीर तदनन्तर झूतकार्य श्र्जुन उस तपोवन से अपने ज्येपठ 
पन्‍्धु सुविष्ठिर के पास बापठ लीट आये और उन्हें सादर प्रणाम क्या |१, 

इस अकार “सियः “क्दशामघिपस््य” के प्रसक्ष से आरम्म फिरातार्स- 
नीय यी विचित्र कथा “घूतगुब्जयलक्ष्मी परम यूनू ननाम” से समात्त हो जादी 
4 | जै्मा कि पहले बताया जा चुका है यह कथा मद्ामारत के वन पर्व से 
हक गई है जप हु कुछ उडी के अनुवार घलीभी है। क्न्धि यद् इतनी 
होटी सी कथा रै, घीर इसका विपय-पिस्तार इनना स्पल्य है कि उसी के 


सा प्र पे 2 5 ] लिए 
एव मदावास्य का प्रद्ययन सिछी भी रूपि के लिए पर्याप्त असुविधाननक टै | 
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योंकि किसी भी मह्काव्य में जीवनव्यापी घटनाओं के क्रमचद्ध वर्णन के साथ 
उसके बृहत्तर आकार-प्रकार की भी सीमा निर्दिष्ट की गई है। उसमें प्रकृति के 
वज्जोपाह्ञष वर्णन केसाथ ही दिन-रात, सूर्य-चन्द्रमा, जद्धल-पहाड़, नदी-सरोवर, 
बलक्रीड़ा, वन-विहरण, मान आदि प्रसंगों का भी वर्णन श्रपेक्षित है। स्पष्ट ही 
पपस्थानिरत एव कुछ दिनों के लिए. अपने परिवारवालों से वियुक्त वीरवर अर्जुन 
के प्रसग में ऐसे सन्दर्मों का प्रस्तुत करना कुछ स्वामाविक नहीं लगता। किन्तु 
ऐसा लगता है कि श्राचार्यों की महाकाव्य सम्बन्धी सुहृढ परिभाषा के अनुसार 
पदाकवि भारवि को भी अपने इस महाकाच्य में उन समस्त प्रसगों का स्व|भाविक 
एव कहीं-फहीं कुछ अस्वाभाविक वर्णन करना ही पड़ा। अ्रवश्य ही इसके से 
कतिपय प्रसंग कथावस्तु को देखते हुए कृत्रिम से मालूम पड़ते हैं और उनमें 
भारवि की सहज कवित्व प्रतिभा का उचित विकास नहीं हो पाया है। 

किंसताजुनीय की उपर्युक्त सम्पूर्ण कथावस्तु एक छोटे-से खंड काव्य की 
सीमा में बॉधी जा सकती है किन्दु महाकाव्योचित उपर्युक्त प्रसज्ञों के कारण ही 
उसका इतना विकास हुआ है कि उसे बृहत्तवयी महाकाव्यों में सर्वप्रथम स्थान 
दिया गया है| 


किरावाजुनीय के ऐसे प्रसगों की रुजीवता यद्यपिं कम नहीं हुई है, जिनमें 
उन्दोंने महाकाव्य के लक्षणों की पूर्ति की है तथापि सम्पूर्ण कथा-प्रवाह में इनसे 
बाधा तो अवश्य पड़ी है। इन्द्र के आदेशानुसार कहाँ तो अ्रप्सराएँ गन्धवों के 
साथ अर्जुन को छुभाने के लिए जा रही थीं और कहाँ बीच मार्ग में ही उन्हें 
मदिरा के नशे में चूर हो कर जद्जल में मज्ञल मनाने के लिए बिवश होना 
पड़ा है। उनकी जल-करीड़ा तथा वन-विहार का यह प्रसज्ञ मूल कथा-प्रवाह 
में निवान्त अस्वाभाविक तथा श्रसम्बद्ध लगता है। एक पूरे सर्ग का सर्ग ही 
भारवि ने इसी अस्वाभाविक प्रस्ध में रण दिया है। इसी प्रकार प्रकृति वर्णन 
के लिए भी उन्हें मूल कथावस्तु के साथ विक्षेप करना पड़ा है। यद्यपि पर्वत 
ओर नदी के वर्णन नितान्त स्वाभाविक तया कथा वस्छु के उपकारक हैं, किन्तु 
युद्ध का लबा प्रसद्ध तो इतना विस्तृत है कि सामान्य पाठऊ का जी ऊब जाता 
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है । अठारह सो के महाकाव्य में पूरे पाँच सर्ग अर्चुन के युद्ध -म्रसक्ध से पूरे 
हुए. हैं| समवतः एक वीर रस पूर्ण मद्दाकाव्य के लिए तथा अर्जुन जैसे महान 
शरीर नाथक की प्रतिष्ठा-रक्षा के लिए महाक्वि को इतने बड़े झुद् हल 
की आवश्यकता दिखाई पढ़ी होगी, किन्द कुछ भी हो, काव्य-सीन्दर्य की दृष्टि से 
यह बृहत्‌ सन्दर्भ बहुत कुछ अनावश्यक एव जी उच्नाने बाला प्रतीत होता है | 

किम्तु यह सत्र होते हुए भी किराताजुनीय अपने दक्ष का अद्वितीय महा- 
काव्य है। एक लघु-कथा सन्दर्भ को महाकाव्य के जिस मनोहर ढाँचे में भारवि 
मे दाल दिया है उसे देसकर यह मानना पड़ता है कि उनमें कवित्व का कितना 
श्रविरल लोत था। कितनी महान्‌ उनकी फल्पनाएँ थीं और कथा वस्तु के विकास 
के कितने साधन उन्हें शात थे। वे न केवल एक रससिद्ध कवीश्वर थे वरन्‌ 
गलकारिक दृष्टि से भी अ्रत्वन्त प्रतिमासम्पन्न एवं सक्षम थे। क्या शब्द 
सौन्दर्य एवम्‌ क्या श्रर्यगौरव सत्र में उनकी समान गति थी। थोड़े शब्दों में 
अधिक से श्रधिक भावों को व्यक्त करने में तो वह श्रद्धितीय थे | साधारण बात 
को भी वे इस दद्ब से प्रस्तुत करते ये कि बिना कुछ देर तक विचार किये हुए 
उनकी ठक्तियोँ का गृद श्राशय इृदयझ्भत नहीं होता | श्रीर हैं. वे इतनी दृदय- 
आही कि यदि एक चार ददय में बस गयीं तो फिर उनको सहज ही दूर भी नहीं 
किया जा सफता। 

जीवन फी गददरी अनुभूतियों का भारवि फी कविता में इतना गाढ़ा रँग है 
कि उन्हें इस दिशा में भी श्रद्वितीय मानना चाहिये। किराताजुनीय में यवाप्रसक्ष 
उन्होंने जितने श्रर्थान्वरन्यासों का विधान क्या है, सभवतः किसी दूसरे काव्य ग्रन्य 
भें उसके शआावे भी नहीं मिलेंगे । भारवि की दजनों मधुर सृक्तियाँ आज भी सस्कृत- 
समाज के फठों में विराजमान हैं और समय समय पर छुधी जन उनका सदुपयोग 
भी करते रहते €ं | उनकी फ्तिपय सरस-सरल यक्तियों के नमूने ये हैं. 

१--छितं मनोद्दारि व दुलेभ वचः | 

२“ कि ससा साधु न शास्ति यो5धिप॑ दिवान्नयः संश्रणाते स 

कि प्रभु । कर 
३--सुदुर्लभा. सेमनो रमा गिरः। 
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४--बरं विरोधो5पि सम॑ महात्ममिः | ह॒ 
*--अजन्ति ते मूढघियः पराभव भबन्ति सायाविषु ये न मायिनः | 
६--सतां हि वाणी गुणमेच भाषते । 

७--अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्या: स्वयमेव देहिन: । 
८--सहसा विद्धीत न क्रियासविवेकः पस्मापदां पद्म । 
६--अविमिद्य निशाकृत॑ तमः प्रभया नांशुमताउप्युदीयते । 
१०--शरूभ्रचलाश्चलैन्द्रियैर्सुरत्ञा हि बहुच्छुला श्रियः | 
११--विपदंता छाविनीत सम्पदः । 

१२--न स्म्यमाहायमपेक्षते गुणम्‌। 

१३--मभबन्ति सव्येबु हि पक्षपाताः । 

१४--प्रकर्षतन्त्रा हि रणे जयश्री: । 

१४--बिश्वासयत्याशु सता हि योगः । 
१६--मात्सयरागोपहतात्मनां हि स्खलन्ति साधुप्वपि मानसानि | 
१७--सुदुलैभे नाहति कोड्मिनन्दितुं प्रकर्पलत्मीमनुरू पसंगमे | 
१८--न दूषित: शक्तिमतां स्तरयंग्रह., | 


 १६--न हीज्लितक्षोब्वसरे5वसीदति । 


२०--कमिवेशते स्मयितुं न गुणाः । 
२१--भवन्ति गोमायुसखा न दंतिनः । 
२२--न तित्तिक्ञा सममस्ति साधनम्‌। 
२३--सुदुमंहांतः करणा हि साघव: | 
२४-दुलैक्ष्यचिह्य महतां हि बृत्ति: । 
२५-न्यायाघारा हि साधवः | 
२६--दिशत्यपायं हि सतामतिक्रमः । 
२७--सतां हि चाणी गुणमेव सापते | 
२८-मप्रताभिरतक्षा हि सतामलेंक्रिया | 
३६--भवत्यपाये परिमोहिनी मतिः 
३०-प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधव: । 
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३१--मुहात्येव दि छच्छेषु सम्भ्रसज्वलितं मनः । 
अप लियोन त॑ भग्नानिच्छन्ति दि महोजसः । 
३२--गुण संहते: समतिरित्तमद्दी निजमेव सत्त्वमुपकारि सताम्‌। ,»+ 


क्तियाँ ही सपना में स्थान-स्थान 
इस प्रकार की सैकड़ों मनोहर सा भारवि की 
पर पायी जाती हैं, जिनमें सासारिक जीवन के गम्मीर श्रनुमवों के साथ-साथ 
नीति और उपदेश के मनोहर युट हैं । 


मारवि फी रवना में ययवि राजनैतिक चेतना का प्रमाव श्रधिक है और 

स्थान-स्थान पर कृटनीति भी वर्णित है चथापि कवित्त के उत्कृष्ट शुणों का 
उसमें पदे-पदे परिचय मिलता है। उनके प्राकृतिक दृश्यों के वर्णनों में 
जितनी सजीवता है उतनी ही स्वाभाविकता उनके सबादों में भी है। तर्क और 
न्यायशात्न की वारीकियों की उन्हें जितनी जानकारी है उतनी ही निषुणता 
पशुश्रों श्रीर पत्षिश्नों के स्वभावों के सम्मन्ध में मी उन्हें है। राजाश्रों तथा सेना 
पतियों के दैनिक व्यबहारों फी भाँति दी उन्हें कृपयों, गोपालों तथा घान रपाने 
वाली प्लियों के जीवन का भी गहरा ज्ञान था | पव॑तों एवं नदियों के नैसर्गिक 
दृश्यों फे समान ही विचित्र एवं विरोधों स्वभाव वाले मनुष्यों से श्रन्त,फ्स्ण 
या भी उन्होंने विधिवत्‌ श्रध्ययन किया था| राज-समाज श्रथवा विद्वत्परिपद्‌ वी 
मान्य परणपशशों में भी उन्हें दक्तुता प्राप्त थी और कोल फ्रितों ग्रथवा बनवा- 
सियों के रहन रुहन एवं वेश भूषा पी ही नहीं उनके जीवन फी समस्याश्रों तथ' 
गृद शुत्वियों वी भो उन्हें जानकारी थी। प्राचीन शबत्राज्रों के भयकर युद्धों के 
ग्चलित परम्पराश्ी के समान ही वह शाल्तार्य चिन्तन की परम्पराओों के भी परवीः 
पारणी पे और यह भी जानते थे कि अपने प्रतिप्ती को किन-कित डपार 
दाग पाल फिया जाता हैं। तातये यह है कि सासारिक जीवन फे प्रत्येक अच 

से उनकी प्रतिमा ने अ्पेद्धित सामग्रियों का संचयन क्या था और सबके द्व 
मनोटर फ्वित्य शवित को प्राप्त की थी। देश और काल पी टीमा से वि 
पाप के सचिन शअमरतयों को आ्रात्त करना एक प्रकुत फवि का परम सताया 

दे, मारपि ने उन सर का बड़े मनोग्रोग से अद्वितीय सम्रह किया था | 
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भारवि के चरिन्रों की अपनी विशेषताएँ हैं | वे इतने सजीव, सद्दृदय, बुद्धि- 

), स्वाभिमानपूर्ण तथा विदग्ध हैं. कि महामारत के स्वयिता व्यासदेव के 
' से मी कहीं-कहीं उत्कृष्ट बन गये हैं। वेदव्यास की द्रौपदी में 
'मौन की ज्वाला से जलती हुई भारवि की द्रौपदी जैसी श्रमद तेजस्विता 
| आरा सकी है और न महामारत के श्रजुन में भारवि के श्र्जुन के 
न अपार कष्टसहिषएुता, दुराराध्य तपःशीलता तथा अ्रप्रतिम बीखा ही 

सको है। यही दशा भारवि के युधिष्ठिर की भी है। यद्यपि युधिष्ठिर और 
के व्यक्तित्व को कवि ने केवल संवादों के रूप में ही चित्रित किया है 
पि भारवि के युधिष्ठिर शान्ति, न्याय-परायणता तथा अविचलता में ऐसे 
देतीय बन गए, हैं. कि संस्कृत वाद्मय में अन्यत्र उनकी ऐसी मनोरम काँकी 

श मिलती है। कवि को अपने छोटे-से महाकाव्य में अवसर बहुत कम मिला 

फिन्तु उतने ही में उसने अपने पात्रों को जो मोहन स्वरूप, जो आकर्षक 

”जत्व एब जो सज्ीबता प्रदान कर दी है, वह देखने के योग्य है और उसकी 
गेनता अन्यत्र वर्णित चरिज्रों से नहीं की जा उकती | वेदव्यास के सम्बन्ध में 
रेत्रि की निम्नलिखित पक्तियाँ कितनी मनोहर हैं :--.. 

तते. शरच्चन्द्रकराभिरामैरुत्सपिंसि: प्राशुमिवांशुजालै, । 
विभ्राणमानीलरूचं पिशज्ञीजर्टास्तडित्वन्तमिवास्थुवाहम्‌ ॥१॥ 
असाइलज्षक्ष्मी दधतं समग्रां चपु: प्रक्षण जनातिगेन |! 
प्सह्म चेतःसु समासजन्तमसंस्तुतानामपि भावमाद्रम ॥२॥ 
अनुद्धताकारतया ! विविक्तां तन्वतसन्तःकरणुस्य वृत्तिम्‌। 
माधुय्य॑विदस्तरम्भविशेषभाजा क्वतोपसंभाषमियेक्षितेत ॥३॥ 

' पेदनन्तर शरद के चन्द्रमा के समान आनन्ददायी प्रमापुज से अ्रति उन्नत, 
देमल शरीर पर पीले वर्ण की लगा घारण करने के कारण विजली से युवत 
घ को भाँति, प्रसक्षता की सम्पूर्ण सामग्रियों से युक्त लोकोत्तर शरीर सौंदर्य से 
पपरिचितों के दृदय में भी अपने सम्बन्ध में उच्च भाव पैदा कराने वाले, अपनी 
'सशान्त आकृति से अ्न्तःकरण की स्वच्छु पवित्र भावनाश्रों को प्रकट करते 
ऐण से व्यास जी अपने अत्यन्त सहज सौम्य मधुर (एवं विश्वाठदायी अश्रवलोक्न 


पा, 


से ही अपरिसित लोगों में भी यह मात्र पैदा कर रहे ये कि मानों वे उनके 
बहुत पहिले ही कभी सम्माषण कर लुके हैँ । 

व्यास देव के इस स्वरूप-वर्णन में न केवल उनके शारीरिक सौंदय॑ 
वाह्य उपकरणों की चर्चा की गई है, अत्युत्‌ उनकी महानुमाविता तथा आर 
निरमेलवा की भी मनोहर भाँकी है । जैसे कवि ने उनके अति अपनी झतशः 
अगाध श्रद्धा को ही मूरत रूप प्रदान किया हो | 

कवि की ऐसी ही निपुणता युधिष्ठिर के शुत्तचर किरात तथा शिव के ₹ 
वाहक किरात के वर्णनों में भी पाई जाती है। जैसे कवि बी सर्वतोमुखी 5 
के ये जीते-जागते पुतले उसके सम्पूर्ण मद्दाकाव्य को सजीव बनाने के लिए 
अवतर्ति किए गए हो | चेतन एवं मुखर चरित्रों के यूक्मम पर्यवेक्षण के र 
ही भारवि के श्रचेतन चरिषों में भी मोहकता वथा सजीबता के नमूने « 
योग्य हैं. । 

उपारता: पश्चिमरात्रिगोचरावपारयन्त: पतितु जबेन गाम्‌ । 

तमुस्सुकाश्चकखे त्॒णोत्सुक गयां गणाः प्रस्नुतपीवरीघसः ॥ 

परीवमुत्षावजये जयश्रिया नदन्तमुच्चे, क्षुवसिन्घुरोधसम। 

ददश पुष्टि दधतं स शारदी सबिम्रहं दर्पेमिवाधिपं गवाम्‌ ॥ 

विमुच्यमानेरपि तस्य सन्धरं गयां द्विमानीविशटेः कदम्बकेः। 

धरन्‍्नदीनां पुलिने: कुनूइल गलदूदुकूलजेघनै रिवादथे ॥ 

गोचारण भूमि में रात भर रह कर सवेरे अपने निवास की और ले 
बाली गौशों की अपने बचुऐँं के श्रवि जाग्रत उत्कएठा फा सभीवब चित्रण प्र 
श्लोक में जिस स्वाभाविफवा से किया गया है उसी के समान सजीवता 
स्यानाविक्वा द्वितीय श्लोफ में वर्णित उस चअलीउद के वर्णन में भी का 
दियाई है, जो शरदऋतु वी पुष्टि घारण कर नदी के तब्वर्ती प्रदेः 
विदाग्ण कसते हुए विजयश्री से विनूषित तथा मूर्तिसान शझ्रमिमान की : 
दिसाई पढ़ रहा था। तृतीय श्लोड में दिप्र सदश घवल गौशों के 
झुप्टों का गेचर वर्णन है, जो नदी तट से कुछ दर 

दे दूर हट कर चर रहे ये * 


से प्रकार उनके छिचझित्‌ दूर हो जाने है 
इुप पपार उनक कीदेत दूर हो जाने पर नदी का चालुका- मय तस्झओ 


8, 


#णियों के बल्नहीन जघन-स्थल के समान मनोरम सुशोमित हो रहा था । 
/ गौश्रों को चराने वाले आमीण ग्वालों के सजीव वर्णन में मारवि की सहज 
कि का नमूना कितना मनोहर बन पड़ा है ;-- 
£ गतान्‌ पशून्तां सहजन्म बन्धुतां गृद्दाश्नयं प्रेम चनेषु विश्वतः । 
ददश गोपानुपधेतु पाण्डयः कृतानुकारानिव गोभिराजैवे ॥ 
४ 'शुओओं-गायों, बछुड़ों श्रौर वैलों--से भाई जैसा प्रेम रखने वाले एवं 
[/ल में भी घर जैसा आनन्दानुभव करने वाले उन ग्वालों की सरलता एव 
(वा भावना को देखकर कवि उत्प्रेज्ञा करता है, मानों उन्होंने गौवों की सहज 
(लता को ही सोलहो श्राने अपने जीवन में उतार लिया है। 
38) के सम्बन्ध में भारवि की निम्नलिखित पक्तियाँ न केवल भारतीय 
।काही उुन्दर प्रतिनिधित्व करती हैं. प्रत्युत उनमें क्तिनी अगाध 
पा और भक्ति का पुठ है, इसे देखिये। प्रजभूमि के समीप बहुड़ों समेत 
रो के क्ुए्डों वो देखकर वह कहते हैं--- 
* जगग्सूतिजेंगदेकपावनी त्रज्ञोपकण्ठं तनयैरुपेयुषी। 
थुतिं समग्रां सम्तिर्गबाससाबुपैति मन्त्रेरिब सहिताहुतिः ॥ 
मन्त्रोज्चारण से युक्त हवन ससार को पवित्र बनाने वाला और परम्परा से 
धसार की उत्पत्ति का कारण भी है) इस प्रकार का मन्त्रपूत हवन जिस अकार 
(है चुशोमित होता है वैसे ही बछुड़ों से युक्त अजभूमि के समीप गौओ का समूह 
। भी शोमायमान हो रहा है । गौओं में सार को पवित्र करने एवं उत्पन्न करने 
॥॥% शक्ति स्वीकार करने वाले भारवि के कवि में गौश्रों के प्रति मारतीय मावना 
का जितना समादर है उतना ही तकंसगत दृष्टिकोण भी | गाय के दुग्ध एव 
देर से ही हवन का समारम्म होता है और अग्नि में डाली गई आहुति ही 
। श्रादित्व को प्राप्त होकर दृष्टि का कारण बनती है, और वही दृष्टि श्रज्ञ की 
इ्॑पादिका है, जिसके द्वारा जगत्‌ का जीवन चलता है-- 
कि अग्नो आस्ताहुति: सम्यगादित्यमुपष्ठिते । 
दर - आ दित्याज्ञायते वृष्टिय प्टेरन्न॑ ततः प्रजा: ॥ 


५. हर २) 


भारवि की फवि-प्रतिमा का सहन प्रस्फुटन काव्य में ययपि पदे-पदे । 
तथापि उनके प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन मद्ाकबि कालिदास के वर्णुनों के सा 
हो सहज आकर्षक, स्वाभाविक अथवा आडम्बरविहीन हैं | अपने सीधे 
सित्रों में प्रकृति की मोहक छुटा का जो द्वदयग्राही वर्णन भारवि ने प्रस्त 
जिया है, उसकी बानगी कालिदास को छोड़कर श्रन्य सस्कृत कबियों की कृति 
में कठिनाई से मिलती है । मारवि के शरदऋतु के सक्तित वर्गुन में से कु 
नमूने प्रस्तुत किये जा रहे हैं :-- 
डर्षैति शस्यं परिणाम रम्यता नदीरनोद्धत्यमपंकता मह्दीम्‌ | 
नवेगु गे. सम्प्रतिसंस्तव॒रियर तिरोहित प्रेमचनागमश्रियः ॥ 
पतन्ति नास्मिन्‌ विशवा, पतत्रिणोी श्रृतेन्द्रचापा न पयोदपक्तयः । 
तथापि पुष्णाति नभा. श्रिय परां न रम्यमाहार्यमपेक्षते गुणाम्‌ ॥ 
वान पक गये है, अत बहुत सुन्दर लग रहे है। नदियों में वर्षा काल 
उद्धतता नहीं रह गई है, पृथ्वी पर पीचढ़-काँदों का पता नहीं है । वर्षा ऋतर्ग 
मनोहर छा के प्रति मानव हृटय में जो श्रत्यन्त परिचय होने के कारण सि 
प्रेम हो गया था, उसे भी यह शरद्‌ ऋतु अपने नृतन गुणों से दूर कर दे र 
#। श्रर्थात्‌ इसके नूतन घुणणों ने वर्षा की शोमा को मिल्कूल ही भुला टिया है 
वर्ष ऋद मे श्वेत ब्युलों की पक्तियाँ ग्राजराश में उड़ा करती है, श्रीर २२ 
ब्रिग्गी दद्ध-पनुप से भी उसकी शोमा बंद जाती है। ये दोनों ही चीजें यद्य 
थरद्‌ पतु में नहीं है, न तो इयुलों की पक्तियाँ ही आकाश में उद़ती ई श्र 
ये ठादलो मी प्रक्तियों के डीच इन्द्र-घठुप ही शोमायमान है, तथापि वह शः 
प्राणश में सयंतरेष्ठ स्मशीयता का सम्पादन कर रही है । इससे यट लिद्ध होता 
कि स्वगात्त सुन्दर वस्तु मो अलक्रण फी अपेदा नहीं होती 
यर्या३ अपनी इस मान्यता के श्रनुमार भारति ने अपनी सहज हुग्द 
फठिवा में प्रलछारों को हमे की चेष्ठा नहीं जो है तथापि उनझी उम्प्रेचा 
मनो“+ कल्मनाप्ं झे ज्षितनी जीवम्त श्य गयी हैं, इसफा एफ ही टदाह्स्ग 
देना पर्याम होगा । 


साद ऋदु का रुद्ापता समा है। चद्टन धान ये शेत्रों में जल छू 


( रईे ) 


रा हुआ है। वह कितना सुन्दर मालूम पड़ रहा है, कवि इसका वर्णन कर 
त है ;-- ५ 

सणयालिनीनासनुरंजितं लिषरा विभिन्‍नमम्भोजपत्लाशशोभया । 

पयः स्फुरच्छालिशिखापिशकज्लित द्र॒तंधनुःखण्डमिवाहि विह्विषः ॥ 

उस जल में जड़हन के नीचे-नीचे कमलिनियाँ फैली हुई हैं, जिनके हरे 
'ग के कारण जल मी हरा हो गया है। कमलिनियों के हरे पत्तों की शोमा के 
प्ाथ जल की हरी छटा त्रिल्कुल एक हो गयी है। ऊपर के पके धानों की वालियाँ 
इवा के मन्द-मन्द कोकों से दिल-इुल रही हैं, उनकी पीली-पीली परछाई उस 
निर्मेत्त जल को पीला बना रहो है। उस क्षण खेत का वह जल इस प्रकार से 
दिखायी पड़ रहा है, मानों देवराज इन्द्र का रग-बिरगा घनुष ही गलकर पानी 
के रूप में नीचे फैल गया है । 

इसी प्रकार कबि की सहज उपमाओं में भी कल्पना की अनोखी मनोहारिता 
- | चुहावनी शरद ऋतु में पके हुए जड़हटन घान की वालियों को लेकर सुग्गों की 
पक्तियाँ उड़ रही हैं । कवि को वहाँ भी इन्द्र-चनुष की मोहक छठ दिखाई पड़ 
रही है--- 

मुजैरसी विद्रमभंगलोहिते:ः शिखा: पिशगीः कलमस्य विश्रती। 

शुकावर्लिव्यक्तशिरीष कोमता घनुः श्रिय गोत्रसिदो5तुगच्छवि ॥ 

आकाश सें उड़ती हुई शिरीष के पुष्प की तरह कोमल हरे रग वाले 
उ॒ग्गों की पक्तियाँ मूगे के ठुकढ़ों के समान अपने लाल चचुश्रों में जदड़हनधान 
को पकी हुई पीली-पीली वालियों को लिए इस वरह उड़ी जा रही है जैसे 
आकाश में इन्द्र का धनुष डगा हुआ हो । 

इन्द्र कील के वर्युन-प्रस्ग में कवि की इस मोहक प्रतिभा का प्रसाद पदे-पदे 
प्राप्त होता है । मानों ईश्वर प्रदत समग्र सुविधाओं से सम्पन्न प्रकृति के उस 
मुक्त-प्रांगण में पहुँच कर वह आनन्द-समुद्र की हिलोरे ले रहा है। यद्यपि 
आँगार के उद्दीपन विभायों के रूप में ही उसने अधिकाश प्राकृतिक प्रसणों का 
चित्र सींचा है तथावि उसके चित्रों की छुठा शाश्वतिक एवं सजीव है। कोरी 


( र४ )» 


फल्पना को ऊबो उड़ानों का व केवल अश्रमाव है, अत्युत रग एवं रेलाएँ भो 
वह्दी प्रयुक्त हुई हैं जो सह्ृदय रखशें के लिए पूर्व॑ परम्परा से प्रात एवं श्रभ्यस्त 
होते हुए“सहज विमोदिनी हैं | मनोमोहक प्राकृतिक छटा को छिंटकाने वाले ण्ब्‌ 
उच्चारण के साथ ही उगीत की लहरी उत्पन्न करने वाले कवि के कुछ श्लोक 
ये हैं :-- 


विकच वारिरुद्टं दुधवं सर; सकल हंस गणं शुचि मानसः । 

शिवमगात्मजया च कतेष्यैया सकलहँ रूगणं शुचि मानसम्‌ || 

प्रहविमानगणानभितों दिवं ज्वलयवीपधिजेन कृशानुना । 

मुहरलुस्मरयन्तमनुक्षप॑ त्रिपुरदाहमुमापति सेविना ॥ 

विततशीकरराशिमिरुच्छिवैरुपलरोधविद्रतिभिरम्चुमिः । 

दधतमुन्नवसान्ु॒ समुद्धतां ध्रृवसित व्यजनामिव जाहवबीम ॥ 

६ सगे ५, श्लोक १३-१४ 

प्रसग हिमालय वर्णन का है :-- 

नित्य विकसित होनेवाले कमलों से घुशोमित तथा राजहरसों से युक्त निर्मल 
मानस सरोवर को एवं किसी कारण से कदाचित्‌ कुपिता पार्वती के साथ कलह 
करने घाले, श्पने गणों समेव श्रविद्यादि दोपों से रहित भगवान्‌ शंकर को 
( यह हिमालय ) धारण किए हुए है। 


यह टिमालय श्राषाशस्थित चद्ध-सुर्यादि ग्रहों एवं देवयानों फो सप्रका- 
शित परते हुए. श्रपनी श्रीपधियों से उत्पन्न श्ररिनि द्वारा प्रत्येक रात्रि में मगवान्‌ 
शंबर फे सेवकों श्रर्थात्‌ गणों को भ्िपुर दाद का पारम्मार स्मस्य दिलाता है | 

यह द्विमालय अपने समुन्नत शिपरों पर गगा जी को घाग्य करता है, जो 
पत्यरों की विशाल चद्दानों से घारा के रुक जाने पर जय उनके ऊपर से बहने 
लगती दूँ ठय भ्रनन्त जलकर्णों फे ऊपर छौवारे फ्री वरद छूटने से ऐसा मालूम 
वा है मानों वद श्वेत चामर घारण किए हुए £| । 


किशवाईनोीय में राजनीति एव कृटनीति फे साथ-ठाथ सोफत्पवह्ार एप 


( रे )' 


नैतिकता की भी विपुल चर्चा की गई है ।. प्रायः अत्केक पात्र में वक्तत्व कला 
ए़ लोकनीति का सुन्दर सामजस्य देखने को मिलता है। जब कोई पात्र बोलता 
है तो उस समय उसी की बातचीत में श्रेष्ठता एव कर्तव्य का भान होने लगता 
है किन्तु ज्यों ही उसके मत के खण्डन का अवसर कवि को मिलता है त्ों ही 
उसकी वार्ता में निस्खारता प्रकट होने लगती है। महाकाव्य के आरम्म में 
वदवेशधारी किरात द्वारा दुर्योधन के शासन एवं राज्य प्रबन्ध की चर्चा सुनाने 
के अनन्दर द्रौपदी एव भीमसेत ने धमेराज युधिष्ठिर की गमीरता एच 
नैतिकता की निन्‍्दा फरते हुए दुर्योधन पर तत्काल ही अभियान करने का जो 
युक्तिसंगत मत प्रकट किया है वह अपने ढंग का अ्रद्धितीय है। उसमें पूर्वापर 
के सन्‍्दर्मों की ही विशद विवेचना नहीं है, प्रत्युत देश, काल एवं परिस्थिति 
के अनुसार उस समय सत्र अरकार का औचित्य भी उसी में दिखाई पता है 
किन्तु धीरनगम्मीर घमराज युघिष्ठिर ज्यों-ज्यों उसका मधुर खण्डन करते हुए 
अपना मत प्रकट करने लगते हैं त्यों-त्यों द्रौपदी एव मीमसेन की समी युक्तियाँ 
खत; निरस्त होने लगती हैं। द्रौपदी एव भीमसेन ने युधिष्ठिर के ऊपर 
जो-जो आक्तेप किए. थे युधिष्टिर द्वारा उन सबका मधुर समाधान देखकर यह 
मान लेना पड़ता है कि मद्दाकबि भारवि की प्रतिमा, शात्त्रीय शान गरिमा एव 
लोकव्यवहार-चातुरी श्रद्वितीय थी | 

यही स्थिति इन्द्रकील प॑त पर तपस्यानिरत अर्जुन और देवराज इन्द्र के 
चदादों में भी दर्शनीय है | इद ब्राह्मण वेशघारी इन्द्र के मुख्न से हम उस अब- 
सर पर सुनते हैं कि :--- 

यः करोति बधोदर्का निःश्रेयकरीः क्रिया. । 

ग्लानिदोपच्छिदः स्वच्छाः स मूढ़ः पहकु/यत्यपः ॥ ॥। 

मूल दोपस्य हिंसादेरथेकामी सम मा पुपः । 

तो हि तल्वावबोधस्य दुरुच्छेदाबुपप्लबी ॥ सर्गा ११, १६-२० 

अर्थात्‌ “जो मनुष्य मोच्ध को देनेवाली तपस्या आदि सत्कियाश्रों को 
हिंसामय ढग से पूर्ण करता है चह प्यास को शान्त करनेवाली पुण्य जलराशि 
को गंदा करके पीने वाला मूर्ख है। क्योंकि हिंसादि अवशुर्णों के मूल श्र्थ 


( २६ ) 


और काम हैं, इन्हीं के कारण मनुष्य द्विंसा श्रादि दुष्क्मों में लीन होता दै । 
अतएव इनकी पुष्टि नहीं फरनी चाहिए। ये दोनों श्रर्थ और काम ठच्वाववोध 
के ऐसे लुटेरे हैं जिनको दूर करने का कोई भी उपाय नहीं है ।” आदि, श्रादि । 
इस प्रकार के अनेक तीखे व्यग्यों में तपस्या के साथ दिंखभावना का परित्याग 
करने के लिए. देवराज इन्द्र ने जो-जो उपदेश दिए. हैं, उन्हें देखकर प्रत्येक पाठक 
की रद्दानुभूति इन्द्र के साथ हो जावी है और छृदय में यह बात बैठ जाती है कि 
श्र्जन का मन्तब्य श्रच्छा नहीं है, किन्‍्ठ ज्योंदी गाएडीव एव कृपाणघारी अर्जुन 
का उत्तर हम सुनने लगते हैं त्योंद्दी हमारी सहानुभूति पाण्डुपुन् अर्जुन के 
लिए द्विगुशवेग से उमड़ पढ़ती है । उस समय दुराचारियों को उनके दुष्कमों 
का बदला श्रवश्य देना चाहिए । यद्द भावना हमारे द्वदय में इतनी प्रबल हो 
उठती है कि देवराज के सभी तके और युक्तियाँ निस्तार दिखाई पड़ने लगती 
हैं। अपने पाँचों वीर माइयों के सम्मुख भरी सभा में पाँचाली की करुण वम्रा- 
पहरण फी चर्चा करते हुए जन्न अर्जुन कहते हैं कि :--- 
न सुखं प्रार्थ ये नायेमुदन्वद्दीचिचग्वलम्‌ | 
नानित्यताशनेस्त्रस्यन्‌ विविक्त ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ 
प्रमाप्टुंमयश. पह्चमिच्छेयं छुझ्मना कृतम्‌ | 
वैधव्यतपिताराविवनितालोच ना म्वुमि, ॥ 
सर्ग ११, १६-६७ 
अर्थात्‌ “न तो में किसी सु की कामना से यह विकट तपस्था कर रहा 
है, भीर न घनकी ही लिप्सा मुक्के है क्योफि घन तो समुद्र फी चचल लहरों के 
समान है। यही नहीं, मैं इस शरीर मरी श्रनित्यता श्रथवा क्षणमंशुरता रूपी 
चम् से मयभीत होजर सुक्ति वी भी कामना नहीं करता | मुम्े यह उद्ध नहीं 
चादिए, हमारे फूर शब्ुओझों ने हमारे साथ छुल-फ्पट करके अ्रपयश रूपी पीचड 
से जो दमें फ्लुपित फर दिया है, उसी कीचड़ को में वैधव्प की दुःसह व्यथा 
से पीड़ित परियों को सर्दियों फे मेत्रों से मिरे हुए जल से घो टालना चाटवा 
(ह£। पस हमारी कोई इच्छा है तो यदा है।” 


(. २७ ) 


वीरवर अजु न की इस, दर्पोक्ति में पाठकों की सहज सहानुमूति जाग 
उठती है | + 5 ध्ध् ] ३४ 


| 


इसी प्रकार का एक तीसरा प्रसग भी उल्लेखनीय है। वराह के वध-प्रसग पर 
जब किरात सैनिक अपने पक्ष को उपस्यागित करता है तो उछ समय ऐसा मालूम 
पढ़ता है कि इसके तकों को खडित करने की शक्ति अजुन को कहाँ से प्राप्त 
होगी, किन्तु ज्यों ही श्रजु|न अपना वक्तव्य प्रारम्भ करते हैं त्यों ही उनके कथन 
की अखडनीयता पर पाठक चमत्कृतव हो उठता है। इन सभी रुन्दर्मों में महा- 
कवि ने अपनी वक्त॒त्व प्रतिमा का अनुपम उदाहरण उपस्थित किया है। किसी 
भी विप्रय के पक्त-प्रतिपक्ष में कहने के लिए. उनके पास अकाटय युक्तियाँ थीं, 
अग्रतिंम तक ये और सद्यः वादी को भी मूक बना देने की निर्मल प्रतिमा थी। 
उस अवसर पर वह जो कुछ कहते या कहलाते हैं, उठ अवसर पर वही समी- 
चीन मालूप पड़ने लगता है। भारवि को इस निषुण वक्तत्व कला के प्रति 
अतिशत श्रनुराग था। प्रस्तुत महाकाव्य के अनेक सन्दर्भो पर उन्होंने न केवल 
अच्छे वक्ता की प्रशसा ही गाई है वरन्‌ वक्तत्व कला की सूकय विशेषताश्ोों का 
रहस्योद्घाटन भी किया है । 


राजनीति के अनेक यूढ सन्दर्भों पर भारवि की मामिक पक्तियों को पढ़ने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें राज-काज को वारीकियों को परखने की 
अच्छी ममता थी और लोकनीति के समी प्रसर्गों को प्रस्तुत करने का मी निजी 
विशाल अनुभव था। मातृप्रेम, पविप्रेम, सेवक-स्वामिधरम, वपत्या एवं यश्ञाराधन 
की पावन परम्परा, मुनिर्म, श्गार, वात्सल्य, कृषिकर्त आदि शहइस्थोपयोगी 
व्यवहारों का भी उत्कृष्ट रूप उन्हें शात था। आर्य घर्मशाज्ों की महती मर्या- 
दाश्नों के समान ही आदर्श एव प्रेम पूर्ण शडस्थ जीवन की अनुभूतियाँ भी 
उन्हें थीं। 


उनकी ग्हस्थ जीवन सम्बन्धी मान्यताओं के सम्बन्ध में नीचे के फतियय 
श्लोक घुन्दर प्रकाश डालते हैं--- 


( शा )' 


अभिद्रोहेण भूतानामर्जयन्‌ गत्रीः श्रियः | 

उदन्यानिव सिन्धूनामापदामेति पात्रवाम्‌ ॥ 

य: गम्याः सत्सह्यायानां यासु खेदी भय यतः । 

तासा कि यन्न दुःखाय विपदामिब सम्पद: ॥ 

सगे ११,२१-२२ 
इन श्लोकों में लक्ष्मी की भर्त्सना दी नहीं की गई है, आगे चलकर उसकी 
विऊरालता का परिचिय देते हुए कवि ने यहाँ वक कद्दा हैं-- 
नान्तरज्ञाः त्ियो जातु भियेरासां न भूयते । 
आसक्तास्तास्वमी मूढा वामशीला दि जन्वबः ।| 
सगे ११, २४ 

काम क्रोघादि विकारों की चर्चा करते हुए कबि कहता है-- 


श्रद्धेया विप्लव्धार. प्रिया विगप्रियकारिण. । 
सदुस्त्यज्ञा स्त्वजन्तो5पि कामाः कप्टा हि शत्रवः ॥| 
सगे ११, ३५ 
स्वाभिमान द्वीन जीवन की तृणु-तुल्य कल्पना बथि के शब्दों में सुनिए-- 
शक्तिवेकल्यनम्रस्थ निस्सारत्वाल्तवीयस । 
जन्मिनो मानहीनस्य तृयस्यथ च समा गति ॥ 
तावदाश्रीयते लच्वन्या तावदस्य स्थिर यशः । 
परुपस्तावदेबासी यावन्मानान्न द्वीयते ॥ 
सगे ११, ५६-६० 
मिस्तर ध्रम्युउति वी आाकाक्षा फरने वालों फे लिए फब्ि ने एक स्थाना- 
बिक कारण फी उद्मावना इस प्रकार की है-- 
अ्रलह्य॑ तत्तदुद्वीचय ययदुच्चैमंद्ीशवताम्‌ 
प्रियता ज्यायर्सी मागास्महतां फेन लुद्गता ॥ 
सर्ग ११ हे ६6 


न्‍न्‍न्‍न्‍क, 


( रहे ) 


यही नहीं भारवि के आदश पुरुष एब- पुस्णार्थ की परिभाषा निम्नलिखित 
श्लोकों में देखिए--- - हु 
प्रसमानमिवौजांसि सदसा गौखेरितम्‌ । 
नाम यस्पाभिनन्दन्ति द्विपोदपि स पुमान्पुमान ॥| 
सर्ग ११, ७३ 
इसी प्रकार भारवि के सम्य पुरुष की परिमाषा भी इस प्रकार की है । 


भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चिता सनोगत बाचि निवेशयन्ति ये । 
नयन्ति वेष्वप्युपपन्ननैषुणा गरभीस्मथ कतिचित्मकाशताम्‌ ॥ 
सर्ग १४, ४ 


समूचे किराताजुनीय महाकाव्य में इस प्रकार की नीतिमूलक सूक्तियों की 
संख्या अन्य महाकाव्यों की अपेक्षा अत्यधिक है | यहाँ तक कि सस्कृत के प्रायः 
सभी सूक्ति-सप्रहों में भारत्रि के सैकड़ों श्लोक उद्धृत करिए गए. हैं. और परर्ती 
अनेक महाकबियों ने भारवि के इन भावों को आत्मसात्‌ करने में कोई संकोच 
नहीं किया है। परिहतम्मन्य माघ्र कवि पर सारवि की इस समाहव रचना का 
इतना गहरा प्रमात्र पड़ा था कि उन्होंने न केवल भारवि के अनेक श्लोकों के 
भावों को ही आत्मसात्‌ किया है वरन्‌ किराताजुनीय के कथा-प्रबन्ध का भी 
अनुकरण करने में तनिक सफोच नहीं किया है। नीचे हम किशताजुनीय के 
अनुफरण पर माघ की रचना के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे है । 


किराताजुनीय के आरम्भ में भारवि ने भी शब्द का प्रयोग करके प्रत्येक सर्ग॑ 
को सम्राति पर श्री अथवा लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। माघ ने भी अपने 
महाकाब्य के आरम्म में श्री शब्द का तथा प्रत्येक सर्ग की समाप्ति पर भी श्री 
शब्द का प्रयोग किया है। भारवि ने किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में दुर्योधन द्वारा 
होने वाली विपदाश्रों की चर्चा करके यरुधिष्ठिर को तत्काल-युद्धार्थ पेरणा देने 
को कया अथित की है तथा द्वितीय एव तृतीय सर्गों में भी राजनीति के दाँव- 
ऐंचों को विविध प्रकार से पल्लवित किया है, तो माघ ने भी अपने ग्रन्थ के 


(- 5०८ ै 


शआरम्म में शिशुपाल द्वारा होने वाली विपदाओं फी चर्चा कर मगवान्‌ भीक्ृष्ण 
को तत्काल युद्धारम्म करने की प्रेरणा देते हुए उसके द्विंतीय सर्ग में राननीति 
एव कृथ्नीति के प्रपश्चों का पल्‍लवन बर्डत कुछे मारव की शैली में ही प्रस्तुत 
किया है | यही नहीं मारवि के अनेक श्लोकों के वात्पय मात्र के इस असेंग के 
इ्लोकों में ज्यों के त्यों मिलते हैं । किरातार्जुनीय में द्रौपदी तथा भीमसेन के 
उस्तेजनात्मक वक्तव्यों का खडन फरते हुए युद्धिष्ठिर ने यदि सामनीति को 
श्रपमाकर उपयुक्त समय आनेपर अभियान फरने का मन्ठव्य प्रकठ किया है 
तो माघ में भी बलराम के इसी प्रकार के उत्तेजक वक्‍्तव्यों का खडन कर उद्धव 
मे भी सामनीति को ही भरेयस्कर बताया है। किताराजुनीय के तृतीय सर्ग में 
भारवि ने श्ररजुन के द्वैतववन से इन्द्रवील पवेत स्थित तपोवन गमन का वर्यन 
किया है तो माघ ने भी अपने महाकाव्य के ठृतीय सर्ग में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
द्वारिका से बहिर्गमन का वर्णन किया है । 


इस प्रसग पर दोनों ही कवियों ने आत्मीय जनों की मार्मिक व्यथाओं का 
मनोहर वर्णुन किया है | भारवि ने अपने किरातार्जुनीय के चतुर्थ एवं पचम 
समा में नयाघिराज हिमालय एवं ऋतुओों को मनो-मोहक वर्णन किया 
है, उसी का अ्नुकरण माघ ने भी श्रपने मद्दाकाव्य शिशुपाल-बंध के चतुर्थ 
एवं पचम सो में रैवतक पर्वत एवं ऋतओं के वर्णन ग्रसंग पर किया है। 
इस स्थल के वर्ण न भी दोनों महाकवियों के बहत इुछ मिलते-चुलते चलते 
हैं, यहाँ तक कि दोनों में छुन्द मी समान रखे गए हैं। इसी प्रकार मारवि के 
किसतर्जुनीय फे सातवें तथा श्राटवें सर्ग में सुन्दरियों यी जलप्रीद्ा पा जो 
प्रामल बर्णन है उसी फा अनुकरण माघ ने भी शिशुपाल-चघ के सातवों तथा 
आठवें सर्ग में कया है। इस सन्दर्म में भी दोनों महाकवियों की श्रनेक 
उत्तियाँ एक ठी मालूम पढ़ती ह। इसी प्रकार किराताजुनीय फे नर्वें तथा दसमें 
सर्ग में साय॑काल, चन्रोदय, मघुरान, रतिम्रीडा, प्रणयालाप आदि फा जो घटा- 
डोप पर्यन स्या है उसके अनुसरण का लोम माय नहीं सवस्ण कर से हैं। 
एक में यदि अम्सशायों का संदर्म है तो दूसरे में यादय घुन्दरियों फा । प्राकृतिक 


न 
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हश्यों तथा उद्दीपन विभावों के वर्णन में दोनों ही महाकवि एक द्वी परम्परा 
के अनुगामी हैं| इसी प्रकार किराताजुनीय में धनजय की कठोर तपस्या का 
>चो सजीव किन्तु सूद्मातियूह्म वर्णन भारवि ने किया है, उसकी पूर्ति माघ ने 
धर्मराज युधिष्ठर के राजयूय यज्ञ के सा्ोंपाग वर्णन में की है | दोनों ही महा- 
कवियों के ये सन्दर्भ अ्रत्यधिक मोहक और आकर्षक हुए हैं। इसी प्रकार 
किरावाजुनीय में भारबि के युद्ध स्थल के सागोंपाय वर्णन के समान दी 
शिशुपाल॒ वध में का भी युद्ध-प्रसग श्रत्यन्त रोमाचकारी तथा युद्ध के 
विभिन्न प्रकारों से अतिरंजित है | दोनों ही महाकवियों के युद्ध वर्णन सस्कृत 
के विकट चित्रबन्धों से विभूषित हैं | प्रकट है कि भारवि की उत्कृष्ट परिड- 
तम्मन्यवा का व्यापक प्रभाव माघ्र पर भी कम नहीं था। भारवि के काव्य शिल्प 
विधानों को/ श्रपना आदर्श मानकर चलने में उन्हें कोई सकोच नहीं हुआ । 
माघ जैसे पडित तथा उत्कट-कल्पना शक्ति सम्पन्न कवि द्वारा कि राताग्नीय 
अथवा भारवि की इस अनुकृति का फलितार्थ यही निकलता है कि उस समय 
सस्कृत-समाज पर भारवि की कवित्व प्रतिमा का एक मात्र आधिपत्य था। उनका 
किराताजुनीय निश्चय वी उस समय के सस्क्ृृत के उत्कृट काव्य-अन्यों में 
सर्वश्रेष्ठ हो चुका था। । 
भारवि के विकट चित्रचन्धों में यद्यपि काव्य की श्रात्मा रस का पूर्ण परि- 
पाक नहीं हुआ है, तथापि वात्कालिक सस्कृत-समाज वी श्रमिरुचि के आग्रह से 
उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा | क्योंकि इन विकट चित्रवन्धों क्री स्वना किसी 
सामान्य काव्य-कीशल को बात नहीं है। भारवि के गोमूत्रिका वन्‍्ध, श्रध॑भ्रमक, 
सर्व॑तोभद्र, एकाचर पाद, एकाक्षर श्लोक, दृयक्षुर श्लोक, निरीष्ठ्प, समुद्गक, 


. पदान्तादियमक, पादादि यमक, अतिलोमानुलोमपाद, प्रति लोमानुलोमार्द 
* आदि विकट बन्धों को देखकर सामान्य घुद्धि को विस्मित हो जाना पड़ता है। 


संरक्षृत जैसी श्रनेकार्थ घातुओं से युक्त भाषा में ही ये विकृट चन्ध बहुलता से 
समव हो सकते हैं| किन्तु सामान्य कवित्व प्रतिमा के द्वारा यह समव | सी नहीं 
है। सस्कृत के बहुत कवियों ने इन वन्धों की रचना में ऋृतकार्यता प्रात की है 
फिन्तु किरातार्जुनीय का समूचा पद्धदवाँ सगे मानों इसी अदभुत पारिडत्य- 
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प्रदर्शन के ही लिए. रंचा गया दो | एक श्लोक तो आपने ऐसा भी दिया है 
जिसके मिन्न-मिन्न तीन श्रर्थ द्वोते हैं तथा इसी प्रकार एक श्लोक जैसाकि ऊपर , 
कहा जा चुका है ऐसा भी दिया है, जिसमें केवल एक श्रक्चर पता का प्रयोग 
हुआ है । दोनों के नमूने नीचे दिए जा रहे हैं 
श्रर्यत्रयवाची श्लोक :--- 
लगती शरणे युक्तो हरिकान्तः सुधासितः | 
दानवर्पी कृताशंसो नांगराज इदावभी ॥ 
देपिये सर्ग १५, श्लोफ ४५ 
एकाक्षर श्लोक :-- 
न नोन नुन्नो शुन्ञानो नाना नानानना नत्ु । 
नुन्नोअनुन्नो नहुन्नेनो नानेना नुन्नचुन्ननुत॥ 
यर्ग १५, श्लोफ १४ 
इसमें श्रन्तिम श्रज्षर हलन्त तकार को श्रक्तर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 
इस विकट्बन्ध में श्रन्तिम श्रद्धर फे हलन्त होने की शर्ते स्त्रीकार्य है और फिर 
यह अन्तिम दलन्त तकार है भी तो न का सम्रानस्थानी | 


इसी प्रकार भारवि के फाब्य शिल्प का उत्कृष्ट नमून 
प । हम निम्नलि 
सर्वेतोमद्र बन्ध में भी देखते हैं | हु 3 
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इस सर्वतोभद्र बन्ध की विशेषता यह है कि इसे जिस ओर से भी पढ़िये 
पूरा श्लोक बन जाता है। श्लोक का वास्तविक स्वरूप निम्नलिखित है जो 
| श्राठों कोष्ठकों के चतुष्ठय में क्रमशः चारों ओर से बन जाता है | 


देवाकानि निकावादे वाहिकास्त्र स्वाकाहिवा । 
काकारेभभरे काका निस्वभव्य व्यभस्त्रनि ॥ 


सर्ग १५, श्लोक २४ 


नीचे हम भारवि का एक महायमक उद्धृत कर रहे हैं, जिसके चारों 
चरणों का पाठ एक द्वी समान है। 


विकाशमीयुजगतीशमार्गणा 
विकाशमीयुजगतीशमाग्गंणाः । 
विकाशमीयेजगतीशमसागगंणा 
विकाशमीयुजेंगतीशमागंणाः ॥ 
सर्ग १५, श्लोक ५१ 


इस श्लोक के शब्दों झ्थवा वाक्यों में भी समानता दिखाई पड़ रही है, 
किंतु अर्थ सबके पृथक-एथक्‌ हैं। सष्ट है कि ऐसे विकट छन्दों के निर्माण में 
महाकवि भारवि ने कितना कठोर परिश्रम, समय तथा प्रतिभा व्यय की होगी । 
भारवि के ऐसे विकट बन्धों ने उनकी श्रर्थ-गीरव से युक्त काव्य-वाणी को 
ऐसे स्थलों पर और भी अधिक क्लिष्ट तथा गम्भीर बना दिया है। श्राज तो ऐसे 
श्लोकों का श्रनुवाद कार्य भी कथमपि सुगम न होता यदि मल्लिनाथ जैसे प्रकाड 
पंडितों वी दीकाएँ हमारे सम्मुख न होतीं। निश्चय ही भारवि को अपने इन 
5 विकट बन्धों के तात्पयों को तात्कालिक संस्क्ृतश्ञ समाज में स्वयमेव प्रकट करना 
पड़ा होगा, जिसकी परम्परा मल्लिनाथ के समय तक चलती श्ाई होगी | किन्तु यह 
तो कहना ही पड़ेगा कि विशुद्ध काव्य-रसिक की दृष्टि से भारवि के इन विकट 
प्रयत्नों ने उनके महाकाव्य की लोकप्रियवा में थोड़ी बहुत कमी अवश्य कर 
दी है| साम्ान्य-जन की पहुँच से दूर जाकर कोई भी काब्य-स्वना अपनी लोक- 
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प्रियता तो नष्ट कर ही देती है | इस दृष्टि से भारवि के ये दुर्गम प्रयत्न उनके 
दोष ही माने जायँगे | आ्लकारिकों के पाश में बैंधकर उनकी मौलिक कवि- 
प्रतिमा का यह चमत्कार जितना मनोरञ्ञक झौर कुतूहलवधेक है उतना सद्ददय 
सवेय तथा रसानुप्राणित नहीं है । यद्दी नहीं ऐसे सन्दर्भ भी प्रकृत विपय से 
बहुत कुछ स्वच्छुन्द हो गए हैं । 

भारवि की कविता में प्रसादशुण का यद्यपि श्रमाव नहीं है तथापि मल्लिनाथ 
के शब्दों में उसे नारिकेल फे मीठे जल की समानता में तो रखा ही जा सकता 
है | ऊपर से रूच और अ्रत्यन्त क्लिप्ट श्रावरण में छिपे हुए नार्किल फे रस 
जैसी माधुरी कियवार्जुनीय के श्लोकों में भी है। जब तक उसके ऊपर के शआवरण 
को तोड़ा नहीं जाता श्रर्थात्‌ क्लिष्ट शन्दों के भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ जाता, तत्र 
तक उसके भीतर छिपे हुए रस का अवगाह्न करना सरल नहीं है | महाकवि 
फालिदास की निसमगं प्रसादता तथा पदों फे चाहर तक छलकती हुई रस-माघुरी 
की उसमें ग्राशा फरना उचित नहीं है। क्योंकि महान्‌ टीकाफार मल्लिनाथ ने * ' 
बहुत कुछ सोच-सममाफर ही अपनी सम्मति निम्नलिखित एलोक में प्रकट 
की है। 

नारिकेल फलसम्मित बची भारवेः सपदि यद्‌ विभज्यते । 

स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भेरं सारमस्थ रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 


कवि परिचय--- 


संस्कत के शन्य नेक मद्दाफवियों के समान ही मारवि के जीवन बृत्त की 
सामग्रियाँ भो शघर-उघर ब्रिखरे रूप में द्वी प्राप्त होती हैं, जिनकी एक्यूपता 
बहुत कुछ श्नुनानों के झ्राघार पर दी निश्चित की ला सकती है। भारति फ्सि 
समय पैदा हुए और ये भारत फे किस अ्रश्नल फे निवासी थे, इन दोनों बातों * 
फे सम्पन्ध में प्रत्यत्त अमाणों के श्रमाव के काग्ण अनुमानों का ही सहारा लिया 
जाता है। एक पाश्ात्य विद्वान हस्मैन जैकोबी ने ईसा की छठी शवाब्दी के 
पूषठ भाग में भारवि फी स्थिति का अनुमान खगाते ! हुए बअनेक साधार थ्रमाण 
प्रस्तुत किए हैं। दक्तिण भारत फे बीजापुर मिले के ऐहोल श्रवया आयहोली 
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नामक ग्राम में प्राप्त एक प्राचीन शिलालेख के आधार पर भी भारवि का समय 
ईमा की छुठीं शवाब्दी का पूर्वार्ध ही अनुमित होता है। उक्त शिलालेख सुप्रसिद्ध 

* जैन कवि रविकीर्ति के मन्दिर में प्राप्त हुआ है। यह रविकीर्ति चालुक्य नरेश 
पुलकेशो द्वितीय के समसामयिक्र तथा श्राश्रित कवि थे, शिलालेख स्वय उन्हों 
द्वारा स्थापित तथा उन्हीं के रचित पद्यों में इस प्रकार है-- 


प्रशस्तेषेंसतेश्वापि जिनस्य त्रिजगत्‌ गुरोः । 

कर्ता कारयिता चापि रविकीर्ति: कृती।स्वयम्‌ | 

त्रिंशत्सु “त्रिसहस्ते पु 'भास्तादाहवादितः । 

सप्ताब्द शतयुक्तेषु गतेष्वव्देषु पद्नसु ॥ 

पश्चाशत्सु कली काले षद्सु पद्चाशतेषु च्‌। 

समासु समतीतासु शकानामपि भूझुजाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ इस शिलालेख की प्रशघ्ति की रचना करने वाला और इस त्रिजंगत्‌ 

शुरु जिन के मन्दिर का निर्माण करने वाला स्पय रविकीर्ति ही है। इस का 
निर्माण महामारत युद्ध के ३२७७५, और शक सवत्‌ के ५४६ वर्ष व्यतीत होने 
पर हुआ। 


++ 
के 


इस मन्दिर के शिलालेख में रविकीति ने अपने आश्रवदाता चालुक्य नरेश 
पुलफेशी द्वितीय सत्याश्रय के वश तथा स्वय उसी की लम्धी-चौड़ी प्रशस्ति मी 
लिखी है और श्रन्त में कविकुलशुरु कालिदास तथा भारवि के नामों का भी इस 
प्रकार उल्लेख किया है :-- 


येनायोजि नवेडश्मस्थिस्मथेविधी विवेकिना जिनवेश्म । 
५, स विजयतां रचिकीति, कविताश्रितकालिदासभारविकीर्ति: ॥ 


अर्थात्‌ जिस विद्वान एवं विवेकी रविकीर्ति मे इस जिन मन्दिर के निर्माण 
का आयोजन किया वह कवित्व के क्षेत्र में भी कालिदास और भारदि के समान 
दी यशस्वी था। रविकीर्दि का श्राश्रयदाता पुलकेशी द्वितीय अथवा सत्याश्रयका 
शच्यकाल भी लगभग घंड२ ईसस्‍वी के श्रास-पास था जो कि रविकीति के शिला- 


( हे६ ) 


लेख में दिये हुये काल से ब्रिल्कुल मेल खाता है। इससे सिद्ध द्ोता है कि 
भारवि का समय रविकीर्ति के समय से भ्रवश्य दी कुछ पूर्व रहा होगा, क्योंकि 
उनकी कीति के लोमी रविकीर्वि की यह लालसा उसी समय सम्भव हुईं होगी 
जिस समय समूचे देश भर में भारवि कीर्ति-कौमुदी का पावन प्रसाद छिटका 
रहा होगा | 

कुमारी मेब्रिलडफ ने रविकीर्ति का समय ६१० ईस्वी माना है| यह मी 
भारवि के छूठीं शतान्दी के पूर्व भाग में विद्यमान होने का श्रन्य प्रमाण है, 
क्योंकि देश भर में श्रपनी कवित्व-प्रतिमा के चमत्कार को फैलाने के लिए एक 
शतान्दी पहले का समय भारवि को देना ही पढ़ेगा | किन्तु सातवीं शताब्दी में 
रचित सुप्रसिद्ध सस्कृत कथाकार वायभदट्ट के हर्पचरित में मारवि के नाम का 
उल्लेख न होने के कारण यहद्द तक भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि कदाचित्‌ 
भारवि का समय सातवीं शतान्दी के बाद दी रहा होगा। किन्तु यदि माघ के 
शिशुपाल-बघ का रचना काल हम सातवीं शताब्दी का उत्तरा्द श्रथवा आठवीं 
शताब्दी का पूर्वार्द मानते हैं, जेसा कि प्राय: सिद्ध हो चुका है तो भारवि का 
समय छूटीं शतान्दी द्वी अनुमित होता है। इसके सिवा भारवि के छुटीं शतान्दी 
पूर्वार्द में वर्तमान होने के कुछ अ्रन्य प्रमाण भी हमें प्रात होते हैं | 

भारत्रि के महाकाब्य किराताऊनीय का उल्लेख दक्षिण भारत के एक श्रन्य 
परम प्राचीन लेख में पाया जाता है । यह लेख दक्षिण भारत के किसी परस्तरी 
कोगरि नामक राजा का दानपत्र है। उसने किसी श्रीपुर नामक नगर की उत्तर 
दिशा में विद्यमान एक लिन-मन्दिर की अ्र्चा-पूजा श्रादि के व्यय के लिए 
एक ग्राम का दान क्या थ। | उसी का उल्लेस इस दानपत्र में है। उक्त दान- 
पतन मान्यपुर नामफ नगर में ६६८ शक संवत्सर में लिया गया था-- 


अप्टानवत्युत्तर श्तेप शकवर्षेप्यावर्तितेषु 


दानपत्र उस समय की प्रचलित परम्परा के अनुसार गय्य-पत्र दोनों में है। 
इसका झारम्म इस अक्गर है-- 


स्वस्ति ज्ित भगयता गवधनगगनाभेन पद्मनामेन 


५. बजे 


इस लेख के आरम्म में दाता राजा पृथ्वीकोंगरिस की वशावली दी गई है, 
जिसके वश में भ्रविनीत नामक राजा का कोई दुर्विनीत नामक पुत्र था, जिसके 
विघय में लिखा गया है ;-- 


किरशवाजुनीयपश्चदशसर्गादिकोझ्रो दुर्विनीतनामथेयः 


इसी दुर्विनीत की सात पीढ़ियों के श्रनन्तर दाता राजा प्ृथ्वीकोंगणि हुआ 
था | जैधा कि पहले उद्भुत है इस दानपत्न का समय ६६८ शक सवत्‌ श्रर्थात्‌ 
७७६ ईस्वी सन्‌ होता है| अ्रव्॒ यदि प्रत्येक पीढ़ी के लिए कम से कप २० था 
२५ वर्ष हम रखें तो मी दुर्विनीत राजा का समय इसके १५०, १७४ वर्ष पूर्व 
अवश्य रखना होगा। इस हिसात से ६०० ईसस्‍्वी सन्‌ फे आस-पास 
दुषिनीत का राजकाल सिद्ध होता है, जो कि रविकीर्ति का भी समय था | इस 
प्रकार यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि ईस्वी सन्‌ की सातवीं शताब्दी 
के आरम्म में ही दक्षिण भारत के लोग महाकवि भारदि और उनकी श्रनवयय 
रचना किराताजुनीय से सुपरिचित हो चुके थे। अ्रतणव यह कहने में कोई 
अनीचित्य नहीं दिखाई पड़ता कि महाकबि मार का समय ईसा की छुटीं 
शताब्दी के पूर्व हो था। 


भारवि का जन्म स्थान--मद्दाकवि भारवि की प्रसिद्धि एवं उनकी रचना 
किराताजुनीय की लोकप्रियता के सम्बन्ध में हमें जितनी विपुल सामग्री दक्तिण 
मास के अश्जलों में प्रा होती है, उन्हें देखते हुए यह अनुमान सहन ही पुष्ट 
होता है कि इनकी जन्म-भूमि दक्षिण भारत थी। इस तक के पद्ष में अन्य 
प्रमाण भी हैं | किराताजुनीय के अठारहवे सर्णग का उनका एक श्लोक इस 
मकार है -- हि 

उरसि शूल्भ्नतः प्द्विता मुहः प्रतिदृर्ति ययुरज्ञेनमुप्टयः । 

भशरया इब सह्यमद्दीभ्रृतः प्रधुनि रोधसि सिन्धुमहोर्मयः ॥ 

यह प्रसग अर्जुन और शिव जी “के दन्दम युद्ध का है। शिव जी द्वारा 
शख्नाज़ों के विफल कर दिये जाने पर अर्जुन ने मल्ल-युद्ध आरम्म कर दिया 


है 


श्र लगे उनकी छाती में तहातड़ घँसे छमाने। उन घुँछों की ठुलना कवि 
दालियात्य पर्वत स्याद्रि के चरणों में लगने वाले समुद्र की बढ़ी-बड़ी लहरों के 
थपेड़ों से की है। कुछ लोगों का अनुमान है कि सद्याद्रि के इस नामोल्लेख से 
कवि की जन्म-भूमि का दक्षिण भारत में होना युक्ति-सगत पतीन होता है । 
किन्तु भारवि ने जिस इन्द्रकील पर्वत का विपुल वर्णन किया है, वह कुछ 


लोगों के मतानुसार श्राधुनिक सिक्किम राज्य वी सीमा पर अ्रवस्थित 
हिमालय का एक अ्रद्धमूत पव॑व है, और जो श्रत्र भी इसी नाम से विख्यात 
है । उस पवेत के शआ्रास-पास भारवि के वर्णनानुसार किरावों श्रथवा श्रादि-वासियों 
फी बस्ती आज भी पाई जाती है। श्रतः इसके अ्रनुसार उन्हें उत्तर भारत का 
निवासी भी माना जा सकता है। जैसा कि भ्री शुद्नाथ विद्यानिधि भद्यचार्य का 
भी कथन है। किन्तु भारवि के उत्तर भारत निवारी होने के विपरीत श्रमेक युक्तियाँ 
हैं। प्रनेक शतान्दियों तक भारवि श्रीर उनकी श्रनुपम रचना किरातार्जुनीय के 
सम्मन्ध में उत्तर भारत का नितान्त अपरिचित रहना तो यही सिद्ध करता है कि 
भारवि दात्षिणात्य ही ये। किसी स्थल विशेष श्रथवा विषय विशेष का वर्णन 
कर देने मात्र से कसी कवि का उठ स्थल फा निवासी श्रथवा उस विपय का 
पूर्ण अधिकारी मान लेना उचित नहीं हैं। फालिदास प्रभति महाकवियों ने 
समुद्र, हिमालय श्रथवा भूमंडल के अनेक अशलों में फैले हुए. प्रदेशों का 
वर्णन क्या है, उसके अनुसार उन सभी के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित करना 
उचित नहीं है। कब्र आन्‍्तदर्शों होता है, विधाता दी सग्टि के समान उसकी 
फल्पनाओं वी सीमा पृथ्यी एवं श्राकाश के भीतर सर्वश्र जा सकती है। श्रन्यथा 
भारवि फे युद्ध एव राजनीति चरएंन फो देखते हुए उनको एक सेनायति एव 

सस्ाट्‌ फे रूर में भी हमें स्वीकार करना पढ़ेगा। 


इसके श्रतिरिक्त भारवि यदि दक्षिण भारत के न होते तो बरहत दिनों वक 
मध्यतर्ती रिन्थाचल की दुर्गम पहाड़ियों एवं अ्णयानियों के कारण दक्तिश और 
उत्तर भार के प्राचीन समपर के यातायान साथनों के श्रभाव से उनकी प्रसिद्ि 


सर्वप्रथम दक्िण भारत में ही क्योरर होती कालिदासद की तरह उत्तर भारत में 
ही समप्रपम थे पै मशीन छू को । 


( ३६ ) 


भारवि दद्धिंण भारत के ही किसी प्रवेश के निवासी ये श्रीर सभव है वे अ्वन्ति 
छुन्दरी कथा के रचयिता आचार्य दडी के प्रपितामह दामोदर के मंत्र भो रहे 
शुहों । मारबि की सहायता से ही दामोदर कवि को चाहुक्पनरेश राबा विपूधुधमैन 
” की समा में सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ था | 
जीवन वृत्त सम्बन्धी दन्तकथा 
भारवि के जीवन के सम्बन्ध में ऐतिंहासिक तथ्यों का तो अभाव।है किन्तु 
दन्तकथाओ्रों की अधिकता है। इन दन्तकयाओं में कितना रुत्य है कितना 
अतिरंजित है--- इसका निश्चय करना आज बड़ा कठिन है| अ्रतएव हम इस 
सम्बन्ध की एक कथा को ज्यों का त्यों यहाँ रख देते हैं । 
इस दन्त-कथा के अनुसार मद्गकवि भारविं धारा नगरी के निवासी ये। 
उनके पिता का माम भीघर तथा माता का नाम सुशीला था | भारवि का विवाह 
भगुकच्छ अर्थात्‌ श्राधुनिक भड़ौंच के चन्द्रकीर्ति नामक एक रुद्‌ णहसुथ वी कन्या 
> रसिकव्ती अथवा रसिका के साथ हुआ था | 
भारवि के पिता व्याकरण और साहित्य के प्रकाड विद्वान ये, किन्तु भारवि 
उनसे भी बढ़कर विद्वान हुए | अनेक राज-समाश्षों में उन्होंने सैकड़ों पडितम्मानी 
विद्वानों को पराजित कर अ्रक्षय कीर्ति प्रात की, किन्तु इसका परिणाम सुखद नहीं 
हुआ । भारव को अपने पाडत्य का दुरमिमान हो गया । अपने नवयुवक पुत्र 
के इस दुरमिमान से पडित शीधर को दुश्चिन्ता हुई, वे परम अ्रनुभवी 
और चहुभ्त व्यक्ति थे। पाडित्य ही नहीं, उन्नति का समूल उच्छेद करने 
वाले अपने पुत्र के गर्वाक्षर को, जितनी शीमता से हो सके, समृल डखा- 
ड़ने के लिए वे तत्पर हो गए | एक दिन उन्होंने श्रपने इस नवय्ोषनोद्धत एव 
दुरभितानी पुत्र को एकान्त में बुलाकर कहा--पपुत्र ! तुम्हारा दुरभिमान तुम्द्दारी 
उन्नति का श्र है । तुम पडितों का अपमान मत करो और अपने को ससार का 
अद्वितीय पंडित मत समम्ो ॥” किन्तु भारति को पिता की ये वारदें पसन्द नहीं 
आई ओर थे अपना अध्ययन-अध्यापन बंद कर दिन रात श्रपने दुरमभिमान के 
नशे में ही चूर रहने लगे | 
श्रीघर को इससे विशेष विन्ता हुईं | फिर तो उन्होंने भारवि को सवेसाधा- 


( ४० ) 


रण के सम्मुख मी अपनानित करना आरम्भ कर दिया। जहाँ कहीं भारवि जाते 
वहीं भ्रीघर भी पहुँच जाते और बिना अ्रवसर-अ्नवसर का विचार किए उनकी 
तीत्र निन्‍दा तथा भर्त्सना करने लगते ।उनकी युक्तियों को निस्तार बताकर उन्हें" 
महामूर तथा अभिमानी सिद्ध करते | पिता द्वारा पुत्र के श्रपमान की यह घटना 
यद्यपि समको घड़ी विचित्र लगती तथापि ओघर दूसरों के मना करने पर भी अपने 
इस कठोर कर्तव्य से विमुख नहीं हुए | श्रत्॒ तो भारवि का कहीं श्ाना-जाना 
भी कठिन हो गया । जहाँ कहीं जाते सर्वत्र उनके पिता श्रीघर उपस्थित मिलते । 
अपने पिता के मिन्‍दा एवं भरत्सना के फठोर वाणों को सहन करते-फरते 
मारवि के चैर्य भी सीमा नहीं रही । उन्होंने सोचा कि अश्रन्याय परानित पढितों 
के समान ही मेरा पिता भी मेरी निन्‍्दा करता है तो उनके श्रमर्ष की सीमा न 
रही । क्रोधावेश में वे श्रपने पिता को मार डालने पर उतारू हो गए । उन्होंने 
निश्चय किया कि रात्रि में सोते समय तलवार फे एक भटके से इस विद्वेप्री पिता 
की इहलीला समाप्त कर देने में ही हमारा कल्याण है। क्रोध विवेक का शत्रु 
होता है। भारवि फो रिता फे इस नृशंस वध में किसी मी प्रकार की श्रुटि नहीं 
दिखाई पड़ी श्रीर वे एक रक्त गिपासु दानव के समान दिनभर क्रोधाबेग से 
मलिन मुस्त श्रीर विद्चुष्ध रह कर आँघेरी रात्रि की प्रतीज्षा करने लगे। कुछ 
खाना-पीना तो दूर पल-पल उनशे लिए फठिन ब्रीव रहा था | 
ख्रन्ततः रात्ि आ गई । माता के फहने घुनने पर भी भारवि ने कुछ भी 
नहीं पाया-पिया | उनके पिता भ्ीघर यद्यपि भारवि की इस चिन्ता से दुश्खी थे, 
तथापि उन्होंने श्रपने कृत्रिम क्रोष को यथापूर्व बनाए रफने फे लिए. भारवधि से 
पाने पीने के सम्बन्ध में कुछ नहीं फट्दा | भारवि फे दानव फो इससे भी श्राद्वार 
मिला | ये एक कोने में छिपकर द्विगुणित छ्ोम से माता-पिता के सो जाने फी 
दु खद प्रतीज्षा परने लगे | 
रात्रि धीरे-घीरे दीत रही थी, किन्तु अपने सुयोग्य पुत्र यो चिन्तातुर एवं 
छुपा-तृपा से विद्ल रियति में छोड़कर घुए फी निद्रा में सोना क्‍्सि माता-पिता 
फो भाएगा । सारवि घी दिन भर की दुःपदायिनी उदासी श्रौर बिन्ता की दर्चा 
फरते हुए उनको ममतानपी जननी ने एड़ान्त में उनफे पिता से कहा;--- 
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क्या आपको शात नहीं कि आज भारवि ने भोजन अहण करना तो दूर जल 
सी नहीं पिया। श्राज वह प्रातः काल से ही बहुत चिन्वित, म्लान और विहल है। 
». पिता--मुमे शात वो है किन्तु इसका कारण कया है, कुछ त॒ग्हें मालूम है। 
माता--कारण तो आपही हैं और पूछते मुझसे हैं। ऐसे सुयोग्य पुत्र की 
दिन-राव निन्‍्दा करते रहते हैं श्लौर उसकी उदासी और चिन्ता का कारण मुझसे 
पूछते हैं। मुझे आप के इस रवैये से बढ़ा दुःख है। में तो समझ भी नहीं 
पाती कि आपने यह श्रकारण ४ोह पुत्र के साथ क्‍यों पैदा कर लिया है । 


पिता--प्राणप्रिये | ठुके अपने छृदय की सारी वेदना कैसे बता सकता हूँ । 
मुझे स्वय घड़ी ग्लानि होती है किन्तु क्या करूँ, यदि कत्तेव्य की कठोरता से 
मैं बिचलित दो जाऊँ वो भारवि का भविष्य हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। 

मर्ता-मेरी वो समर में नहीं आता कि आप यह सत्र क्या कह रहे हैं | 

४ जिसकी रात-दिन सत्र के सामने निन्‍्दा और भर्त्सना किया करते हैं, उसके 

भविष्य की चिन्ता आप को क्‍यों है ! मैं तो समझती हूँ कि आप भी मेरे पृत्र 
के पांडित्य से इर्ष्या करते हैं नाथ ! 

माता की वाणी आगे नहीं बढ़ सकी और वह अपने आन्तरिक दुश्खों के 
आधेग से विद्वल होकर सिसक-सिसक कर रोने लगी । 

भोचर िफत्तव्य बिमूद माचसे कियत्कषण चुप रहे । फिर अपनी चारपाई 
से उठकर बैठ गए. और पत्नी को सममाते हुए बोले-- 

्आरारयें ! तुसद्वारी चिन्ता को मैं समभता हूँ और मैं यह भी सममता हैँ कि 
पिछले कुछ दिनों से मैं किस प्रकार भारति के समान महान पदित पुत्र को अप- 
मानित करने में लगा हुश्रा हूँ किन्तु इसमें भी मेग कुछ दूसरा ही उद्देश्य है। 
चुप ठसे समझ जाश्ोगी तो मेरे अपराधों फी मूल जाओगी 7 

माता की चिन्ता थोड़ी दूर हुईं । वह बोली--'प्राणनाथ | मैं क्या आपके 
उस सदुद्देश्य के चारे में कुछ जान सकती हैँ । 

भीघर नोले--स्यों नहीं । अच्छा ही हुआ, जो तुमने अपनी पेदना प्रकट 
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फर मुझे यद्ट रहस्य प्रकट करने का श्रवसर दिया। मैं भी भारवि को महान 
पंडित मानता हूँ, किन्च मैं चाहता हूँ कि वह इससे भी बढ़कर विद्वान्‌ और 
पद्ित बनें | इधर राज-समाश्रों में श्रनेक पंडितों को पराजित करने के बाद उसेर' 
यह दुरभिमान हो गया है कि मेरे समान इस सरुसार में कोई दूसरा पडिंत नहीं 
है। जम से उसके मन में यह कुब्ुद्धि उपजी तन्न से उसने शाझ्ओं का अध्ययन 
करना छोड़ हैदिया । तुम जानती हो शात्र किसी विद्वान्‌ के सेवक नहीं हैं । जो 
इनकी दिन-रात सेवा करता है, ये उसी के अधीन रहते हैं। जत्र भाराव कुछ 
अध्ययन-अ्रध्यापन करेगा ही नहीं तो उसकी सारी विद्या नष्ट हो जायगी | तुम 
तो जानती ही हो कि श्रमिमानी की उन्नति श्रवरुद्ध हो जाती है। म॑ 
नहीं चाहता कि मेरे ऐसे सुयोग्य और प्राणप्रिय पुत्र की उन्नति रुक जाय | 
उसकी अधिगत विद्याएँ विस्मृत हो जायें और उसकी उज्ब्बल वीर्पषि-कौमुदी 
त्रिभुवन में व्याप्त हुए बिना ही श्रभिमान के घनान्धकार में तिरोहित हो जाय । 

यही कारण है प्रिये! जो में रात-दिन उसे सत्पथ पर लाने के लिने मिन्दारंँ 
एवं भत्सना रूपी क्र अकुशों का प्रयोग करता हूँ । मुके भी इनके प्रयोग से 
खठष्य पीड़ा होती है, किन्तु क्या करूँ कोई अन्य उपाय भी तो इसके लिए मैं 
नही सोच पाता हूँ ।! 

इतनी चाते करते-करते भीघर का कंठ करुणोद्रेक से बोमिल हो उठा और 
एकात निशीय के घनान्धकार में छिपे हुए. भारवि को भी यह समभले में देर नहीं 
लगी कि ठसके विद्वान एवं हित्ैपो पिता की आँखों में उसझी उन्नति की जिता से 
जलती हुई श्रांसुओों का धारा नीचे की ओर श्रनवरत प्रवाहित हो रही है। 

स्नेटिल पिता भी श्रगर यद्णा और दितेच्दा से बिहल इन बातों को सुन- 
कर भारति का दु्दान्त दानव अपने आप ही दूर भाग गया । उन पर वज़यात-सा 
हुश्ना । अपने आराष्य उिता की श्रनुपम पुत्न-यत्धलता को देखकर उनका ट्ड्या 
आँसो के रास्ते उमर पड़ा | रजनी के घनान्थकार में गह-कक्तु फे एक फोने में 
छिपे हुए उनके झ्यस्द फंठ की सिसक्ियाँ मर्यादा तोड़फर ग्रादर फूट पढ़ी और 


झौर उनके माता-पिता फो यह समझने में विलम्य नहीं लगा कि मारदि उनके 
समीष दी कदी खड़े होकर रो रहे हैं। 
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प्ाता-पिता की सयुक्त ममता और करुणा वी घार से अभिषिक्त भारवि का 
प्नस्ताप उत्तरोत्तर बढ़ता गया । ऐसे स्नेही श्रौर वत्सल पिता की ऋर हत्या के 
पका निश्चय करने के कारण उनका अनुताप किसी भी पार से शान्त नहीं 
" पा रहा था। उन्होंने निमेल और भाव मरे दृदय से अपने पिता और माता 
ग हार्दिक अभिनन्दन करते हुये अपने दूषित और स्मरण मात्र से विकम्पित 
र देने वाले इरादे को भी उनसे छिपा नहीं रखा श्रीर साथ ही इस घृणित 
प्रौर मानठिक अपराध का कठोर से कठोर प्रायश्वित्त करने का विधान भी अपने 
रेत से पूछा । 


पिता ने पहले तो कुछ आना-कानी की और कलियुग में किए. गए. पापों का 
री प्रायश्वित्त करने का विधान शास्त्र-सम्मत बतलाया | किन्तु जब उन्होंने देखा 
के विना प्रायश्रित्त किए. हुए. भारवि को चैन नहीं है तो उन्होंने छ महीने तक 
उसुराल में रहकर श्वसुर की गौए चराने का प्रायश्रित्त बतलाया। श्रनुताप की 
वाला से दग्ध भाराव उसी रात अपने पिता तथा माता से अ्रपने शपराधों की 
एतश; क्षमा-याचना कर अपनी ससुराल की ओर चल पड़े | सयोग से मारवि 
जी पत्नी अपने पिता के ही घर थीं । भारवि के आने पर उनका यथोचित स्वागत- 
पमादर हुआ, किन्तु जच्॒ यह शात छुश्रा कि वे श्रत्र छ महीने तक सघुगल में 
ही निवास करने के लिए पधारे हुए हैं. तो स्वरमावत. आदर-भाव में कमी हो 
गई। उन्हें गोचारण का इच्छित कार्य सौप दिया गया और वे सच्चे मन से 
गोचारण में लगकर अपने उस कठोर पाप का प्रायश्वित करते हुए ससुराल में 
रहने लगे। 

गौवों के प्रति भारवि के सहज आदर एव अपार प्रेम की यह भावना उनके 
केराताजुनीय में स्पष्ट दिखाई पड़ती है | यहीं नहीं, उन्होंने गोपालों चरवाहों) 
का जीवन्त बर्णुन किया है, उसमें भी उनके गोचारक कवि का सहज स्वर ही 
प्रसफुदित हुआ है। पर्वतीय एवं मैदानी दृश्यों फे साथ-साथ खेतों श्रौर 
खलिहानों तथा गोचर भूमि का वर्णन भी उनके इस जीवन-ऋम का अ्रभ्यासी 


गले थे जे खा 39 कच5 


( ४४ ) 


कहा जाता है कि वन में गौश्ों के चारण के समय ही मारवि ने अ्रपन 
इस प्रिय महाकाब्य किराताजुनीय का श्रारम्म किया था। वे 'प्रतिदिन से 
अपने श्वसर की गौएँ खोलकर वन में ले जाते श्रौर सायकाल वापस लौटते' 
दिन भर बन में सबन इच्त अथवा लता-वितान के नीचे बैठकर किराताजुंनीय 
पी मनोहर रचना करते हुए शुन-गुनाते रहते श्रीर जब श्लोक बन जाते तो 
उन्हें ब्ष के पत्तों पर काँटों से छेदकर अकित कर लेते | इस प्रकार सैकड़ों 
श्लोकांकित पत्ते उनके पास जमा हो गए। छिंदे हुए पत्तों का यही समुदाय 
उनके इस महाकाव्य फा शथ्रादिम रूप था। 

भारवि येवो ससुगल में किन्तु श्रधिक दिनों के“अवस्थान के कारण 
ससराल बालों पी दृष्टि में इनका तथा इनकी पत्नी का आदर चहुत कम हो 
गया था | एक बार किसी कार्यवश इनवी पत्नी फो पैसों की आ्रावश्यक्ता पढ़ 
गई । उसने भारवि से पैसों की याचना की | किन्तु भारत्रि का पैसों से क्या वास्ता 
था । उन्होंने साफ़ इन्कार कर दिया | पत्नी बहुत दुःखी हुई। उसे पिन्न देखकर ' 
भारवि को चिन्ता हुईं और उन्होंने श्रपने द्वारा रचित महाकाव्य का एक 
श्लोकार्द निकालकर पत्नी को दिया और कहा--'जा, इसे किसी सेठ साहुकार 
के यहाँ गिरवीं रपक्र दुछु पैसे ले थ्रा ।! उम्त समय भारवि किराताज्ञुनीय के 
द्वितीय सर्ग की रचना फर रहे ये | उस सर्ग के तीथर्थे श्लोक का श्रद्धमाग 
घन छुका था। वही उनके हाथ में आया, जिसे उन्होंने पत्नी को गिरयी रुपकर 
इछ पैसे ले गाने फे लिए दिया था | बह श्लोक इस प्रकार था -- 

“सहसा विदधीत न क्रियामविवेक. परमापदां पदम्‌”? 

भारचि वी पत्नी ग्सिक्बती इस ज्लोकार्द पो लेकर एक ऐसी घनिऊ मी झे 
पास गयीं, मिसका पति सेठ बद्धमान गत पन्द्रह वर्षों से परदेश गया हुश्रा था.। 
उसे मारवि की विश्वव्भुत विद्वता शव थी । यह मन हो. मन उनके घुणों बे 
आदर भी करती थी । उतने रस श्लोकार्थ फो सहर्प गिरवयों रपदर मारदि की 
५ पते यपेच्ट पैसे दे दिए । बरद्धमान सेठ को पत्नी ने उस इजोक फो एक 
छुन्दर पट्ट पर लियबारर अपने सिरदाने की ओर एक टी दर लटका दिया | 
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अपने विरहं-विदग्ध जीवन में, वह इस श्लोकार्द से प्रतिदिन प्रेरणा और 
सान्त्ना प्रांत करने लगी। 
है बिस समय वर््धभान घर से वारिज्य के लिए. परदेश गया या, उस समय 
उसकी पत्नी अन्तव॑क्षी थी । उसे परदेश में पन्द्रह वर्ष बीत गए थे | उसकी 
अनुपस्थिति में ही उसकी पत्नी को एक झुन्द्र पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो रूप में 
उसके पति के ही समान था । घनिक परिवार का बालक। खाने-पीने की कोई 
कप्ती नहीं । लालन-पालन श्रच्छे दल्न से होता ही था, वर्द्धभान का पुत्र पन्द्रह 
व में ही सुन्दर किशोरावस्था में पहुँच गया | 
. सयोग की बात | भारवि की स्त्री का श्लोकार्द ग्रिस्वों रखने “के कुछ ही 
समय बाद-वर्द्धधान परदेश से वापस आरा गया | सायंकाल हो चुका था। वर्द्धमान 
ने सोचा--मुझे घर से गए पन्द्रह वर्ष बीत गये हैं, अतः शुप्तरेिति से चलकर 
>पदले स्री के आवरणकी जाँच कर लेनी चाहिए । उसने सन्ध्या गाँव के बाहर ही 
बता दी, जब रात्रि हुई तो चोर के समान अपने घर की ओर चला। घर में 
पहुँचने पर उसने देखा कि उसकी ऊ(््री पलैंग पर सो रही है और उसी की त्रगल 
में एक सुन्दर युवा पुरुष मी सो रहा है। दोनों के ओढ़ने के लिए एक ही 
चादर भी है। वर्द्धमान का रक्त दृश्य देखते ही खौल उठा और उसे पत्नी के 
सतीत्व के नष्ट होने पर बड़ा क्रोध हुआ | विचार करने का उसे अवसर भी नहीं 
था। उसे इतना क्रोध हो गधा था कि सत्री और उस युदष दोनों को एक ही 
” बार में समाप्त कर देने के लिए उसने तुरन्त म्यान से तलवार खींच ली । 
सौभाग्यवश तलवार खीचते ही वर्धमान की दृष्टि स्त्री के सिरहाने पर टैंगी 
हुई उत्त सख्ती पर पड़ गई जिस पर भारवि-रचित श्लोक का अर्घमाग सुन्दर 
>झ्दरों में लिखकर टाँगा हुआ था। तलवार की चोट से वह तख्ती कूलने लगी 
थी। वर्धमान ने उस श्लोकार्द को ज्यों ही देखा त्यों ही उसका विचार चदल 
गया | उसने सोचा तलवार हाथ में तो है ही, जल्दी क्या है। सोते हुए. को 
मारना पाप है, इन दोनों को जगाकर ही मारना उचित होगा। ऐसा निश्चय 
कर उसने छ्री को तलवार की नोक से ही जगा दिया। झ्री जगते ही श्रपने 
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स्वामी को चिरकाल के अनन्तर आया देखकर हृ्ष-विहल हो उठी और तत्दण 
उस दूसरे पुरुष फो जगाते हुए. उसने गद्गदू कठ से पुकारा-- े 

वेट ! उठो, देखो तुम्हारे पिता जी ञ्रा गए हैं। तुम उन्हें रोज पूछते थे 
देखो झाज थे थ्रा ही गए ।? 

युत्र भी हड़चड़ा कर उठ बैठा और उसने अपने पिता के पैरों पर गिर 
कर हर्ष विहल हृदय से साध्टाग अणाम किया । वरद्धमान के हर्ष का ठिकाना 
न रहा। अ्रपने-देवोपम तद्ण पुत्र को अरकों में लगा फर वह प्रेमाशु बहाने लगा 
अपने मन में उठने सोचा कि श्राज परमात्मा ने बड़ी कृपा की, यदि सिरहाने 
पर लडकी हुई यह तख्ती न होती तो अपने प्राणेपम पुत्र और पक्की दोनों को 
में मार चुका होता | वर्द्धमान ने अपनी पत्नी तथा पुत्र--दोनों से अपने मयफर 
निश्चय की बातें बताते हुए पृद्ठा कि--प्राण ग्रिये | यढ श्लोकार्थ तुम्हें कहाँ 
मिला था। यह तो निश्चय ही हमारे परिवार के समान ही श्रमन्त काल तः 
सैकड़ों परिवारों की अ्रक्षय छुख-समृद्धि का फारण होगा | 


पक्षी ने सेठ फो पूरी फथा कह सुनाई। दूसरे टिन ग्रानःकाल होते ही 
सेठ चद्बमान ने भारति फो बुलाकर उनका हार्दिक श्रभिनन्‍्टन किया ओर उस 
श्लो काद फे शेप भाग फो देने के लिए भी उनसे सानुरोध प्रार्थना वी। 

भारवि उस रलोक के अर्घ भाग फी रचना तो कर ही चुके थे, वर्धमा 
के श्रनुरोध पो अ्गीस्तर पर उन्होंने शेप भाग फो भी टऐे लिपकर हे दिया, ६ 
इस प्रफार है | 

घगुते हि पिमृश्यफा रिणं शुणलुब्धा: स्वक्मेत सम्पद: | 
सगे २ श्लोक ३ 

रलोफाएं फे रोपाश को प्रात कर बर्घमान ने मारति को प्मून घन सः 
प्रदान की। उसने झवा दिया--भद्माराज ! यदि श्राप थी यह अमल्य इृति टृ 
दृष्टि में मे पढ़ती वो श्राज हमारी यह झुसी और रुमृद रडस्पी नरक पी ज्याला 
में भरम हो जाती । में आप का परम अनुझीत हैं निश्चय ही भारवि को 
अपनी दृति फी इस सफ़दता पर हार्दिक प्रस्यना हुई होगी । 
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इस दन्तकथा में वर्णित तथ्य सत्य हों या अस्त्य क्न्ति इतना तो इसका 
फलितार्थ निकलता ही दै कि कि की इस अद्वितीय रचना किरातार्जुनीय 
“औ ऐसी अनेक नीतिपूर्य यूक्तियाँ मारी हुई हैं जो मानव जीवन में सुख, शान्ति 
सन्तोष की वृद्धि कर सकती हैं। उनकी सुन्दर हिंतकारी श्रनुभूतियों से 
भरे श्रनेक उपदेशप्रद वाक्य धमैशास्त्र के वचनों के समान समादरणीय हैं |) 
किराताजुनौय के श्रध्ययन से यह शञात होता है कि भारवि को लोक व्यवहार 
एव शात्र चिन्तन दोनों क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त थो। राजनीति एवं लोकनीति का 
गहराई से अनुभव था। उनकी रचनाश्रों से ऐसा म्तीत होता है कि ये बड़े ही 
घुमकड़, दानशील तथा परोपकारी जीव ये। राजाश्रों की संगति में अधिक 
रहते थे तथा शाल्जार्थ एवं गोष्ठी-सुख का इन्हें व्यासंग था। आयुर्वेद तथा 
धनुर्वेद की सूद्म जानकारियों के सग संगीत एवं नृत्यादि ललित फलाश्ों के भी 
ये पारखी थे | 
'“ कहा जाता हैकि कालिदास हथा भरत'मेण्ठ की माँति भारवि को मी 
उन्जयिती में अपनी काव्य-परीक्षा देनी पड़ो थी, जिसके अनन्तर उनके काव्य 
का सार्वजनिक रुम्तादर किया गया। राजशेखर ने लिखा है कि राजा लोग बढ़े- 
बढ़े नगरों में काव्य तथा शास्त्र की परीक्षा फे लिए विद्वानों की गोष्ठियाँ चुलाते 
ये, जिसमें सफल होने पर उसकी कृति या पाशिडत्य का सार्वजनिक अमिनन्दन 
किया जाता या | उज्जयिनी चिरफाल तक हमारे देश की सास्कृतिक चेतना का 
। शेण्णा खोत रही है| शकारि विक्रमादित्य के काल से ही उसमें कवियों, कलाकारों 
तथा पहितों की परीक्षाएँ हुआ करती थी। 
भारवि ने यद्यपि फिराताजुनीय के प्रथम सर्ग के आरम्भ तथा प्रत्येक सर्गे 
345 सप्राप्ति पर भी अथवा लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है तथापि उनकी कृति के 
ह से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे परम शैव ये । शिव जी के प्रति 
उनकी अनन्य निष्ठा थी। अपने काव्य नायक श्रजुन के सुख से उन्होंने शिव 
नी की जो स्तुति कराई है, उसमें उनके इृद्गत मावों की मनोहर भ्ाकी मिलवी 
है। आचार्य दंडी रचित अबन्ति सन्दरी कथा के निम्न लिखित उद्घरण से भी 


जगा न७ ऑल बाय 


शक 


यह सूष्ठ हो जाता है कि मारवि शैव थे १ 
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“यतः कौशिकफुमारों ( दामोदरः ) महाशैत्र महाप्रभाव॑ 

गवा प्रभव॑ प्रदीध्रभासं भारवि रविभिवेन्दुस्लुरुदय दर्श इब 

पुण्य फर्मशिविष्णु वर्धेनाख्ये रजसूनौ प्रणयमन्ववश्नात्‌? 

इस कथा प्रसंग का संकेत पहले किया जा चुका है। इसमें भारवि को 
महा शैव विशेषण से श्रलकृत किया गया है | मद्दाशैव भारवि के लिए. उच्च 
सदाचार एवं नैतिक जीवन वी मान्यताएँ सर्वथा स्वामाविक थीं। उनकी इस 
कृति में जो सर्वत्र नैतिकता एवं उच्च सदाचार की महिमा गाई गई है वह 
उनके महाशैव कवि की ही विशेषता है| 

किरावार्जुनीय के श्रतिरिक्त भारवि के किसी श्रन्य ग्रथ का कोई सकेत कहीं 
नहीं मिलता। फेवल इसी एक महाकाव्य की स्चना कर वे महाकवि बन गए थे । 
अपने समस्त सदशुर्यो एवं श्रध्ययन-परिशीलन का उन्होंने श्रपनी इस श्रनवय 
कृति में सुन्दर प्रयोग किया है। फलतः उनकी व्यक्तिगत विशेषताश्रों एवं 
प्रवृत्तियों की छाप फिराताजुनीय के पात्रों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है | उनके सवादों 
के देखने से यह पठा लगवा है कि उनमें वक्तत्व कला का सुन्दर विकास 
हुआ था। धर्मशास्त्रों की मर्यादा के समान ही ये प्राकृतिक नियमों के भी 
विशेषज्ञ ये । 

फ्ट्टर आस्तिकता फे साथ वह परोपकार परायणता के भी पुजारी थे। 
वैदिक सनातन धर्म के प्रति उनकी यूद्र निष्ठा थी। मानव-स्वभाव की विरोधी 
प्रदृत्तियों पा उन्हें श्राज फे मनोवैश़्निक से कम शान नहीं था | उनके घरिततों 
में धममीर, शान्त, न्याय परायण, सत्य प्रिय और छलछिद्र से सदैव विरत रहने 
उाले युधिष्ठर फे संग उद्धत, जल्दवाब और श्रपने बल-विक्रम फे सम्मुख 
मलीवय फो तृण समसने वाले भीमसेन मी हैं। छात्र धर्म फे श्रमिमानी 
मनस्यी, तेनस्थी, घीर, वीर और परम जितेन्द्रिय ऋर्जन फे साथ महर्पि वेदव्यास: 
देवरान इन्द्र तथा श्ाशुतोप शिव फे पौराणिफ परम्परा-प्रसुत उज्प्यल भरित्रों की 
रक्ता भी मारवि ने बड़ी निपुण्ता से की है | इससे प्रकट होता है कि ये फेयल 
देश और काल की समी परिरियतियों फे चच्छे मानकार हो नहीं ये अपितु उनका 


अ्ध्यपन और सिनन्‍्तन मी नितान्ठ ग्रम्मीर था | ३ 
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किरताजुनीय के चरित्रों में आदर्श अ्रातृ-प्रेम, पतिग्रेम, सेव्यचेवक-घर्म 
एवं लोक व्यवहार की अन्यात्य विशेषताएँ भारवि के अपने चरित्र का प्रतिबिम्त 
गी हो सकती हैं | इनसे ज्ञात होता है कि वे परम रसश एव भावुक दृदय के 
ऐेते हुये भी एक गभीर विवेचक तथा आर्य-मर्यादाश्रों के सजग रच्ुक थे । 
ग्रपने कविकर्म को उन्होंने सर्वथा निर्दोष रीति से निर्वाहित किया है। जिस 
कैसी विषय पर उन्होंने लेखनी चलाई है, उसकी पराकाष्ठा प्रदर्शित कर 
री है। शरद्‌ ऋतु का वर्णन आरम्भ किया है तो उसके लिए. पूरा का पूरा से 
री लिख डाला है | पर्वत और वन्य प्रदेश का वर्णन करने लगे तो भी सर्ग का 
हमे पूरा कर दिया । यही नहीं, आकाश मांग में गमन करने वाली अश्रप्सराओं 
क्री यात्रा के वर्णन में भी उनकी कल्पना को कोई कठिनाई नहीं हुईं | धोढ़ों 
ग्रौर हाथियों का भी उन्होंने ऐसा ही स्वाभाविक वर्णन किया है जैसा गौश्रों, 
गोपालों और साड़ों का | ऐसा लगता है मानों इन्हीं पशुश्नों के बीच ही उनके 
जीवन का अधिकाश भाग वीता हो । शान्त रख की कविता के वर्णन में लगते 
हैं तो मालूम होता है, योगाभ्यास एवं वैराग्य की चरम सीमा उनसे अ्रशात नहीं 
थी किन्तु इसके विपरीत उनके श्टगारिक वर्णुनों के देखने से यह शात होता है 
कि इस कला में भी वह पारगत ये। अप्सराश्नों के हावों-मावों, कठाक्षों एव 
मदोन्मसावस्था का उन्होंने ऐसा सजीव वर्णन किया है जिसकी ठुलना अन्यत्र 
दुर्लभ है। युद्ध वर्णन के सन्दर्भ में उनके वीर और रौद्र रस की कविता का 
चमत्कार तो और भी चोखा है। दूत, राजमत्री, राजा, प्रजा, मुनि, योगी, तपस्वी 
एव देवताओं की कम-मर्यादा के साथ ही उन्हें वन-वासियों के जीवन का भी 
अच्छा श्रनुभव था । 


ये सारी विशेषताएँ यह सिद्ध करती हैं. कि भारवि अपने समय के एक सर्व- 

'शरेष्ठ कबि ही नहीं ये उनकी प्रतिमा, अनुभूतियों एव प्रडत्तियों का प्रसार सर्वतोमुखी 
था। जीवन में श्रच्छे से श्रच्छे एव बुरे से बुरे दिन उन्होंने देखे थे ओर उसका 

रपूर्वक डटकर सामना किया था। उनका जीवन प्रदृत्तिमूलक या, वैराग्य 

एव तपस्या के आदरशों की रचा करते हुए भी वे अपने निजी जीवन में शईस्‍्थी 


|] 
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के आदरशों के पक्तपाती ये । फठिनाइयों से किस प्रकार लोहा लिया जाता है, 
इसे वे बखूबी समझते थे, पलायनवादी मनोश्त्ति को वे तनिक भी पसन्द नहीं 
करते ये । शिव जैसे समस्त सृष्टि के सहारकर्तता देवाधिदेव के साथ प्रमर्थों की 
असख्य सेना फे सम्मुख निरस्त्र स्थिति में दुर्बलाग एवं श्रस॒हााय अर्जुन फो मिड़ा 
करके उन्होंने अपने स्वभाव की इसी विशेषता को प्रकट किया है. कि--मनुष्य में 
अपराजेय शक्ति भरी है। वह श्रपने उत्कट पराक्रम एवं चैय॑ के सम्मुख सहार- 
फर्ता रुद्र फो भी द्रवित करके यथामिलपित प्राप्त कर सकता है ।”? 


किन्तु इन विशेषताओं के सग भारवि के कुछ दुर्गों की छाया भी उनके 
इस मह्दाकाव्य में स्पष्ट ठेखी जा सकती है। वे किचित श्रमिमानी प्रकृति के 
पहष्टितम्मानी व्यक्ति थे । श्रपने प्रयाठ पाडित्य फो प्रकट करके लोगों की स्तम्मित 
ररने की जैसे उनमें उद्दाम लालसा थी। श्रन्यथा एक ग्रकृत कवि होकर भी वे युद्ध 
वर्णन फे प्रसग में अत्यन्त दुर्बाध विकट काव्य-बन्धों फी स्वना करने की श्रोर 
उन्मुत्त न हुए होते । ऐघा लगता है कि ससुराल में श्रधिक दिनों तक रहने के 
कारण वे श्रपनी स्त्री के सम्मुख कुछ दबते थे । उसफी सरी-खोटी नुनने की उन्हें 
आदत-सी पड़ गई थी। द्रीपटी की उद्बेजक बातों फो घखुनकर मी धर्मराज युधिप्टिर 
या चुकचाप रह जाना श्रीर उसे प्रफारान्तर से चुप ररने का प्रयत्न झरना 
एसी बात फा सूचफ है । 


भारवि ने दोीर्घायु फे साथ हुन्दर, स्वस्थ शरीर पाया था, श्सका सफेत्र हमें 
उनकी रचनाओं में सर्वत्र मिलता टै। नव-वीवन की उद्याम लालसाश्रों झे 
समान दी णराजीये एद्धों की लोलुग मनोगृत्तियों का भी इन्टनि स्यामाविक 
वर्णन किया है। दुराराध्य रोगों और व्याधियों से उनके समी पाप्न दूर हैं और _ 
सब फे ऊर्णरिय्रत शरीर में इल विफ्रम फे साथ स्वस्थ और ुप्रसन्‍न मन, भावना 
प्रदण तथा सुपेदनशील हृदय एर्य क्ञागरूक मस्तिष्क विद्यमान था। मटिस 
पान पी उत्तग पिदलता में मी उनये पात्रों की सशा घनी रहती है। पात्रों शी 
ये सभी पिशेषताएँ निश्चय ही फ्पने रचनाणार छे, सुन्दर स्वास्थ्य एय मनो- 


( ४१ ) 


भोहक च्यक्तित्व की ही सूचना देने वाली हैं। छुलम साधनों एवं स्पष्ट प्रमाणों 
के अमाव में केवल स्वना में स्वनाकार का जितना व्यक्तित्व प्रतिम्बित हो 
उकता है, उनका साराश ही हमने ऊपर सकलित किया है। आशा है, इनके 
दर हमारे पाठकों को भारवि के कवि एवं मानव हृदय को सममकने में थोड़ी 
उहायवा मिलेगी । 


अपने अनुवाद के सम्बन्ध मैं--हमारे इस अनुवाद के पूर्व भारवि के 
किरातार्जुनीय के अनेक हिन्दी श्रनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं | श्नमें सर्वश्रेष्ठ 
अनुवाद है स्व० आचार्य मद्दाधीरप्रसाद द्विवेदी का। किन्ठ द्विवेदी जी का यह 
अनुवाद मूलानुगामी अनुवाद नहीं है। उसे हम किराताजुनीय का भावानुवाद कह 
सकते हैं. | यही नहीं, कहीं-कहीं तो उसका भाष्य एवं फलितार्थ भी निकाला 
गया है, जिसे हम श्रनुवाद की कोटि में रख ही नहीं सकते | वस्व॒तः द्विवेदी 
जी ने हिन्दी-प्रेमियों के बीच भारवि की इस उत्तम रचना का प्रसार करने के लिए 
ही अपना अनुवाद किया था । भारवि के काव्य शुणों को प्रकेट करने के लिए 
उन्होंने केवल भारवि के शब्दों को आधार नहीं माना है। भारवि के भावों 
को उन्होंने अपने शब्दों में पल्लवित किया है। निश्चय ही इस अनुवाद के 
द्वारा मूल सस्क्ृत के प्रेमी हिन्दी पाठकों का परितोष सम्भव नहीं था ) 


द्विवेदी जी के अनुवाद के अतिरिक्त हिन्दी में क्रिताजुनीय के जो अन्य 
अनुवाद उपलब्ध हैं उनकी गमीर आ्ालोचना स्रय हिंवेदी जी ने ही की है। 
उनके फथन फा साराश इतना ही है कि इन अ्रव॒वादों से हिन्दी-प्रेमियों का 
कोई लाभ नहीं हो सकता । 


2». मैंने अ्रपने अनुवाद में न फेवल भारवि के शब्दों की ही भरसक रक्षा की 
है, बरन्‌ उनके भावों को भी सुस्पस्ट करने का प्रयत्न किया है | श्लोको के साथ 
सख्त में ही श्रर्थानुगामी श्रन्वय मी दे दिया है तथा उसके बाद भारवि के शब्दों 
द्वारा प्रकर होने वाला श्रर्य दे दिया “है। तदनस्वर सरलार्थ श्रथवा मावार्थ 
देकर भारवि के मायों की धुविस्तृत एवं छुस्पष्ट व्याख्या कर दी है। सब के 


( भर ) 


बाद काव्य की विशेषताओं को अकट करने वाली टिप्पणी भी दे दी है। 
हमारा उद्देश्य है कि भारविं के इस सम्पूर्ण महाकाव्य का रसास्वादन करने 
वाले सामान्य सस्कृत-प्रेमी श्रथवा विद्यार्थी-बुन्द हमारे इस अनुवाद से यथेष्ट 
लाभ उठा सकें | पे 


प्रकाश निकेवन, कीडगज 
इलाहाबाद रामप्रताप त्रिपाठी 
श्रावणी, २०१४ 


श्री गणेशाय नमः 


किराताजुनीय महाकाव्य 


प्रथम सगे 


श्रिय, कुछणामधिपस्य पालनीं प्रजासु ब्ृत्ति यमयुडः क्त वेदितुम्‌। 
स॒ वर्शिलिब्ली बिदित. समाययी युधिष्ठिरं छैतवने बनेचर: ॥१॥ 


अन्वय,.--कुरणाम्‌ अधिपस्य श्रिय पालनीं प्रजासु इत्तिम्‌ वेदितुम्‌ यम्‌ 
अयुद्क्त स वर्शिलिज्जी विद्तः वनेचरः द्वैतवने युधिष्ठिर समाययौ ॥१॥ 
अर्थ--कुरुपति दुर्योधन की राज्यलक््मी की रक्षा करने में समर्थ, प्रजावर्ग 
,के साथ किये जाने वाले उसके व्यवहार को भली भाँति जानने के लिए. जिस 
किरात को नियक्त किया गया था, वह ब्रह्मचारी का (छुत्न ) वेश धारण कर, 
वहाँ की सम्पूर्ण परिस्थिति को समझू-बूभकर द्वैत वन में (निवास करने वाले) 
राजा युधिष्ठिर के पास लौट आया ॥ श॥ 
टिप्पणी--इस महाकाव्य की कथा का सदभ महाभारत से लिया गया है। 
जंसा कि सुप्रसिद्ध था, पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर, भीम एवं अज्ुन आदि से धृतराष्ट्र के पुत्र 
डुर्योधनादि की तनिक भी नहीं पटती थी | एक बार फुसलाकर दुर्योधन ने युधि 
एर के साथ जुआ खेला और अपने मामा शकनि की धूर्तता से युधिष्ठिर को हरा 
दिया यधिष्टिर न केवल राजपाट के अपने हिस्से को ही गँवा बैठे, प्रत्युत यह 
दाँव भी हार गये कि वे अपने सत्र भाइयो के साथ बारह वर्ष तक वनवास 
>अर एक वर्ष तक अशातबास करेंगे। फल यह हुआ कि अपने चारों भाइयों 
तथा पत्नी द्रीपदी के साथ वह बारह वर्षों तक जगह-जगह ठोकर खाते हुए 
घूमते-फिस्ते रहे | एक बार वह सरस्वती नेदी के किनारे द्वतवन में मिवास कर 
रहे थे कि उनके मन में आया कि कसी युक्ति से दुर्योधन का राज्य के अजा-वर्ग 
फे साथ किस प्रकार का व्यवहार हैं, यह जाना जाय। इसी जानकारी को प्रात 
फरने के लिए उन्होंने एक चतुर वनवासी किरात को नियुक्त किया, जिसने ब्रह्म- 


२ किराताजुनीय 


प्वारी का वेश घारण कर हस्तिनापुर में रहकर दुर्योधन की प्रजानीति के सम्बन्ध में 
गहरी जानकारी प्राप्त की । प्रस्तुत कथा-सदभ में उसी जानकारी को वह द्दैववन 
में निवास करने वाले युधिष्ठिर को बताने के लिए वापस लौटा है । 

इस पूरे सर्ग में कवि ने वंशस्थ वृत्त का प्रयोग किया है, जिसका लक्षण 
है---““जतौ ठ वशस्थमुदीरित जरी ।” अर्थात्‌ जगण, वगण, जगण ओर 
रगण के संयोग से वशस्थ छुल्द बनता है। इस श्लोक की प्रथम पक्ति में 
४बने बनेचरः” शब्दों में 'वने? की दो चार आवृत्ति होने से 'इत्यनुप्रास! झलकार 
है, महाकविं ने मागलिक “श्री! शब्द से अपने अरथ का आरम्भ करके बस्त॒निर्दे- 
शात्मक मंगलाचर्ण किया है | 

कृतप्रणामस्य महा मद्दीभुजे जितां सपतल्नेन निवेदयिप्यतः । 

न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं अवक्तुमिच्छन्ति सपा हितेपिण: ॥श॥ 

अन्वय.--कतप्रणामस्य सपत्नेन जिता महीं महीभुजे निवेद्मिष्यतः तत्व 
मनः न विव्यथे | हि हितैपिण. मपरा प्रिय प्रवक्‍तु न इच्छन्ति ॥२॥ 

शर्थ--उस समय के लिये उचित प्रणाम करने के अ्नन्तर शबरुओं (कौरवों) 
द्वारा श्रपद्दत प्ृध्यीमण्डल ( राज्य ) थी यथातश्य बातें राजा युघिष्ठिर से 
नियेदन करते हुए उस बनवासी क्रित के मन फो तनिक भी व्यथा नहीं 
हु६। (पैसा क्यों न होता) क्योंकि किसी के कल्याण की अमिलापा 
फरने वाले लोग ( सत्य बात को छिपा कर केवल उसे ग्रसन्न करने के लिये) 
भूट-मृठ की प्यारी बार्वे ( बना कर ) कहने वी इच्छा नहीं करते ॥२॥ 

टिप्पणी--क्योंकि यदि द्वितैपी भी ऐसा करने लगें तो निश्चय ही कार्य- 
हानि हो जाने पर स्वामी को ट्रोट करने वी सूचना तो मिल ही जायगी। इस 
श्लोक में भी भमहीं-म शब्द की पुनरागृत्ति से गृत्यनुप्रास अलंकार है और वह: 
आर्थान्तरन्यास से संवृष्ट है। 

द्विप्रा तिघाताय विवातुमिच्छतों रस्यनुन्नामधिगम्य भृभ्त.। 
से सीप्ठवीडार्यविशेषशालिनी विनिश्चितार्यामिति बाचमाददे ॥३॥ 
अन्चय,-सपटसि स॒ द्विपा प्रिपाताय रिघानम्‌ इच्छुव, मूइत, अनशम्‌ 
प्रधिगन्प सोड़शदाययरिशेग्यानिनीम पिनिस्चितार्थाम इति सायम्र आटठे॥2॥ 


प्रथम सर्ग ३ 


अर्थ--ए्कान्त में उस वनवासी किरात ने शन्रुओं का विनाश करने के 
लिए, प्रयत्नशील राजा युघधिष्ठिर की आजा प्राप्तरर सरस झुन्दर शब्दों में 


असदिग्ध अर्थ एवं निश्चित प्रमाणों से युक्त वाणी में इस प्रकार से निवेदन 
किया ॥३॥ 


टिप्पणी--इस श्लोक से यह ध्वनित होता है कि उक्त वनवासी किरात 
फेवल निषुण दूत ही नहीं था, एक अच्छा वक्ता भी था। उसने जो कहा, सुन्दर 
मनोहर शब्दों में सुस्पष्ट तथा निश्चयपूर्वक कहा | उसकी वाणी में अनिश्वयात्मकता 
अथवा सन्देह को कहीं गुज्नाइश नहीं थी। उसके शब्द सुन्दर ये और अथ 
सष्ट तथा निश्चित | 

इसमें सौष्ठय और ओऔदार्य--इन दो विशेषणों के सामिप्राय होने के कारण 
'परिकर! अलकार है, जो “पदार्थ हेतुक काव्यलिज्ञ” से अनुप्राणित है | बद्यपि 
“आंड? उपसर्ग के साथ “दा? घाठु का प्रयोग लेने के अर्थ में ही होता है किन्तु 
यहाँ पर सन्दर्भानुरोध से कहने के अर्थ में ही समझना चाहिये | 

[ किरात को मय है कि कहीं मेरी अ्रप्रिय कट्ठु बातों से राजा युघिष्ठिर 
अग्रसन्न न हो जायूँ अत, वह सर्वप्रथम क्षमा-याचना के रूप में निवेदन 
करता है | ] 

४/#“कियासु युक्तेन प! चारचक्षुपो न बद्नीया: प्रभवो5नुल्ीविभि: | 

अतो<5हँसि ज्न्तुमसाधु साधु वा हित॑ मनोहारि च दुलैभं चच. ॥४॥ 

अन्वय.--है) रुप ! क्रियासु युक्तै. अनुजीविभि: चास्वज्षुप" प्रभव; न 
वचनीया. | अतः असाधु साधु वा क्॒न्तुम्‌ अर्हसि | हित मनोहारि च बच: 

॥०५॥ 

अर्थ--कोई कार्य पूरा करने के लिए. नियुक्त किए गए (राज) सेवकों का 
नह परम कर्चव्य है कि वे दूतों की आँखों से ही देखने वाले अपने स्वामी को 
(मूठी तथा प्रिय बातें चता कर) न ठगें । इसलिए मैं जो कुछ श्रग्रिय अथवा 
प्रिय पते निवेदन करूँ उन्हें आप क्षमा करेंगे, क्योंकि सुनने में मधुर तथा परिं- 
जाम में कल्याण देने वाली वाणी दुर्लम होती है ॥ण। 


किराताजुनीय 


टिप्पणी--दूत के कथन का तात्पर्य यह है कि मैं श्रपना कर्च॑व्य पालन करर 
के लिए ही आप से कुछ श्रग्निय बातें करूँगा, वह चाहे आपको अच्छी लगें य्‌ 
बुरी | अतः कृपा कर उनके कहने के लिए मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि में अपने 
कप्तंव्य से विवश हूँ | 

इस श्लोक में पदार्थहेतुक “काव्यलिज्ञ! अलकार है, जो चतुर्थ चरण 
में आये हुये अर्थान्तरन्यास अलंकार से ससष्ट है। यहाँ श्रर्थान्तरन्‍्यास के 
सामान्य से विशेष के समर्थन रूप में जानना चाहिए | 


स किसखा साधु न शास्ति योड्धिप हितान्न यः सब्गगुते स किंप्रभु. | 

सदायनुकूलेपु हि. कुर्ते रतिं नपेप्वमात्येपु च सर्वसंपद: ॥४॥ 

अन्वय.--य- श्रधिप साधु न शास्ति स फिसखा ब. हितात्‌ न संथरणुते 
स. किप्रभु, | हि सदा अनुकूलेपु उपेपु अमात्येपु च सर्वसम्पदः रवतिं कृर्वते ॥श 

अर्थ--जो मित्र श्रथवा मत्नी गजा को उचित बातों की सलाह नहीं देव 
यह अधम मित्र अथवा अधघम मनत्री है तथा (इसी प्रकार) जो राजा अपने हि्तेरष 
मित्र श्रथवा मंत्री की हित की बातें नही सुनता वह राजा होने योग्य नहीं है | 
क्योंकि राजा और मन्नी के परस्पर सर्वदा अनुकूल रहने पर ही उनमें समर प्रकार 
फी समृद्धियाँ अमुरक्त होती हैं ॥५॥ 

टिप्पणी--दूत के कहने का तात्पर्य यट हैं कि इस समय में जो बट 
निर्भय होरर कट रहा हू बह आपरी टिव-चिंता ही से कह रहा हैं । मेरी चातें 
ध्यान से सुने । 

इस एलोऊ में कार्य से कारण का समर्थन रूप अर्यान्वग्न्पात झलड्वार है। 

निसर्गदुर्बाधमबोधविक्रवा फ भूपतीना चरितं फे जन्तेत । 

तवानुभावोध्यमयेदि यन्‍्मया निमृदतत्त्व॑ नयबत्म परिठिपाम ॥#| 

अन्धय --मिसर्गदुर्शधम भूपवीनाम चस्तिम्‌ श्। अवोधविस्धया जन्तः 
के। मंत्र उिदधिंगाम निमदरतत्तम नप्रत्र्म यद्‌ झपेदि अयम्‌ तप खझनु- 
भा ॥छी 


न्ड 


प्रथम सर्ग प्‌ 


अर्थ--खमाव से ही दुर्बोध ( राजनीतिक रहस्यों से भरा ) राजाश्रों का 
घरित कहाँ और अज्ञान से बोमिल मुझ जैसा जीव कहाँ १ ( दोनों में आकाश 
पाताल का अन्तर है )| ( अत, ) शत्रुओं के अत्यन्त गृढ़ रहस्यों से भरी जो 
कूटनीति की बातें मुफे ( कुछु ) ज्ञाव हो सकी हैं, यह तो ( केवल ) आपका 
अनुग्रह है ॥६॥ 

टिप्पणी--दूत की वक्तत्व कला का यह सुन्दर नमूत्रा है। अपनी नम्नता को 
वह कितनी सुन्दरता से प्रकट करता है। इस श्लोक में विषम अलकार है | 


| 3:/%५22:73 परासव नृपासनस्थोडपि वनाधिवासिन.। 5 « « 
“' दुरोदरच्छझजितां समीहते नयने, जेतु जगती सुयोधन- ॥ज। 
अन्वयः--नतपासनस्थ, अपि घुयोधन, वनाधिवास्िन: मवत. परामव विशज्ज- 
“ज्ञान, दुरोद्रछुझजिता जगतीम्‌ नयेन जैतुम्‌ समीहते ||७॥। 
अर्थ--राज-सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन ( राज्याधिकार से च्युत ) 
बन में निवास करने वाले आपसे अपने पराजय की आशड्ढा रखता है । अतएव 
चए द्वारा कपट से जीती हुई पृथ्वी को ( अच ) वह न्यायपूर्ण शासन द्वारा अपने 
चश में करने की इच्छा करता है ॥७॥ 
टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि यद्यपि दुर्योधन सर्व-साधन सम्पन्न है और 
आपके पास कोई साधन नहीं हे, फिर भी आप से वह सदा डरता रहता है कि 
कहीं आपके न्याय-शासन से प्रसन्न जनता आपका साथ न दे दे और आप उसे 
राजगद्दी से उतार न दें | इसलिये वह यद्यपि जुआ में समूचे राजपाठ को आपसे 
-गीत चुका है, फिर भी प्रजा का हृदय जीतने के लिए न्यायपरायणता में 
परपर है। वह आपकी ओर से तनिक भी असावधान नहीं है, क्योंकि आप 
उन के वह वनवासी होने पर भी प्रजावल्‍लम होने के कारण अपने से अधिक 
उलवबान समभत्ा है | अत. जनता को अपने प्रति आऊृष्ट कर रहा है । 
पदार्थहेतुक काव्यलिंग अलद्वार । 


[ कस प्रकार की न्याय बुद्धि से वह प्रश्वी थो जीतना चाहता है--इसे 
घुनिए-] 


किराताजुनीय 


तथा5पि जिह्म. स भवज्जिगीपया तनोति शुश्र गुणसम्पदा यशः। 
समुन्नयन्भूविमनायसद्न मादू वर विरोधो5पि सर्म महात्मभि. ॥०॥। 


शअन्वय:--तथा5पिं जिहा* स, भवज्जिगीपया शुशसम्पदा श॒ुश्र यश, तनोति | 
भूतिम्‌ समुन्नयन्‌ अनार्यसद्भ मात्‌ महात्ममि; सम विरोध, अपि वरम ॥८॥ 


शअर्थ--ञआ्राप से सशंकित होकर भी वह कुठिल प्रकृति दुर्योधन आप को 
पराजित करने की अमिलापा से दान-दाक्षिस्यादि सदगुणों से अपने निमेल यश 
का ( उत्तरोत्तर ) विस्तार कर रहा है क्‍योंकि नीच लोगों के सम्पक से वैभव 
प्रात्त करने की अपेक्षा सज्जनों से विरोध प्राप्त करना भी अच्छा ही 
होता है ॥प८॥ 


टिप्पणी--सजनों का विरोध दुशे की सट्नति से इसलिए अ्रच्छा होता 
कि रुज्जनों फे साथ विरोध करने से और कुछ नहीं तो उनकी देखा-देखी स्पद्ध 
में उनके णुणें थी प्राप्ति के लिए चेष्टा करने वी प्रेरणा तो होती ही है ) जब ६ 
दुष्ट पी सुद्गति तात्कालिक लाम के साथ ही दुर्गति का फारय बनती है। क्योंकि 
दुओों की सद्भति से बुरे शु्णों का अ्रभ्यास बढेगा, जो स्वय दुर्गंति के द्वार हैं 

इस एलोक में सामान्य से विशेष का समर्थन रूप श्र्थान्वरन्यास अलक्षार है 
जो पदार्थ हतुक काव्यलिंग से अनुग्राशित है | 


कृतारिपद्वर्गजयेन मानवीमगम्यरूपां पद्चों प्रपित्मना। 

विभज्य नक्तद्िवमस्तृतन्द्रिणा विततन्यते तेन नयेन पीरुपम्‌ ॥६॥ 

अन्चय---हृतारिपट्यर्ग मयेन शगम्यरूपा सानवीम्‌ पठबीम प्रपित्तुना खत्त 
तद्धिणा तेन सक्तदिंय पिभय्प संथेन पीय्यम्‌ वितस्यने ॥६॥। ट 

अर्थ--( व दुर्योधन ) वाम, शोध, लोस, मोह, मंद एवं अहकार रण 
प्राणियों ये ही सपुयों को जीतकर, ध्यत्य्न्त दुर्गभ रन आदि नीति 
घमाई हुई शानन-यदि पर यार्य करने की लाचसा से ध्यालस्य यो दूर भगा णर, 


प हक 
उह्क हि 5 पता आपधण शाह कशायफनण सशफलर पे रो. ->.... + 





5 का शा 


प्रथम सगे ७ 


टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि दुर्योधन अब वही जुआड़ी और आलसी दुर्योधन 
नहीं रह गया है । उसने छहों दुर्गुणों को दूर करके स्वायम्भुब मनु के दुर्गम आदशों 
के अनुरूप अपने को राजा बना लिया है | उसमें आलस तो तनिक भी नहीं रह 
गया है। दिन और रात--सब में उसके प्रथक्‌-प्रथक्‌ कार्य नियत हैं । उसके 
पराक्रम को नैतिक शक्ति का बल मिल गया है, और इस प्रकार वह इर्जेय 
जा या है। परिकर अलकार | 


///सखीनिव प्रीतियुजोब्लुजीविनः समानमानास्सुहृदश्ध वन्धुभि:। 

स सन्ततं दर्शेयते गतस्मय: कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्‌॥१०॥ 

अन्यय.--गतस्मयः स; सन्ततम्‌ साधु अनुजीविन, प्रीतियुजनः: सखीन इब 
सुद्दद; बन्धुभि; समानमानान्‌ चन्धुताम्‌ कृताधिपत्याम्‌ इब दर्शयते ॥१०॥ 

अर्थ--वह दुर्योधन अब निरहकार होकर सर्वदा निष्कपट भाव से सेवा 
करने वाले सेवकों को प्रीनिपात्र मित्रों की वरह मानता है। मित्रों को निजी 
कुठम्बियों की तरह सम्मानित करता है तथा अपने कुट्म्त्रियों को राज्याधिकारी 
की भाँति आदर देता है ॥१०॥। 

टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि उसमें अब वह पूर्व अ्मिमान नहीं है | वह 
अत्यन्त उदार छुद्य चन गया है। उसने पूरे राज्य में बन्धुता का विस्तार कर 
दिया है, उसका यह व्यवहार सदा-सर्वथा रहता है, दिखावट की शुज्ञाइश 
नहं। है । और उसके इस व्यवहार से सब लोग सन्तुष्ट होते हैं | वह ऐसा करके 
यह दिखाना चाहता है कि मुझमें अहड्लार का लेश नहीं है। इसमे तीन श्री 
पूर्णोपमा हैं। 

असक्तमाराघयतो यथायथथं विभज्य भकत्या समपक्तपातया। 

शुणानुरागाठिव सख्यमीयियान्‌ न वाधतेउस्य त्रिगण॒* परस्परम्‌ ॥११॥ 

अन्चय.--वथायथ विमय्य समपक्षपातया भक्‍्त्वा ग्रसक्तम्‌ आराधयत. प्रसव 
जिगण शुणानुरागात्‌ सख्यम्‌ इईयरिवान्‌ इव परस्पर न वाघते ॥१श॥ 

अर्थ--यथोचित विभाग कर, किसी के साथ कोई विशेष पक्षपात न करके 
देह दुर्योधन अनासक्त भाव से घमे, अर्थ और काम का सेवन क्‍्रता है, जिससे 


प्र किराताजुनीय 


ये तीनों मी उसके ( स्गृहणीय ) गुणों से अनुरक्त होकर उसके मित्र-से बन गये 
हैं और परस्पर उनका विरोध भाव नहीं रह गया है ॥११॥ | 
टिप्पणी--चात्पर्य यह है कि दुर्योधन धर्म, श्र्थ, काम का ठीक-ठीक 
विभाग कर प्रत्येक का इस प्रकार आचरण करता है कि किसी में आशक्त नहीं 
मालूम पड़ता । सब का समय नियत है, किसी से कोई पक्षपात नहीं है | उसके 
शुणों पर ये तीनों मी रीक उठे हैं। यद्रपि ये परस्पर विरोधी हैं, तथापि 
उसके लिए इनमे मित्रता हो गई है और प्रतिदिन श्नकी वृद्धि हो रही है। 
वाच्योत्प्रेत्ञा । 
४ निरत्ययं साम न दानवर्जितं न भूरि दान विरदृस्य सक्तियाम्‌। 
प्रवत्तेते तस्थ विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सक्तिया ॥१४॥' 


अन्ययः--तस्थ निरत्यय साम दानवर्जितम्‌ न, भूरि दान सत्किया विरहय्प 
न। विशेषशालिनी सक्किया शुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते ॥१२॥ 


अर्थ--उस दुर्यंधन की निप्कपट साम नीति दान के बिना नहीं ग्रवर्तित 
होती तथा प्रचुर दान सत्कार के त्रिना नहीं होता श्रीर उसका श्रतिशय सत्कार 
भी बिना विशेष घुण के नहीं होता । ( श्र्थात्‌ वह श्रतिशय सत्मार भी विशेष 
घुणी तथा योग्य व्यक्तियों का ही करता है। ) ॥१श॥ 


टिप्पणी--सजनीधि में चार नीति कही गई टै। साम, दाम, दण्ड और 
भेद । दुयंधिन इन चार्रो उपायों को बड़ी निषुण॒ता से प्रयोग करता है| अपने 
से बड़े शत्रु को बह प्रचुर घन टेफर मिला लेता है। उसका देना भी सम्मानपूर्वक 
होता €, ्र्थात्‌ घन खीर सम्मान दोनी के साथ साम-नीति का प्रयोग कर्ता 
है फिन्तु इसमे यह भी नहीं समभना चाटिए कि वह ऐर्ेडीर सभी लोगों को 
इस प्रसार घन-सम्मान देता €ै। नहीं, केपल घुखियों को की, सप्र को नहीं। 
पृयर्ती लिशेषणों से परयरती बाक्ष्पों की स्थानना के कारण एकायली श्रलद्वार इस 
ज्ट्रोग में €। 


है 


[ झा दुर्योधन को दंग मीति का अकार कति सतना सा है ] ] 


5 व ही: है 
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वसूनि बाउछन्न वशी न सन्युना स्वधमे इत्येव निवृत्तकारणः । 
भ गुरूपदिष्टेन रिपो सुतेडपि वा निहस्ति न नस धर्मेविप्लवम्‌ ॥१श॥ 


अन्वय:--वशी सः बसूनि वाब्छुन्‌ न मंन्युना न निदृत्तकारणः स्वधर्मः 
इति एवं शुरूपदिष्टेन दस्डेन रिपौ वा सुते अपि धर्मविप्लव निहन्ति ॥१३॥ 
अर्थ--इन्द्रियों को वश में रखनेवाला वह दुर्योधन न तो धन के लोम 
से और न क्रोध से (ही किसी को दण्ड देता है) अपित लोभादि कार्यों 
से रहित होकर, इसे अ्रपना ( राजा का ) धम समझ कर ही वह अपने धुझ 
द्वारा उपदिष्ट ( शास्त्र सम्मत ) ढश्ड का प्रयोग करके शत्रु हो या अपना निज 
का पुत्र हो अधर्म का उपशमन करता है ॥१३॥ 
टिप्पणी--तालर्य यह है कि वह दण्ड देने में भी पक्तपात नहीं करवा । 
_न तो कसी को धन-सम्पत्ति या राज्य पाने के लोम से दर्ड देता है और न 
“किसी को क्रोधित होने पर | चल्कि दण्ड देने में वह अपना एक घम सममता 
हे। शास्त्री के श्रनुसार जिसको जिस किसी अपराध का दण्ड उचित है 
वही वह देगा | दस्डनीय चाहे शत्रु हो या अपना ही पुत्र क्‍यों न हो। दुष्ट 
ही उसके शत्रु हैं और शिष्ट ही उसके मित्र हैं। 
पदार्थ हृतुक काब्यलिद्ध अलक्कार । 
[ अन्न आगे दुर्याधन की मेदनीति का वर्णुन है। ] 


विधाय रक्तान्परितः परेतरानशक्लिताकारसुपैति शक्ल्तिः । 
क्रिया-पव॒गेष्वनुजीविसात्कृता . कृतज्ञतामस्य चदन्ति सम्पद, ॥१४॥ 
३० अन्चय.-- शड्जित, परिंत, परेतरान्‌ रक्तान्‌ विधाय अशक्लिताकारम्‌ उपैति | 
क्रियाध्पवर्गेपु अनुजीविसात्कृता, सम्पद अ्रस्य ऋतज्ताम्‌ बढन्ति ॥१४॥ 
ध्र्थ--सबंदा सशइ चित्त रहने वाला वह दुर्योधन सर्वत्र चारों ओर अपने 
आत्मीय जनों को रक्षुक नियुक्त करके अपने को सब का विश्वास करने वाला 


प्रदर्शित फ्रता है। कार्यो की सफल समाप्ति पर राज-सेवकों को पुरत्कार रूप 
में प्रदान की गयी धन-सम्पत्ति ठसकी ऋृतज्ञता की सूचना टेती हैं ॥१४॥ 


जल 
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टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि यद्यपि दुर्योधन ने राज्य के सभी उच्च पदों प* 
अपने श्रात्मीय जनों को नियुक्त कर रखा है तथापि वह सर्वदा श्शक रहता हि 
और प्रकट में ऐसा व्यवहार करता है मानों सब का विश्वास करता है 
किसी भी कर्मचारी को वह यह ध्यान नहीं आने देता कि वह राजा क 
विश्वासपात्र नहीं है। यही नहीं, जत्र कमी उसका कोई कार्य सफल समा 
होता है. तल बह उसमें लगे हुए. कर्मचारियों को प्रचुर घन-सम्पत्ति पुरस्कार रूप 
में देता है। वही धन-सम्पत्तियाँ ही उसकी कृतनता का सुन्दर विशापन 
करती हैं | इस प्रकार के कृतन एव उपकारी राजा में सेवकों की सच्ची भक्ति क 

रैना स्वाभाविक ही है। पदार्थ हेतुक काव्यलिज्ञ अलक्षार । 


अनारतं तेन पदेपु लम्मिता विभज्य सम्यग्विनियोगसक्किया. । 
फलन्युपाया. परिबृ'हितायतीरुपेत्य सघपमिवार्थसम्पद, ॥१५॥ 


अन्वय.--तेन सम्यक्‌ विभ्य पटेपु लम्मिता, विनियोगस्क्रिया: उपाया: 
छंघर्पम्‌ उपेत्य इच परिव हितायतीः श्र्थसम्पद शअ्रनास्तम फलन्ति ॥१५॥ 

अर्थ--उस दुर्योधन द्वार भली-भाँति समर-बूककर बथायोग्य पात्र में 
प्रयोग क्ये जाने से सत्यृत साम, दान, दण्ड और भेद--ये चारों उपाय, एक दूसरे 
से परस्पर स्पर्द्धा कग्ते हये-से उत्तगेत्तर बढ़ने वाली धन सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य राशि 
को सर्वदा उत्तन क्या करते है ॥१०॥ 

टिप्पणी--वात्पर्य यट दे कि दुर्गाधन साम दानादि नीतियों का वथायोग्य 
पात्र सें यूप समझ बूकरर धयोग फ्ग्ता है और इससे उत्तरोत्तर उसी श्रचल 
घन-्सम्पत्ति एवं ऐअर्य वी गृदि होती चली जा रही है। -« 

उम्प्ेज्षा अलग्ार 

अनेकराजन्यरथास्वसंकुल तदीय... -,,७-०७ूपतछ+ नच्च | 

नयलयुग्मच्छदगन्धिगद्रंतां मृद् नृपोपायनदन्तिना मद, ॥२६॥ 

फन्वप-- प्र पुमब्छद गन्धि: दृरेगबनदन्विनों मद, अनेक गजन्यस्था- 
इपस पर्स तदीयम्‌ आास्थाननिखानाशिसम मशमन आराम नया ॥१६॥ 
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अर्थ--छितवन (सप्तपर्ण ) के पुष्प की सुगन्ध के समान गन्ध वाले 
पैराजाश्रों द्वारा भेंट में दिए. गए; हाथियों के मद जल, अनेक राजाओं के रथों और 
घोड़ों से भरे हुए. उसके ( दुर्योधन के ) सभा-मवन के प्रागण को अत्यन्त गीला 
चनाये रखते हैं ॥१६॥ 
टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि दुर्योधन की समा में देश-देशान्तर के राजा 
सदा जुटे रहते हैं और उनके रथों, घोड़ों और हाथियों की भीड़ से उसके 
समा भवन का प्रागण गीला बना रहता है । अर्थात्‌ उसका प्रभाव अ्रव बहुत 
चढ़ गया है। उदाच अलड्भार । 
८८“ सुखेन लभ्या दधत. क्ृपीवलैरक्ृष्टपच्या इव सस्यसम्पद: । 
वितन्बति क्षेममदेवमाठकाश्विराय तस्मिन्कुरवन्धकासति ॥१७॥ 
,. अन्चयः--चिराय तस्मिन क्षेम वितन्वति अ्रदेवमातृका, कुख, अक्ृष्टपच्या; 
इव कृषीवले; सुखेन लम्या, सस्यसम्पद्‌, दधव; चकासति ॥१७॥ 
श्र्थ--चिरकाल से प्रजा के कल्याण के लिए. यत्नशील उस राजा दुर्योधन 
फे कारण नदियों एवं नहरों आदि की सिंचाई की सुविधा से समन्वित कुरुप्रदेश 
की भूमि मानों वहाँ के किसानों के ब्रिना अ्रधिक परिश्रम उठाए हुए ही बड़ी 
सुविधा के साथ स्वयम्‌ प्राप्त होने वाले अन्नों की समृद्धि से सुशोभित हो रही 
है ॥१७॥ 
टिप्पणी--वाल्पर्य यह है कि दुर्योधन केवल राजनीति पर ही ध्यान नहीं 
दे रहा हे, वह प्रजा की समृद्धि को भी बढ़ा रहा है । उसने समूचे कुरु प्रदेश को 
अत वर्षा के जल पर ही नहीं निर्मर रहने दिया है, नहरों एवं छुश्रों से सिंचाई 
फी सुविधा कर दी है । समूचा कुरु प्रदेश धन-धान्य से भरा-पुरा हो गया है। 
उत्मे्षा अलड्भार ॥१ण। टी के समबर ८ 
$.).. उदरकीत्तेंसुदरयं दयावत. प्रशान्तवाध दिशतो5मिरक्तया | 
स्वयं परठुग्धे5स्प गुणरुपस्तुता वसूप्मानस्थ वसूनि मेदिनी ॥१८॥ 
अन्चय,---उदारकीततें:; दयावत, प्रशान्तबाघम्‌ अश्रभिरक्षया उदयम्‌ दिशतः 
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अर्थ--महान्‌ यशस्वी, परदु खकातर, समस्त उपद्रबों एवं बाघाश्रों को्‌ 
शान्त कर प्रजा वर्ग की छुरक्षा की छुव्यवम्था का सम्पादन करने वाले, कुबेर के 
समान उस दुर्योधन के शुणों से रीमी हुई घरती ( नवप्रसता इुंघार गीकी 
भाँति ) घन-धात्य (रूपी दूध स्वय दे रही हे।) को स्वर्य उसन्न करती 
है ॥१८॥। 

टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि दुर्योधन के दया-दाक्षिस्य श्रादि शुणों ने 
पृथ्ची को ठचीभूत-सा कर दिया है। इसका परिणाम यह हुथ्ा है कि समूचे 
कुद-प्रदेश वी धरती मानों द्रवित होकर स्वयमेव दुर्योधन को धन-धान्प रूपी दूध 
देर ही हे । समासोफ़ि अलझार | शअ्रतिशयोक्ति का भी पुट हैं | दर 
+* महीज़सों मानधना धनाचिता धनुर्भात संयूति लब्धकीतेय:। 
9. नसंहतास्तस्प नमिन्नवृत्तय: प्रियाणि वाउछन्त्यसुभि: समीहितुम्‌ ॥१६॥ ' 


अन्चयः--महोीजसः मानधना, धनार्नचिता संयति लब्धकीतंयः नसहता: 
नमिनश्चय, घनुम ते, तस्थ प्रछुभि: प्रियाणि सप्ीहितुम वास्टन्ति ॥१६॥ 
अर्थ--महावलशाली, श्रपने कुल एन शील का स्वामिमान रुपने वाले, 
घन-समपत्ति द्वारा सत्कत, युद्धभ्मि में कीर्ति प्रात करने वाले, परोपकार परायण 
तथा एक कार्य मे सत्र फे सब्र लगे रहने वाले धनुर्धारी शूर बौर उस दुर्योधन 
या श्रपने प्रार्णों से (भी ) प्रिय कार्य करने की श्रमिलाश रुपते हैं ॥१६॥ 
#रे टिप्पणी--घलु्घारियों के सभी विशेषणों के सामिय्राय होने से परिकर तथा 
पदार्थरेतुक माव्यलिष्न 'प्लक्कार मी सृष्टि इस डठोक में है। 
(>भमैदीशतां सच्चरितिश्वरे: वियाः स चेद निश्कोपमशेपितक्रिय, | 
:. सहोडर्येस्तस्थ द्वितालुतन्धिमि: प्रतीयतें घातुसििद्ित' फनी: ॥२०॥ 
प्रस्धय --फप्रशेषितवर्मिपन से सच्चरिते, लू महीमआाम क्रिया: नि शेप 
पेद | तन्‍्प धातु शेप ईहितें महोदय टिवानुरंधिमि, पति प्रमीयते ॥२०। 
अर्ध--फ्रासम्म रिए रुण फायों को समात करके की छोड़मे वाला पर 
हरयोधित झपने पशंसनीय चरित्र साले सज्यूतों के द्वाग अन्य राजा वी स्थरी 
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कार्यवाहियाँ जान लेता है। ( किन्ठु ) ब्रह्मा के समान उसकी इच्छाओं की 
जानकारी, उनकी महान समाप्ति के फलों द्वारा ही होती है ॥२०॥ 
टिप्पणी--तात्यये यह है कि दुर्योधन के शुल्तचर समग्र भूमएडल में फैले 
हुए हैं। वह समस्त राजाओं की गुप्त चार्वें तो मालुप्त कर लैता है किन्तु उसकी 
इच्छा तो तभी शाव होती है जब कार्य पूरा हो जाता है। 
काब्यलिज्ञ से अनुप्राणित उपमा अलक्कार । 
न तेन सज्य क्वचिदुय्यत॑ घनुः ऊुत न चा कोपविजिह्ममाननम ) 
गुणानुगगेश शिरोसिरुद्मते नराधिपैमोल्यमिवास्थ शासनम्‌ ॥९९॥ 
अम्वय:--तेन ऋणित्‌ सज्य धतुः न उद्यतम्‌ , वा आननस्‌ कोपविजिल्मम्‌ 
न इृतम्‌ , शुणानुरागेण अस्थव शासनम नराधिपै, माल्यमिव शिरोमिः 
उच्ते ॥२१५७ 
अर्थ--उस ( दुयोधन ) ने कहीं भी अपने सुसज्जित धतुप को नहीं 
चढ़ाया, वथा ( उसने ) अपने मेँह को भी ( कहीं ) क्रोध से ठेढ़ा नहीं किया । 
( फेवल उसके ) दया-दाक्षिस्य आदि उत्तम शुणों के प्रति अ्रतुस्क होने के 
कारण उसके शासन को सभी राजा लोग माला वी भाँति अपने शिर पर धारण 
किए रहते हैं ॥२१॥ 
टिप्पणी--दुर्योधन वी नीतिमत्ता का यह फल है कि वह न तो कहीं घनुप 
का प्रयोग करता है और न कही मुँह से ही क्रोध प्रकट करने की उसे आवश्य- 
क्‍ता होती है, किन्तु फिर भी सभी राजा उसके शासन को शिरसा स्वीकार करते 
| यह केवल उसके दया-दाक्षिण्य आदि थुणो का प्रमाव है। 
ग पूर्वार्द में सामिप्राय विशेषणों से परिकर अलक्षार है तथा उत्तगर्द में पदार्थ 
देतुक काच्यलिड् से अनुप्राणित उपमा अलक्षार है। 
स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतंं निधाय डुःशासनमिद्धशासन.। 
मखेप्बखित्नो-लुमत- पुरोधसा घिनोति हज्येन हिस्स्यरेतसम्‌ ९) 
ध्न्‍्वय,--इदशासन: रू नवयौवनोदतम्‌ हु शासनम, यीवराज्ये निधाय 
मखेपु पुरोधसा अनुमत. अ्णिन्न हच्येन हिरण्यरेतसम्‌ घिनोति ॥२रा। 


/६ 
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अर्थ--अप्रतिहत आशा वाला ( जिसकी आशा या आदेश का पालन सम 
करते हैँ ) वह दुर्योधन नवयौवन-छुलम उद्दण्डता से पीड़ित हुःशासन को 
युवराज पद पर आसीन करके, स्वय पुरोहित की अनुमति से बड़ी तलरता के 
साथ श्रालसस्‍्य छोड़कर यशे में हचनीय सामग्रियों द्वारा अमिदेवता को प्रवत् 
फरता है ॥२२॥ 

टिप्पसी--श्रर्थात्‌ अब वह शासन के छोटे-मोटे कामों के सम्बन्ध में भी 
निश्चिन्त है श्रीर धर्म-कार्यों में अनुसक्त है ! धम कार्य मे अनुरक्त ऐसे राजा का 
अनिष्ट भला हो ही कैसे सकता है | काव्यलिड् अलक्षार । 

प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मण्डलं भुवः । 

स चिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यतीरहो दुरन्‍ता वलवद्विरोधिता ॥२३॥ 

अन्यय,--स प्रलीनभूपाल स्थिरायति भुब, मण्टलं आवारिधि प्रशासत्‌ आप 
त्वरेष्यती” मिय; चिन्तयति एवं । अहो बलवद्‌ विरोधिता दुरन्‍ता ॥श२॥ 

शर्थ--वह दुर्योधन ( शत्रु ) राजाओं के विन हो जाने के कारण सुस्थिर 
भूमण्डल पर समुद्र पर्यन्त राज्य शासन करते हुए. भी आप की ओर से झआानेबाली 
विपदा के भय से चिन्तित ही रहता है। क्‍यों न ऐसा हो, बलवान के साथ का 
बैर-विरोध अश्रमद्लकारी होता ही है ॥२श॥ 

टिप्पणी--सम्ुद्रपर्यन्त भूमएडल का शब्रुह्टीन राजा भी श्पने विरोधी से 
भयभीत है | अर्थान्वस्यास अलक्भार। «5 ४ 


५ 


कलर" 
"थक 


कथाग्रसगेन जनैस्दाह्मादनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः । 
तवामिधानाद व्यथते नतानन: स दु.सहान्मन्त्रपरा दिवोर्ग: ॥२९॥ 
खन्वय---कर्यायसभ्रेन जने  उदाहुतात्‌ तय स्रमिधानात श्रनुस्मवासणडलस: 
पुकिस, सः मुदु सहात्‌ मनन्‍नप्दात्‌ उस्ग इव नताननः ब्यूथने ॥ररा! 
अर्थ--बातवचीत फे पमद्ठ मे लोगों द्वारा लिए जाने बाले श्राप के नाम से 
इद्धपुप्र 'परगुंन के भयप्वर पराक्रम ऐो स्मरण करवा हुथ्रा बह दुर्नोधन ( परिष 
वी झीपधि फरने याले मन्जपरेत्ता द्वास ठल्वारित गरश और वादकि के नामों 


प्रथम सर्ग श्फ 


से युक्त ) मत्रों के प्रचड पराक्रम को न सह सकने वाले सर्प की भाँति नीचे 
मम का, 

(की फरके व्यथा का अनुभव करता है ॥२०॥ 

नी 


टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि आप का नाम छुनते ही उसे गहरी पीड़ा होती 
३ अर्जुन के भयद्भर पराक्रम का स्मस्ण करके वह मंत्रोच्चारण से सत्नस्त सप॑ की 
भाँति शिर नीचे कर लेता है । उपमा अलझ्जार । 


>चंदाशु कत्तु त्वथि जिह्मुय्ते बिधीयतां तत्रविधेयमुत्तरम्‌ । 
परमणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा: खलु माह्शां गिरः ॥२५॥ 


अन्बयः--तत्‌ त्वयि जिल्म कत्तम्‌ उद्यते तन्न विधेयम्‌ उत्तरम्‌ आशु विधीय- 
वाम्‌ | परम्रणीतानि वचासि चिन्वताम्‌ | माहशाम्‌ गिरः प्रवृत्तिसारा: खलु ॥२५७॥ 


। ३ अर्थ--अ्रतएव आप के साथ कपट एव कुटिलता का आ्राचरुण करने में उद्यत 
दुर्योधन के साथ उचित उत्तर देने वाली कार्यवाही आप शीघ्र करें । दूसरों 
की कही गई बातों को भुगताने वाले सन्देशहारी मुझ जैसे लोगों की बाते तो 
ऊँवल परिस्थिति की सूचना मात्र देती हैं॥२५॥ 
टिप्पणी--दूत का तात्पर्य यह है कि अत्र आप उस दुर्योधन के साथ क्या 
करना चाहिये, इसका शीघ्र निर्णय कर लें। इस सम्बन्ध में मेरे जैसे लोग वो 
यही कर सकते हैं कि जो कुछ वहाँ देखकर आये हैं, उसकी सूचना श्राप को दे दें । 
क्या करना चाहिये, इस सम्बन्ध में सम्मति देने ऊे अधिकारी हम जैसे लोग 
नहीं हैं | श्र्थान्तस्यास अलक्भार | । 


इतीरयित्या गिरमात्तसक्रिये गतेउ्य पत्यो वनसंनिवासिनाम्‌ । 

भ्रविश्य कृष्णासद्न महीभुजा तदाचचक्षेज्लुतसलिधी वचः ॥रह॥ 
अन्यय.---अआरत्तसक्किये वनसंनिवासिनाम्‌ पत्यौ इति गिरम्‌ ईरयित्वा गते 
अथ महीभुजा सदन प्रविश्य अनुजसब्रिधी तद्‌ बचः कृष्ण आचचक्ते ॥२६॥ 


अर्थ---उपर्युक्त बातें कह कर, पासितोषिक द्वारा सत्ृत उस वनवासी चर फे 
( पहाँ से ) चले जाने के अनन्तर राजा युधिष्ठिर अपने भवन में प्रविष्ट हो गये 


हु 
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ओर वहाँ उन्होंने अपने छोटे भाइयों की उपस्थिति से वे सारी बातें द्रौपदी के 
कह सुनाई ॥रद।॥। 


है 
टिप्पणी--वह वनवासी चर दुर्योधन की गोपनीय बातों की सूचना देक 
उचिव पुरस्कार द्वारा सम्मानित होकर जब चला गया, तब राजा युधिएिर ने 
सारी बातें अपने छोटे भाश्यों से तथा द्रौपदी से भी जाकर बता दी | 
पदार्थहितुक काव्यलिज्ग अलड्ढार । 


निशस्य सिद्धि, द्विपतामपाकृतीस्वतस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा | 

नपस्य मन्युव्यवसायदीपिनीरुदाजहार द्वुपदात्मजा गिर. ॥रण॥। 

अन्चयः--द्गुपदात्मजा द्विपता सिद्धि निशम्य तत, ततस्त्या: अपाकृती, बिनि 
यन्तुम्‌ श्रक्षमा हपस्प मन्युव्यवसायदीपिनी; गिर; उठाजहार ॥२७॥| 

अर्थ-द्रुपदसुता शत्रुओं की सफलता छुनकर, उनके द्वारा होने व 
अ्रपकारों को दूर करने में अपने को श्रसमर्थ समझ कर शजा युधि्ठिर के को! 
को प्रज्जलित करने वाली वाणी में (इस प्रकार) बोलीं ॥२ण॥ 

टिप्पणी--स्रियों को पति के क्रोध को उद्यीत्त करने बाली कला खूत्र आः् 
है| दुर्योधन के अ्रम्युदय वी चर्चा छुन कर द्रौपदी को वह सब्र यिपदायें समर 
हो श्राई , जो श्रतीत मे भोगनी पढ़ी थीं। उसने अनुभव ऊिया ऊ़ि ये हमा 
निकम्मे पति श्रभी तक उसका प्रतिकार भी नहीं कर सके | श्रत, उसने युधि़ 
फे क्रीष फो उत्तेजित फ्रने वाली बातें कहना प्रासरम्म झिया। 


/ अदार्थह्देतुक काव्यलिंग श्रलद्वार | ५ 8 


कफ) हक ०७ 
डा भयाहरेपु प्रमदाजनोदितं भयल्वधिक्षेप हवानुशासनम्‌ | «छमय 


तथा<पि वक्त व्ययसाययन्ति मा निरस्ननारीसमया टुराघय ॥र८॥ 

अन्यय'--भताह्शेपु श्रमुदाजनोडिनम्‌ खनुशास्मम्‌ अविक्षेतर हय भवति । 
सथाउपि विस्सनारीसमया शाघय सा वत्तम्‌ व्ययसाययन्ति ॥रप्या 

अर्थ--( यथा ) आप जैसे राजाओं के लिए स््ियों द्वाग कही गई 


“धपनुरायन सम्सस्धी दार्ते ( खाप के ) क्‍िस्हार ये समान ई वगापि सारी 
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जाति सुलभ शालीनता को छुड़ानेवाली ( छोड़ने के लिए. विवश करने वाली ) 
») मेरी दुष्ट मनोव्यथाएँ, मुझे बोलने के लिए. विवश कर रही हैं ॥२८॥ 
टिपप्णी--द्रौपदी कितनी बुद्धिमती थी। उसकी भाषण-पटुता देखिए। 
कितनी विनम्नता से वह अ्रपना अभिष्राय प्रकट करती है। उसके कथन का 
तालय॑ यह है कि दुःखी व्यक्ति के लिए अनुचित कर्म भी क्षम्य होता है। 


आर उपमा की ससृष्टि (पक 
मे 


श्र 
ण्डसाखण्डलतुल्यध[सभिश्विरं धृता भूपतिसिः स्ववंशज । 

लया5प््महस्तेन मही मदच्युता मतद्गजेन ख्गिवापवर्जिता ॥२६॥ 

अन्वयः--आखण्डलत॒ुल्यधाममिः स्ववशज, भूपतिमि. चिर्म्‌ अखण्डम्‌ 
भरता मह्दी त्यया मदच्युता मतड़जेन खक्‌ इव आत्महस्तेन अपबजिता ॥२६॥ 

अर्थ--इनद्र के समान पराक्रमशाली अपने वश में उत्पन्न होनेवाले भरव 
आदि राजाश्नों द्वारा चिरकाल तक सम्पूर्ण रूप से धारण की हुई इस धरती को 
तुमने मद चुवाने वाले (मदोन्‍्मत्त) गजराज द्वारा माला की भाँति अपने ही हाथों 
से (तोड़फोड़ कर) त्याग दिया है ॥२६॥ 

टिप्पणी --भरव आदि पूर्वबंशजों के महान्‌ पराक्रम की याद दिलाकर 
द्रौपदी युधिष्टिर को लड्जित करना चहती है। कहाँ ये वह लोग औंर कहाँ हो 
तुम कि इतने बड़े साम्राज्य को अपने ही हाथों से नष्ट कर दिया। अपने ही 
स्क्रो से यह अनर्थ हुआ है | उपमा अलक्षार | 

प्नजन्ति ते मूढधिय, पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः । 

प्रविश्य हि प्रन्ति शठास्तथाविधानसंबृताड्ानशिशिता इवेषव, ॥३०॥ 

. अन्चय --ते मूढधियः परामव अजन्ति ये मायाविषु मायिन न भवन्ति। 

हिं शठा, वथाविधान्‌ असबृतताज्ञान निशिता; इपव: इच प्रविश्य घ्नन्ति ॥रेण। 

अर्थ--वे मूर्ख चुछि के लोग पराजित होते हैं जो ( अपने ) मावादी 
( शत्रु ) लोगों के खाथ मायावी नहीं बनते क्योंकि दुष्ट लोग उस प्रकार के 

कि--२ 


श् किरावार्जुनीय 


सीघे-सादे निष्कपट लोगों में, उबाड़े हुए अगो में तीच्ण वाणों की भाँति प्रवेश 
करके उनका विनाश कर देते हैं ॥३०॥ 5 


टिप्पणी--वात्यये यह है कि मायावी दुर्योधन को जीतने के लिए. ठ॒म को 
अपनी यह धर्मात्मापने की नीति छोड़नी होगी | तुम्हें भी उसी की तरह मायावी 
बनना होगा | जिस तरह उधाड़े शरीर में तीदुण वाण घुस कर शअ्रगों का नाश 
कर देते हैं, उसी तरह से निष्कपट रहनेवाल्तों के बीच में उसके कपटी शत्रु भी 
प्रवेश कर लेते हैं और उसका सत्यानाश कर देते हैं। 

प्र्थान्तरन्यास से अनुपाणित उपमा अलक्भार। 


गुणानुरक्तामनुरक्तसाधन. कुलाभिमानी कुलजां नराधिप,। 

परैस्त्दन्यः के इवापहारथेन्मनोस्मामात्मवधूमिव श्रियम्‌ ॥३१॥ 

अन्चयः--अनुरक्तसाथन: कुलामिमानी त्वदन्यः क' इव नराधिपः 
शुणानुरक्ताम्‌ कुलजाम मनोरमाम्‌ आत्मवधूम्‌ इव श्रियम्‌ परे; अपहार- 
येत्‌ ॥ ३१॥ 

अर्थ--सब्र प्रकार के साधनों से युक्त एवं अ्रपने उच्च कुल का अ्रभिमान 
क्रनेवाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा होगा, णो सन्धि श्रादि (सौन्दर्य 
आदि) राजोचित धुणों से ( स्टियोचिंत शुर्गा से ) अनुस्क, वश परमरा द्वारा 
याप्त (उच्च इलोत्पन्न) मन को लुभानेवाली गग्यलक्ष्मी को अपनी पत्नी की 
भाँति दूसरों से अपटत क्रायेगा ॥४श॥ 

व्जिणी--लछ्ली के अ्रपहरण के समान ही राप्पलक्ष्मी या अ्रपटरण भी सान- 
हानिफारफ है। तुम्हारे समान निर्लेज्न ऐसा फोई दूसरा गजा मेरी दृष्टि में नहीं 
है, जो 'प्पने देखते हुए अपनी पत्नी की माँति अपनी गय्यलक्ष्मी को अ्पहर्ण 
एरने ड्रे रद है । मालोगमा खलद्वार । * 

४८भयन्वमेतर्टि मनम्बिग्िते विपर्तमान नरदेंध! बत्मेनि। 
कथं न मन्चुर्ज लवत्युदीरिन शमीतर्रु शुप्कमिवाग्निरच्छिरय, ॥2र२॥ 
खनन्‍्वय --सनदेप  एलर्दि मनधिगदिते दि विपक्षमासम समन्‍्तम डर्ी- 


गिद, मनु शुल शम्यान्म उब्छित: 'चर्नि, इन फ्थं ने ब्यरायति ॥च्दरा। 
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अरथ--हे राजन ! ऐसे विपत्ति का समय आ जाने पर भी, वीर पुरुषों के 
लिए, निन्द्नीय मार्ग पर खड़े हुए. आप को (मेरे द्वारा) बढ़ाया हुआ कोष, सूखे 
हृए शमी धृक्षु को अग्नि की माँति क्‍यों नहीं जला रहा है ॥३२॥ 


टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ आप को तो ऐसी विपदावस्था में उद्दी्त क्रोध से 
जल उठना चाहिए था| शत्रु द्वारा उपस्थित की गई ऐसी दुद्शाजनक परिं- 
स्थिति में भी आप कायरों वी माँति शान्तचित्त हैं, इसका मुझे आश्चर्य हो रहा 
है। उपमा अलक्कार । 


४८ अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
असषेशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विहिषादरः ॥३११॥ 


अन्वय,.---अवन्ध्यकीपस्थ आपदा विहन्तु: देहिन: स्वयम्‌ |एवं वश्यवा; 
*भवन्ति | अमर्पश्त्येन जन्तुना जातद्ा्देंन जनस्य आदरः न, वा विदिषा द्रः 
न॥२३३॥ 


अर्थ--जिसका क्रोध कभी निष्फल नहीं होता--ऐसे विपत्तियों को दूर करने 
वाले व्यक्ति के वश में लोग स्वय ही हो जाते हैं. (किन्ठ) क्रोध से विहीन व्यक्ति 


के साथ प्रेम भाव पैदा होने से मनुष्य का आदर नहीं होता और न शज्नता होने 
से भय ही होता है ॥१श॥ 


टिप्पणी--तालय यह है कि जिस मनुष्य में अपने अपकार का बदला चुकाने 
भी चुमता नहीं होती उसकी मित्रता से न कोई लाम होता है और न 
शत्रुता से कोई मय होता है। क्रोध अथवा अ्रमर्प से विहीन प्राणी नगण्य 
होता है। मनुष्य को समय पर क्रोध करना चाहिए, और समय पर क्षमा करनी 
चगहेए || 

परिभ्रमेंल्लोहितचन्दनोचितः पदातिसतर्गिरि रेखुरूपित-। 

भहारथ, सत्यधनस्य मानस दुनोति नो कबचिदयं बुकोदर ॥रे४॥ 

भन्च॒य --लोहिंतचन्दनोचित" महार॒थ; रेशुरूपित. पदातिः अन्तर्गिरि परि- 
अमन शअ्रयम्‌ बकोदरः कब्चित्‌ सत्यधनस्य मानस न दुनोति ॥१४॥। 
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अर्थ--( पहले ) लाल चन्दन लगाने के अम्यस्त, रथ पर चलने वाले 
(किन्तु सम्प्रति) धूल से भरे हुए. पैदल--'णक पर्वत से दूसरे पर्वत पर भ्रमण 
करने वाले यह भीमसेन क्या सत्य परायण ( आप ) के चित्त को खिल्न नहीं 
करते हैं ? ॥३४॥ 

टिप्पणी--सत्य परायण? यहाँ उलाहने के रूप में उत्तेजना देने के लिए 
कहा गया है। छोटे भाइयों की दुर्देशा का चित्र खींच कर द्रौपदी युधिष्ठिर को 
श्रत्यन्त उत्तेजित करना चाहती है। उसके इस व्यग्य का तात्पर्य यह है 
कि ऐसे पराक्रमी भाइयों की ऐसी दुर्गति हो रही है और आप उन माया- 
वियों के साथ ऐसी सत्य परायणता का व्यवहार कर रहे हैं । 

परिकर अलकार । 


ब्िजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरानकुहनकृयं॑ बसु वासवोपमः। ४ 
स वल्कवासासि तवाघुना-:हस्न्‌ करोति मन्‍्यु न कथं घनख्य- ॥१श। 


प्रन्धय --वाउवोपम' य, उत्तरान्‌ कुरून्‌ विजित्य प्राय्यम अ्रुपष्यम्‌ वन 
शयच्छुतू, स' धनञ्ञय अथुना चल्फबासाति श्राहरन्‌ तब मन्य क्‍्यें ने 
करोति ॥३४॥ है 

आर्थ--इन्द्र के समान पराक्तमी जिस ( शअ्रजुंन ) ने सुमेद के उत्तस्वर्ती 
कुय्प्रदेशों का जीत कर अचुर सुबणण एवं रजत राशि लाऊर आपको दी थी वही 
अर्जुन अब बल्कलों का वस्त्र घारण फर तुम्हारे दृदव में क्रोध को क्‍यों नर्ीं 
ऐदा फर रहा दे! ॥३४५॥ 

टिप्पमी--मिसने जीवन पर्येन्‍त सुन भोग के लिए पर्यात घनराहि 
अपने परामन से जीत कर आपको दी थी, बही आप के कारण शआाज अल्कल- 
आये है, पट देख कर भी आप में ओध दयों नहीं होता--यह खआइलर्य 


श 
7 | 
श्र ु ह धक्के जि 


घनान्तराय्याकटिनीडताइती कचाचितो पिप्वगियागजी गज । 
कथयें खमते घतिसंयर्मी वर्मो उिलोक्यन्नस्सासे न बाधितय 2 ६॥ा 
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५ अन्चयः--वनान्तशय्याकठिनीकृताकृती विष्वक्‌ कचाचिती अगजी गजौ इब 
णि यमी विलोकयन्‌ त्व वृतिसयमौ बाधितुं कथ न उत्सहसे ॥३६॥ 


स्‍ आर्थ--चन की विषम भूमि मे सोने से जिनका शरीर कठोर चन गया है, 
58 चारों ओर बाल उलभाये हुए, जंगली हाथी की भाँति, इन दोनों जुड़ेंवे भाइयों 
नकुल और सहदेव) को देखते हुए, (तम्हारे) घैर्य और सन्तोष तुम्हें छोड़ने को 
यों नहीं तैयार होते ॥३६॥ 

टिपणी--भीम और अर्जुन की पराक्रम-चर्चा के साथ सौतेली माता के 
उकुमार पुत्रों को दुदंशा की चर्चा भी युधिष्ठिर को और अधिक उत्तेजित करने 
ह लिए की गयी है। इसमें तो उनके बैर्व और सन्तोष की खुले शब्दों में 
नेन्दा भी की गई है कि ऐसा थैर्य और सनन्‍्तोप कहीं नहीं देखा गया। 
> उपमा अलझ्लार | 

इमामह वेद न तावकी थियं विचित्ररूपा. खलु चित्तबृत्तयः | 

विचिन्तयन्त्या भवदापद्द परा रुजन्ति चेतः प्रसभ॑ समसाधयः ॥३७॥। 

अन्चय;--अहम्‌ इमाम्‌ तावर्कीम्‌ घियम्‌ न वेद । चित्तवृत्तय: विचित्र- 
लपा; खलु। पराम्‌ भवदापदम्‌ विचिन्तयन्त्याः मम चेतः आधय, प्रसम 
इ्वन्ति ॥३७॥ 

अर्थ--मैं (इतनी विपत्ति में भी आपको स्थिर रखनेवाली) आपकी बुद्धि 
को नहीं समझ पाती | मनुष्य-मनुष्य की चित्तवृत्ति अलेग-्यलय विचित्र होती 
है । थाप की इन भयद्टर विपत्तियों को (तो) सोचते हुए (भी) मेरे चित्त को 
पनोव्यथाएँ अत्यन्त व्याकुल कर देवी हैं ॥३७॥ 

टिप्पणी--अर्थात्‌ आप जिस विपत्ति को मेल रहे हैं वह तो टेयने वालों 
,. भी परेशान कर देनी है, किन्तु आप हैं जो विल्कुल निश्चिन्त और निष्किय 

। यह परम झाश्चय है | 


पुराअविरूढः शयन महाधनं विवोध्यसे य. स्तुतिगीतिमे । 
अदभ्नदर्भामघिशसय स स्थज्ञी सहासि ज्िम्नसणिये- जिसक्से- ॥3«-ा 
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अन्चय,--य. पुरा महाघनम्‌ शयनम्‌ अधिरूदः स्ठविंगीतिमज्ञलैः विद्नोध्य 
सः अदश्नदर्भाम स्थलीम्‌ ग्रधिशय्य अशिवै. शिवासुतै, निद्राम्‌ जहासि ॥३८॥ 

अर्थ--जो आप पहले अत्यन्त मूल्यवान शय्या पर सोकर स्व॒ुति प 
करनेवाले वैतालिकों के मंगल गान से जगाये जाते थे, वही ग्राप अरब कुशों 
आकीर्ण वनस्थली में शयन करते हुए. श्रमगल की यूचना देनेवाली श्थ्गालियों 
के रुदन शब्दों से निद्रा-त्याग करते हैं ॥३२प॥ 

टिप्पणी--वात्पर्य यह है कि भाइयों की विपदा ही क्यों आप। की भी वो 
दुर्दशा हो रही है | विषम अलड्ढलार | हि 


पुरोपनीत॑ न्प ! रामणीयक॑ हिज़ातिशिपेण यदेतदन्धसा | 

तब्य ते चन्‍्यफलाशिनः परं परैति काश्य यशसा सम॑ वषुः ॥३६॥ 

अन्ययः--दूप | बद्‌ एतद्‌ पुरा द्विजातिशेपेण अ्रन्धसा रामणीयक्म्‌ उ९«. 
नीतम्‌ श्रद्य वन्‍्यफलाशिन' ते तद्‌ वपु यशसा समम्‌ परम्‌ कार्श्यम परेति ॥२६।॥ 

अर्थ--हे राजन ! श्रापका जो यह शरीर पहले ब्राह्मणों के भोजनादिं से 
शेप श्रन द्वारा परिपोषित होकर मनोहर दिलाई पढ़ता था, वही श्राज जंगली 
फल-फूलों के भक्षण से, आपके यश के साथ, श्रत्यन्त दुर्घल हो गया है ॥३६॥ 

टिप्पणी--श्र्थात्‌ न केचल शरीर ही दुर्बल हो गया है, वरन्‌ आपसी यीर्ति 
भी घूनिल हो गई है। सशोक्ति अलद्भार | 

अनारत 8 कक मणिपीठशायिनावरज्यद्राजशिर.स्जा रज. | 

इतस्तों चरणी चनेपु ते सृगद्विजालूनशिसेपु वर्हिपाम्‌ ॥2०॥ 

अन्धय,--अ्रनास्तम्‌ मणिपीठ्शारिनी थी शनशिर लगा रजे; श्ररक्षयुट्र 

| ते लरणी झगददिजालूनशिगोीएु बर्टिपाम बनेपु निंपीदयन ॥रुगा 

अर्थ--सर्यटा सि फे बने हुए सिहासस पर पिश्लाम झस्सेबाले आप ये 
शिन दोनों बैगें को ( झभियादन ये लिए झुपने याले ) गजाओं फ्े मच की 
माचायों की धूलि # गयी थी, ( 'ब ) बरी दोनों लग्ग एग्ग् अगया आप 
फे दाग दिक्न उसी के गायों में रिधाम पाने (वरना 
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टिप्पणी--इससे बढ़ झर विपत्ति अब और क्या आयेगी | विषम अलझ्जार । 

द्विषन्निमित्ता यदिय दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः। “5 

परैरपर्यासितवीर्यसम्पदां पुराभवोःप्युत्सव एवं मानिनाम ॥४१॥ 

अन्यव.---यद्‌ इयम्‌ दशा द्विषज्निमित्ता तत, मे मन. समृलम्‌ उन्मूलयति 
बे । परे: अपर्यासितवीर्यसम्पदाम मानिनाम्‌ परामवः अरपि उत्सव एवं ॥४१॥ 

अर्थ--आप की यह दुर्दशा शत्रु के कारण हुई है, इसलिए मेरा मन 
त्यन्त क्षुब्घ-सा होता है। ( वैसे ) शत्रुओं द्वारा जिसके बल एव पराक्रम का 
रस्कार नहीं हुआ है, ऐसे मनस्वियों का पराभव भी उत्साहवर्धक ही होता 
॥४श॥ 


टिप्पणी--मानियों की विपदा बुरी नहीं है, उनकी मानहानि बुरी है ) वही 
व से बढ़ कर असहनीय है। उत्प्रे्ञा और अर्थान्तरन्यास अलड्डारों की 
सृष्टि । 

विहाय शान्ति नूप धाम तत्पुन. प्रसीद संघेहदि घधाय विद्विपाम्‌ू। ४“ 

अजन्ति शत्रूनवधूय निःस्पूहाः शमेन, सिद्धि मुनयो न भूभ्ृतः ॥४२॥ 

अन्चय,-ठप | शान्तिम्‌ विहाय तद्‌ धाम्‌ विद्विषाम्‌ वधाय पुन. सन्बेहि 
सीद । निःस्व॒हा, मुनवः शत्रून्‌ अवधूय शमेन सिद्धिम्‌ श्जन्ति | भूश्तः 
| ॥४२॥ 

अथ--( इसलिए ) हे राजन ! शान्ति को त्याग कर आप ( अपने ) उस 
जि को शत्रुओं के विनाशार्थ पुनः प्राप्त करें तथा प्रसन्न हों। नि.स्पृह मुनि लोग 
ही ) शत्रुओं ( कामादि मनोविकारों ) को तिरस्कृत कर के शान्ति के द्वारा 
पेद्धि की प्राति करते हैं, राजा लोग नहीं ॥४२॥ 

टिप्पणी--शान्ति द्वारा प्राप्त होने वाले मोक्षादि पदार्थों की माँति राज्य- 
कमी शान्ति से नहीं प्रात्त होती, वह बीरभोग्या है ।“आपको तो अपने शत्रु का 
पेनाश करने वाला तेज पुन धारण करना होगा | अ्र्थान्तग्न्यास अलक्षार । 

3९ संस धासवर्तां यशोघना, सुद्दुःसहं प्राप्य निकास्सीटशम्‌। 

भवारशास्वेदधिकुद्ते रति मिरसंश्रया हन्त ( हता मनस्विता ॥४शे) 


२९ किराताजुनीय 


अन्वय:--धामवताम्‌ पुर/ःसराः यशोधूना: भवादृशा' छुदु'सहम्‌ ईहशम, 
निकारम्‌ प्राप्य रतिम्‌ अधिकुबंते चेत्‌ हन्त ! मनस्विता निराश्रया हता ॥४३॥ '* 
झर्थ--तेजस्तियों में अग्रगामी, यश को सर्वस्त्र माननेवाले आप जैसे शरीर 
अत्यन्त कठिनाई से सहने योग्य, इस प्रकार से शत्रु द्वारा होने वाले अप- 
मान की ग्रा्त करके यदि सनन्‍्तोप करते हैं तो हाय! स्व्रामिमानिता वेचारी 
निराधय होकर नष्ट हो गयी ॥४३॥ 
टिप्पणी--अर्थात्‌ श्राप जैसे तेजस्वी तथा यश को ही जीवन का उद्देश्य 
माननेवाला भी यदि शत्रु द्वारा प्रात दुर्दशा को सहन करता है तो साधारण मनुण्य 
के लिए. क्या कहा जाय * श्रत* पराक्रम करना ही श्रत्र ग्रापका धर्म है | श्रर्थान्तिर- 
527 “का । 
अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय पर्येपि सुखस्य साधनम्‌। ५ 
विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं ज़ठाधरः सञ्जुहृधीद पावकम्‌ ॥४४॥ 
अन्चय'---क्रथ निरम्तविक्रम* चिगय जक्षमाम एवं सुखम्य साधनम पर्येप्रि। 
राच्मीपतिलच्म फार्मुक विहाय जटाघर; सन्‌ इह पावक जुहुधि ॥४४॥ 
खअर्थ--अथवा ( यदि श्रपनी पूर्व तेजम्विता को नहीं घारण करना चाहते 
ओर) अपने पराक्रम का त्याग कर चिर्काल तक शान्ति को ही सुस्त का कारण 
मानते हो तो गजचिद्वों से चिद्तित घनुप वो फेफ्फर जटा धारण फर लो और इस 
तपोयन में अग्नि में हवन फ्रो ॥४४॥ 
ट्प्पणी--श्रर्थात्‌ अलवानों फे लिए भी यटि शान्ति ही मुपटायी होवों 
विरतक्तों फी तरह बलवानों फो मी घनुप धार फरने से कया लाम है ? उसे फेंक 
देना चाहिए | 
न समयपरिरन्नणं ज्षर्म ते निक्रतिपरेपु परेषु भृरिधाम्न, | 
[अर्पि हि उिडयाथिन झितीशा ब्रिदधति सोपधि सन्विदूषणानिओेशश। 
अस्चय --नि/ विफ्रेपु परेपु मुरिघाए से समपररिस्च्ाएम से झमम । र्ि 
जयादिय: छितीशा- अ्रग्पि सोपधि सस्विदष्णानि पिदथलि ॥४प॥॥ 


प्रथम सर्य र्प्‌ 


अर्थ--नीचता पर उतारू शब्रुओं के रहते हुए आप जैसे परम तेजस्वी के 

भृणिए, तेरह वर्ष की अवधि की रक्षा वी बात सोचना अनुचित है, क्योंकि विजय 

: $ अमिलापी राजा अपने शत्रुओं के साथ किसी न किसी बहाने से सन्धि आदि 
को भग कर ही देते हैं ॥४५॥ 


टिप्पणी--जो शक्तिमान होते हैं, उनके लिए सबंदा अपना काये करना 
ही कल्याणकारी है, समय अथवा प्रतिज्ञा की रक्षा कायरों के लिए. उचित है। 
फाव्यलिज्ञ और अर्थान्चरन्‍्यास अलड्लार का सकर | पुष्पिताग्रा छुन्द | 


घट विधिसमयनियोगाहीपिसंहारजिह्' + €& ग्ू 
शिथिलच्सुमगाधे मप्नमापलयोधौ । 
रिपुतिमिस्मुद्स्योदीयमानं दिनादौी 
दिनकतमिव लक्ष्मीस्तवां समभ्येतु भूयः ॥४६॥ 


अन्यय.--विधिसमयवियोगात्‌ अगाधे आपत्ययोधी मग्तम्‌ दीतिसहार- 
जिह्मम्‌ शिथिलवसुम्‌ रिपुनिमिरम्‌ उदस्य उदीयमानम्‌ त्वाम्‌ दिनादौ दिनकृतम्‌ 
शव लकी, भूय: समम्येतु ॥४६॥ 


... 


अर्थ--दैव और कालचक्र के कारण शअ्रग्राध विपत्ति रुमुद्र में 
इवे हुए, प्रताप के नष्ट हो जाने से अप्रसन्न, विनष्ट घन-सम्पत्ति चाले एवं शत्रु 
स्पी श्न्धकार को विनष्ठ कर उद्त होने चाले आप को प्रातःकाल के (काल- 
पक के कारण पश्चिम समुद्र में निमग्न, प्रकाश एवं आतप के नष्ट हो जाने से 
एवं अन्धकार को दूर कर उदित होने वाले) सूर्य की भाँति शज्यलक्ष्मी 

( कान्ति ) फिर से प्रा्त हो ॥४७॥ 


टिप्पणी--सात्रि मर पश्चिम के समुद्र में डवे हुए निस्तेज दूर्व को आतः- 
ले उदित होने पर जिस प्रकार पुनः उसकी कान्ति प्रात हो जाती है उसी 
+शर इतने दिनों तक विपस्तियों के अ्रगाघ समुद्र में छवे हुए, निस्तेज एवं 
निधन आप को भी आपकी राज्यलक्ष्मी जल्द ही प्रात्त हो--बह मेरी कामना है | 


८ 


नि 


२६ किराताजुनीय 


सर्ग का आरम्भ भी शब्द से हुआ था और उसका अन्त भी लक्ष्मी शब्द 
से हुआ | मगलाचरण के लिए ऐसा ही शात्रीय विधान है। यह मालिय 
छुन्द है, जिसका लक्षण है, “ननमयययुतेय मालिनी भोगिलोकैः |” छुल्द मे 


पूर्णोपमा अलंकार है। 
श्री भारविकृत किराताजुनीय मद्दाकाब्य का प्रथम सर्ग समातत ॥ १॥ 


द्वितीय सग॑ 


विहितां प्रियया मन.प्रियामथ निश्चित्य गिर गरीयसीम । 
उपपत्तिमदूर्जिवाश्रयं॑ नृपमूचे. वचन बुकोदर., ॥१॥ 


अन्नेय,--अय बृकोढर, प्रियया विहिताम्‌ मनःप्रियाम्‌ गिर गरीयसीम्‌ 
निश्चित्य दृपम्‌ उपपत्तिमद्‌ ऊर्जिताश्रयम्‌ वचनम्‌ ऊचे ॥१॥ 


अर्थ---ह_ीपदी के कथन के अ्रनन्तर भीमसेन प्रियतमा द्रौपदी द्वारा कही 
“गई मन को ग्रिय लगने वाली वाणी को अर्थ गौरव से सयुक्त मानकर राजा 
युधिप्ठिर से युक्तियुक्त एवं गम्भीर अर्थों से युक्त वचन (इस प्रकार) बोले ॥१॥ 


टिप्पणी--द्रौपदी की उत्तेजक बातों से भीम मन ही मन असन्न हुए थे, 
शऔर उनमें उन्हें अर्थ की गम्भीरता भी मालूम पढ़ी थी। अतः उसी का अनु- 
मोदन करने के लिए, वह तकंसगत एव अर्थ-गौरव से युक्त वाणी में आगे स्वय 
भुधिष्ठिर को समभाने का प्रयक्ष करते हैं। पदार्थहेतुक काव्यलिज्ञ अलझ्कार। 


यदवोचत वीक्ष्य सानिती परित* स्तेहमयेन चक्चुपा । 
अपि वागधिपस्य दुर्चेचं वचन तहिदधीत विस्मयम्‌ ॥२॥ 
« न्वियः--मानिनी स्नेहमयेन चक्षुप्रा परितः वीक्ष्य यद्‌ अवोचत वागधिपत्य 

इुदेच तद वचन अपि विस्मन विदधीत ॥श॥ 

अर्थ--्षत्रिय कुलोचित स्वाभिमान से भरी द्रौपदी ने स्नेह से पूर्ण नेन्नों से 
( शान नेश्ों से ) चारों श्रोर देसकर जो बातें ( अ्रभी ) कही हैं, बृहस्पति के 
लिए. ५ कठिनाई से कहने योग्य उन बातों से सच्च को विस्मय होगा । श्रथवा 
कटिनाई में भी न कहने योग्य उन बातों से वृहत्पति को मी आश्चर्य होगा ॥श। 


श्र किराताजुनीय 


टिप्पणी --भीमसेन के कथन का तात्पर्य यह हे कि द्रोपदी ने जो कुछ कह 
है वह यय्पि सत्रीजन-छुलम शालीनता के विरुद्ध होने के कारण विस्मयजनक 
तथापि उसमे बृहस्पति को भी आश्चर्यचकित करने वाली बुद्धि की बातें हैं, उसे 
शआ्रापको अ्रद्धीकार करना ही उचित है। वाक्यार्थदवेतुक काव्यलिंग अलड्भार । 


बिपमोडपि वियाद्यते नय, कृततीर्थ, पयसामिवाशय. | 
स तु तत्न विशेषदु लेभ. सहुपन्यस्यति छत्यबत्मे यः ॥१॥ 


कझ्रन्धचयू,--विपम, श्रप्ति नय, पयसाम्‌ श्राशय: इच कृतती रथ; विगाओ्नते | तः 
तु स, विशेषदुलंभः यः झृत्यवरत्म॑ सत्त्‌ उपन्यस्यति ॥३॥ 


अ्र्थ--नीतिशात्र बड़ा ही दुरूह और गहन बिपय है, फिर भी जलाशय फ॑ 
भाँति श्रभ्यास श्रादि ( सनन्‍्तरण आदि ) करने से उसमे प्रवेश किया जा सकत 
है| किन्तु एस प्रसद्ध में ऐसा व्यक्ति मिलना श्रत्यन्त दुल॑भ है, जो सनि 
विग्नह थ्रादि कार्यों को ( सस्‍्नानादि कार्यों को ) देश काल की परिस्थिति 
झनुसार ( गइदा, पत्थर, आह आदि की जानकारी ) प्रस्तुत करता है ॥श॥ 


टिप्पणी--वालर्य यद्द है कि नीतिशाल्न बड़ा गम्मीर है | यह उस जलाशर 
के समान है जिसमे चँंधे हुए घाट ऊे बिना प्रवेश कर सना बढ़ा दुष्कर है 
पता नहीं कहाँ उसमे गहरा गटदा है, कहाँ शिला खड ट, पहाँ ग्राह बैठा है 
राजनीति में भी इसी तरह की थगुत्यियाँ रहती हैं, उसमे अीरे-धोरे प्रवेश द 
अभ्यास द्वारा ही गछि वी जा सकती €। जनेसे कोई पिरला ही सगोबर वी भीतर 
बातो को जानता है ओर स्नाना्थी को सब चूचनायें देवर स्नान के लिए अस्त 
करता है, उसी प्रसार सन्धि विम्रट आदि कार्यों दो जानने थाना योई विस्ल 
ही होता है, जो समय-समय पर उनके उययोग की स्यायण्पक्ता समभारर गन 
नीति शिफाने बालों फो देह बनावा हैै। सभी लोग ऐसा नहीं कर सम्ते 
द्रौपदी में पह सूप झुए है, जो पिस्मयजनक हैं किन्तु पह यो झुछ इस रुमप का 
रटी एैं, उसका हमे पालन करना चाटिए। 

डप्मा ओर प्र्धानासयास थी सम्माष्ट | 


द्वितीय सर्गे र्६्‌ 


परिणामसुखे गरीयसि व्यथकेउस्मिन्बचसि क्षुतौजसाम्‌ | 
9 'भतिषीयबतीब भेपजे बहुरल्पीयसि दृश्यते गुणः ॥४॥ 
अन्वय.--परिणामसखे गरीयसि च्तौजसा व्यथके अल्पीयसि अतिवीर्यबर्ति 
मेपजे इव अस्मिन्‌ वचसि बहु' शुणः दृश्यते ॥४॥ 


अर्थ--परिमापा में लामदायक और श्रेष्ठ किन्ठु क्षीण शक्ति बालों 
( दुर्बल पाचन शक्ति वालों ) के लिए. मयझ्जर दु,खदायी, स्वल्प मात्रा में भी 
अत्यन्त पराक्रम देनेवाली औपधि की भाँति द्रौपदी की ( इस ) वाणी में अत्यन्त 
गुण दिखाई पड़ रहे हैं [[४॥ 


टिप्पणी--जिस प्रकार उत्तम औषधि की श्रल्प मात्रा में भी आरोग्य, बल, 

पोषण आदि अनेक गुण होते हैं, परिणाम लाभदायक होता है, किन्ठ॒, वही च्ीण 

/'पाचन शक्ति वालों के लिए. भयड्जर कष्टदायिनी होती है, उसी प्रकार द्रौपदी की 

यह बाणी भी यद्यपि संक्षित है, किन्तु भ्रेष्ठ है । इसका परिणाम उत्तम है, और 

इसके अनुसार आचरण करने से निश्चय ही आपके ऐए्वर्य एवं पराक्रम की 

वृद्धि होगी। मुझे तो इसमें मानरक्षा, राज्यलक््मी की पुनः प्राप्ति श्रादि अनेक 
शुण दिखाई पड़ रहे हैं | उपमा अलड्ढार । 


इयमिष्टगुणाय रोचतां रुचिरार्थों भवतेषपि भारती। 
ननु बक्ठविशेषनि.स्पुद्या गुणगरृह्मा चचने विपश्चितः ॥श॥। 
अन्चय;--दचिरार्था इय भारती इृष्गुणाय भवते अ्रपि रोचताम्‌। गुणगरल्माः 
विपश्चितः चचने वकक्‍तृविशेषनिस्यहा, ननु ।) 
५. अर्थ--सुन्दर श्र्थों से युक्त द्रौपदी की यह वाणी शुणगआही आप के लिए 
भी रुचिकर होनी चाहिए । क्यांकि गुणों को अहण करनेवाले विद्वान लोग (किसी) 
बारी में वक्ता की स्पृहा नहीं रखते ॥४॥ 


टिप्पणी--अ्र्थात्‌ गुणपराही लोग किसी भी बात की अच्छाई को तुर्त 
स्वीकार कर लेते हैं, वे यह नहीं देपते कि उसका वक्ता कोई पुल्य हैया री 
है। अर्थान्तरन्यास अलझ्धार | 
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पतसप्वपि ते विवेकिनी हप ! विद्यास्रु निरूढिसागता। 
कथमेत्य मतिर्विपर्यय॑ करिणी पहुमिवावसीदति ॥6॥ 


अन्वयः--हप ! चतसपु विद्यासु निरूढिम आगता विवेक्नी ते मति, करिणी 
पह्ठम्‌ इव विपर्ययम्‌ एत्य कथम्‌ श्रवसीदति ॥६॥ 

अर्थ--हे राजन ! आन्वीक्षिकी आदि चारो विद्याश्रों में प्रसेद्धि को प्राप्त 
करने वाली आपकी विवेकशील बुद्धि, दलदल में फेंसी हुई हथिनी की भाँवि 
विपरीत अवस्था को प्राप्त करके क्‍यों विनष्ट हो रही है ॥६॥ 

टिप्पणी--अर्थात्‌ जैसे हथिनी दलदल में फुँस कर विनप्ट हो जाती है उसी 
प्रकार चारों विद्याओं में निपुण आपकी बुद्धि भी झ्राज पी विपरीत परिस्थिति में 
फेसकर क्यो नष्ट हो रही है ? उपमा श्रलद्वार ॥६॥ 


विधुरं किमत. पर परैरवगीतां गमिते दशामिमाम्‌। 
अवसीदति यत्सुरैरपि त्वय सम्भावितवृत्ति पीरुपम्‌ ॥७॥ 


अन्वय,--त्ववि परे; इमाम्‌ अ्वगीताम्‌ दशाम्‌ गमिते लुरे; श्रपि सम्भाविव- 
बुत्ति पीरपम्‌ श्रवसीदति यद्‌ अत, पर कि विध्वुरम्‌ ॥७॥| 


अर्थ--शल्रुश्रों द्वारा आप के इस दयमीय अवस्था में पहटँचाए. जाने पर, 
देवताओं द्वारा भी प्रशसित श्राप का जो पु्षार्थ नप्ट हो रटा है, उससे बढ़कर 
फष्ट देनेवाली दूसरी बात (भला) क्‍या होगी १ ॥७॥ 


टिप्पणी--अ्र्थात्‌ ग्रापफ़े जिस ऐज़्वर्य एव पराक्रम की प्रशसा देववा 
लोग भी करते थे, चर नप्ट हो गया है, अतः इससे उदफर फप्ट फी क्‍या 
घाव होगी। शल्ुग्रों ने आ्रारको ऐसी दुर्दशाजनक स्थिति में पहुँचा दिया 
है, इसका आप यो दोष नहीं हो रहा €। ष 
पाव्यतिंग 'प्रमवा दश्पत्ति अलदार | 


सिपिवामुदय” मुमेधसा गुरूस्वन्ततर सुमर्पणः | 
न महानपि भूतिमिच्छता फलसम्पयण परित्तय: ॥८॥ 
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अन्वयः--भूतिम्‌ इच्छुता सुमेघसा द्विषताम्‌ शुरू: अस्वन्तवर; उदयः सुम- 
: । महान्‌ अपि फलसम्पत्पवण; परिच्षुयः न ॥८॥ 


अर्थ--ऐश्य्य की कामना करने वाले बुद्धिमान लोग अपने शत्रुओं के: 
न (किन्तु) विनाशोन्मुख अभ्युदूय॒ को छुखपूबंक सहन कर लेते हैं. किन्तु 
| के उस महान विनाश को वे सुखपूर्वक नहीं सहन करते, जो फलोन्मुख 
वा अम्युद्य की ओर अग्रसर होता है ॥८॥ 


टिष्पणी--शत्रु का क्षयोन्मुख उत्कर्प' सह्य है किन्तु अ्भ्युदयोन्मुख विनाश 

[नहीं है। अर्थात्‌ किसी भी स्थिति में शत्रु के अम्युदय की स्थिति 
ना कल्याण चाहने वाले को सहन नहीं करनी चाहिये। काव्यलिंग 
तैक्कार | 


अचिरेश परस्य भूयर्सी विपरीता विगरणय्य चात्मन:। 
क्ष्ययुक्तिमुपेत्षते कती कुरुते तत्मतिकासरमन्यथा ॥६॥ 


अन्चयः--झती परस्य क्षुययुक्तिम्‌ अचिरेश भूयसीम्‌ श्रात्मदः च*विपरीतों 
गशय्य उपेक्षते | अ्रन्यथा तत्पतिकार कुछते ॥६॥ 

अर्थ--विचारशील बुद्धिमाव्‌ लोग शत्रु के अधिक परिमाण में और 
मे होने चाले विनाश को, तथा अपने थोड़े परिमाण में और अधिक समय 

होने वाले विनाश को ठेख कर उसकी उपेक्षा करते हैं। किन्तु यदि 
पके विपरीत देखते हैं तो उसका (ठुसन्त) प्रतिकार करते हैं ॥६॥ 


... टिप्पणी--शत्रु की शीघ्र होनेवाली बढ़ी हानि तथा अपनी देर में होने 
लि छोटी हानि की उपेक्षा की जा सकती है किन्तु यदि शत्रु की देर में होने 
ली थोड़ी हानि है और अपनी शीघ्र होनेवाली भीपण हानि है तो उसको दूर 
रने का उपाय वे तत्लुण करते हैं। पदार्थद्वेतक काव्यलिंग श्रलकार | 
अनुपालयतीमुद्देप्यर्ती प्रभुशक्ति द्विपतामनीहया । 
अपयान्यचिरान्महीभुजां जननिर्वादभयादिव श्रियः ॥१ना। 
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शन्वयः--उदेष्यतीम्‌ द्विपताम्‌ प्रभुशक्तिम्‌ू अनीहया अनुपालयताम्‌ मही'ः 
झुजाम्‌ श्रियः जननिर्वादभयाद्‌ इच अचिरादू अपयान्ति ॥१०॥ की 
शर्थ--बढ़ती हुई शत्रु की शक्ति को श्रनुत्साह के साथ उपेक्षा ; 
राजाओं की राज्यलक्मी मानों लोकनिन्दा के भय से शीघ्र ही दूर हो जावी 


है ॥१०॥ 

टिप्पणी--वालर्य यह है कि जो राजा अपने शत्रु के वर्द्धमान पराक्रम और 
ऐड्वर्य की उपेत्षा करता है श्रौर आलसी त्रना ब्रैठा रहता है, उसके प्रतिकार वा 
कोई उपाय नहीं करता, उसकी राज्यश्री चोण्ट हो जाती हे और उसकी लोक- 
मिनन्‍्दा भी खूत्र होती है । उत्प्रेज्ञा अलकार | 

क्षुययुक्तमपि स्व॒भावजं दथते धाम शिवं सम्रद्धये । 

प्रणमन्त्यनपायमुत्यितं प्रतिपच्चन्द्रमिव प्रजा नृपम्‌ ॥१९॥ 

अन्वयः---क्षययुक्तम्‌ अ्रपि स्वभावज शिव घाम दघतमू सम्रृद्ये उत्यिई.. 
अनपायम्‌ दपम्‌ प्रतिपच्चन्रम्‌ इब प्रजा. प्रणमाँन्त ॥११५॥ 

अर्थ--न्रीणशक्ति होने पर भी सहज सर्बजनानन्ददायी तेज को धाएएं 
करने वाले, श्रपनी बृद्धि के लिए प्रयक्षशील अविनाशित राजा को प्रजाएँ 
(स्वल्य कला से युक्त, म्वामाविक जनाछादकारी तेज को धारणु करने वाले, 
उत्तरोत्तर उन्नति के लिए उठने वाले, उदीयमान) छ्वितीया के चन्द्रमा यी भाँति 
“नमस्कार करती हैं ॥११॥ 

टिप्पणी--यहाँ प्रतिपद से द्विंतीया का तात्यर्य लिया गया है। क्षीण व्यक्ति 
या भी उत्साह कार्यसिद्धि की सूचना देता है जब ऊफ्रि समृद्ध और सम्पल 
च्यक्ति या झ्ालस्य प्रीर श्रमाद उसके भातरी यिनाश वी सूचना देता हैं। 

उपमा श्ालदार। कट: 

प्रभचः खलु कोशदणउयो- कतउ्चादु विनिर्णयों नय* | 

स विधेयपटेपु दक्षतां नियर्ति लोक इबानुरूध्यते ॥१२॥| 

अन्चय --श्वपशांगउिनिर्शंय नय. पोशदण्डयो प्रमचः एलु। रे 
विधेयपदे दसवाम्‌ लोक, नियतिस्‌ इस अनुब्यते ॥शशा 
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/  शअर्थ--सहायता आदि सिद्धि के पाँचों उपायों का श्राश्रय लेकर प्रवर्तित 
* राजनीति (राजा के) कोश और चत॒रंग सेना की बृद्धि का कारण होती है। और 
ही राजनीति अवश्य करने योग्य कार्यों में, उत्साह की उसी प्रकार से अपेक्षा 
, रफ्ती है जैसे लोग कृषि आदि सभी कारों में भाग्य की श्रपेज्ञा रखते 

हैं॥ १२॥ 

.__ टिपणी--तालर्य यह है कि राजनीति को भी उत्साह की ही आवश्यकता 
होती है। निरुत्साही व्यक्ति राजनीति में मी कुशलता नहीं प्रात्त कर सकता। 
“सहाया, साधनोपाया: विमागो देशकालयो: । विनिपातप्रतीकार, सिद्धि: पद्चाग- 
मिप्यते |? अर्थात्‌ मित्र राजाओं की सहायता, अपने कार्यों के सिद्ध करने के 
उपाय, देश ओर काल के अनुसार उपायों का अवलम्बन, पराजय अथवा शत्रु 
दर प्रस्तुत विपत्ति से बचने का उपाय तथा शत्रु पर विजय प्राप्ति--ये पाँच 

शञजनीति के अ्ग हैं और इन्हीं के अनुष्ठान से राजा के कोश और सेना की 

“शद्धे होती है | उपमा श्रलड्वार | 

अभिमानवतो सनस्विनः प्रियमुच्चै: पटमारुरुत्ततः । 

विनिपातनिवर्त्तनक्षम मतमालम्बनसात्मपौरुषम्‌ ॥१श॥ 

अन्चयः--अभिमानवतः प्रियम्‌ उच्चे: पदम्‌ शआ्रारुबतः मनस्विनः आत्म- 
पीर्पम्‌ विनिपातनिवत्तनच्षमम्‌ झालम्बनम्‌ मतम्‌ ॥१३॥ 

अर्थ--स्वामिमानी और अपने अभिमत उच्च पद पर आस्ढ़ होने की इच्छा 
करनेवाले मनस्वी का अपना पुर्पार्थ ही आपत्तियों से बचाने का द़॒ सहारा 
माना गया है॥१३॥ 

.... टिप्पएणी-वालये यह है कि जो उन्नति चाहता है उसे चाहिए. कि अपने 
सज के पुर्पार्थ पर निर्भर करे | पुरुषार्थी को अपने पौरुष के सिवा किसी दूसरे 
१२ भरोसा करना ही नहीं चाहिये | श्रथापत्ति श्रलट्टार । 

विपदो5मिभवन्त्यविक्रमं॑ रहयत्यापदुपेतमायतिः | 
जा लघुता निरायतेर्गरीयान्न पद नृपश्रिय: ॥१७॥। 
३ 
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अन्वय:--विपदः अविक्रममू अभिभवन्ति । श्रापदु पेतम्‌ श्रायति: रहयति ) 
निरायते: लघुता नियता श्रगरीयान्‌ उपशियः पर्द न ॥१४॥ 


अर्थ--विपत्तियाँ पुरुषार्थहीन व्यक्ति को श्राक्रान्त कर लेती हैं । विपसियों, 
में ग्रस्त व्यक्ति की भानी उन्नति अ्रवदुद्ध हो जाती है, उसका भविष्य उसे 
छोड़ देता है । फिर ऐसा हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होना निश्चित 
है। श्रीर अ्ग्रतिष्टित अथवा लघु लोग राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं कर 
सकते ॥ १४॥ 


टिप्पणी--वात्पर्य यह द्वै कि राग्यलक््मी की प्राप्ति का एक मात्र कारण 
पुण्पार्थ दह्वी है | जो पुरुषार्थ से हीन होता है, वही धीरे-धीरे श्रप्रतिष्ठित अ्रथवा 
लघु बनकर राषज्यश्री का पात्र नहीं रह जाता । कारणमाला श्लड्लार | 


तदल प्रतिपक्षमुन्नतेरवलम्ब्य ज्यवसायवन्ध्यताम्‌ । 4 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विपादेन सम॑ समृद्धयः ॥१५॥ 


अन्यय---तद्‌ उन्नतेः प्रतिपक्षम्‌ व्यवसायवन्ध्यताम्‌ अ्रवलम्ध्य श्रलम्‌ | 
पराफ्रमाभया समृद्धयः विपादेन सम न निवसन्ति ॥ १०॥ 


श्र्थ--श्रतण्व अपने प्भ्युदय में भराधा टालने वाली इस निदत्सादिता 

को अब बस ( समाप्त )कीजिए. | क्योकि पुरुषार्थ श्रथवा पराक्रम में निवास फरने 
चाली समृद्धियाँ (फ्भी) निरत्साटिता फे साथ नहीं रहती ॥१५॥ 

टिप्पणी--पुरुषार्थ और निम्त्सादिता--ये दोनों एक साथ रह नहीं सफ्ते 
घतः पुरुषार्थमाध्या लद्मी निदत्साटी के साथ क्यों रहेगी। श्रथन्चिग्न्यात 
अलटार | 3 

अय चेदवरथि' प्रतीद्यतें कथमारिप्झतजिष्त्तत्तिना | 

घृतराप्ट्रसुतेन सुत्यजाश्चिस्मास्वाद्य नरेन्‍्द्रमम्पदः ॥२७॥ 

अन्चयय --प्रथ श्बधि , पधतीदयते लेत्‌ श्रावि््वतक्फ्िदृसिना धृतराष्ट्रसुतिन 

नरेद्रसग्पद चिरम्‌ श्यास्वाय कर्य सुत्यजा ॥ १६ ॥ 
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अर्थ--अ्रब यदि आप अ्रवधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो (यह सोचने की 

के है कि) जिसने अ्रव तक अपने अनेक छुल-कपयपूर्ण कार्यों का परिचय दिया 

) नह ध्रृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, चिर्काल तक राज्यश्री का सुख अनुमव 
फरके उसे आसानी से कैसे छोड़ देगा ॥१६॥ 


टिप्पणी--श्रर्थात्‌ जिस कुटिल दुर्योधन ने अ्रधिकार होते हुए भी हमारे 
भाग को हड़प लिया है बह इतने दिनों तक उसका उपभोग करके हमारी वनवास 
फी भ्रवधि बीतने के अनन्तर उसे सुख से लौटा देगा--ऐसा समभना भूल 


| आप को इसी समय जो कुछ करना है, करना चाहिए। अर्थापत्ति 
श्रलंकार 


हिपता विहित त्वयाउ्थवा यदि लव्घा पुनरात्मनः पदम्‌। 
५ जननाथ ! त्वाजुजन्मना कृतमा्विप्कृतपौरुपर्भुजैः ॥१णा। 

अन्यय+--अथवा जननाथ! द्विपता विहितम्‌ आत्मनः पद पुनः त्वया लब्धा 
यदि तब अनुजन्मनाम्‌ आविष्कृतपीरुषेः भुजै' कृतम्‌ ॥ १७ ॥ 

अर्थ--अथवा है राजन! शत्रु दुर्योधन द्वारा लौटाये गये अपने राज्य 
सिंहासन को यदि आप पुनः प्राप्त कर लेंगे तब आपके छोटे भाइयों ( अर्जुन 


आदि) की उन भुजाओं से फिर लाम क्या होगा, जिनका पराक्रम अनेक वार 
मकर हो चुका है ॥१७॥ 


टिप्पणी--श्रु की कृपा द्वारा यदि आपको सिंहासन मिल भी जाता है 


पेच्र हमारी भुजाओं का पराक्रम व्यर्थ ही रह जायगा । अर्थापत्ति अथवा परिकर 
'झलकार | 


मदसिक्तमुखेस गाधिप. करिभिवेत्तेयते स्वयं हतेः। 
शेघयन्खलु तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिसन्यतः ॥१८॥ 
अन्चय .-- मगाधिप,. प्ररसिक्त्ससै स्वथ हरसे छपियि उर्चयजे । फेससाः 
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अर्थ--सिंह अपने द्वारा मारे गये मुख भाग से मद चूने वाले हाथियों से 
ही अपनी जीविका निर्वाहित करता है | अपने तेज से ससार को पराजित करने 
वाला महान पुरुष किसी अन्य की सहायता से ऐशर्य की अमिलापा नही 
किया करता ॥१८॥ 

टिप्पणी--तेजस्वी पुरुष किसी दूसरे ह्वारा दी गई जीविका नहीं ग्रहण 
करते | अ्र्थान्वस्न्यास अलक्लार | 


श्रभिमानधनस्य गलरैस्सुभिः स्थास्नु तपश्चिचीपतः । 

अचिराशुविलासचत्वला ननु लक्ष्मी: फलमानुपन्निकम्‌ ॥१६॥ 

सन्वय.--अ्रभिमान धनस्य गत्वरे, असुभि: स्थास्नु यश, चिचीपतः अ्रचिरा- 
शुबिलासचश्चला लक्ष्मी, आनुपद्धिक फल ननु ॥१६॥ 

वर्थ--अ्रपनी जाति, कुल और मर्यादा वी रक्ता को ही अपना सर्वस्व 
रामभने वाले ( पुरुष ) अपने अ्रस्थिर (नाशवान) श्राणों के द्वारा स्थिर यश पं 
फामना करते हैँ | इस प्रसद् में ( उन्हें ) बिजली की चमक फे समान चश्नला 
(क्षणिक) गय्यश्री ( यदि प्राप्त हो जाती है तो वह ) श्नायास ही प्राप्त होने 
वाला फल है ॥१६॥ 

टिप्पणी--ताप्पर्य यह है कि मनस्वी पुछष केबल यश के लिए श्रपने प्राण 
गँवाते है, घन के लिए नहीं। क्योंकि यश स्थिर हैं और लक्ष्मी ब्रिजली पी 
चमक के समान चचला है| उन्हें लच्सी वी प्राप्ति भी होती है, ऊन उनका 
उद्देश्य यट नहीं होना | उसी थ्राप्ति वो अनापास ही हो जाती है| परिडृत्ति 
प्रलट्ठार । 

ज्यलितं न ट्स्ट्यिरेतसं चयमास्कन्द्रति भस्मनां जनः | 

अभिभूतिभयादसूननत सुसमुज्मन्ति न धाम मानिन: ॥र०ा। 

अन्वय,--जन. भग्मना चयम्‌ आन्‍्कल्दति ज्वलितं शि्ग्ट्यरेत्सम न | शर्त 
कमिनाीमयाद शयत सुसम्‌ उम्कन्ति घाम न रण 

आअर्थ--मतुज्य गसा थी देर को तो अपने पैरों श्रादि से उचल देते £ किन्द 
घलीी हुई योग को नहीं इचलते । इसो कार्ण से मनस्वरी लेग अपने प्रा्ों 


/ 
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गै तो सुछ के साथ छोड़ ठेते हैं. किन्तु अपनी तेजस्विता अथवा मान-मर्यादा को 
हीं छोड़ते ॥२०॥ 

टिप्पणी--मानहानिपूर्ण जीवन से अपनी तेजस्विता के साथ मर जाना 
ही श्रच्छा है। श्र्थान्तस्यास अलझ्कार । 


किमपेच्य फलं पर्योधरान्‌ घ्वनत आश्थयते सगाधिप । 
प्रकृति: खलु सा मद्दीयस. सहते नान्यसमुन्नति यया ॥९१ 


अन्बय,--म्गाणिपः कि फलम्‌ अपेच्य व्वनत. परयोधरान ग्रार्थयते। महीयसः 
सा प्रकृति; खल्लु यया अन्यसमुन्नतिम्‌ न सहते ॥२१॥ 


अर्थ--( भला ) सिंह किस फल की आशा से गर्जते हुए बादलों पर 
आक्रमण करता है। मनस्वी लोगों का यह खमाव ही है कि जिसके कारण से 
पे दूसगें की अम्युज्ञति को सहन नहीं करते ॥२१॥ 

टिप्पणी--अपने उत्कर्ष के इच्छुक मनस्वी लोग दूसरों की इंडिया अम्छु- 
न्ति को सहन भी नहीं कर सकते | मनखियों का यही पुदुपार्थ हे कि थे दूसरों 
को पीड़ा पहुँचाकर श्रपनी कीर्ति बढ़ायें। श्रर्थान्तस्यास अलक्षार | 


कुरु तन्मतिमेय विक्रमे छूप | निर्धय तमः प्रसाइजम्‌ । 
भुवमेतदवेहि विहिपां त्वदनुत्साइहता चिपत्तय, ॥श्शा 


अन्बय.--त्॒प ! तत्‌ प्रमाद्ज तमः निर्धूय बिक्रमे मति कु | विद्विया 
विपत्तय: त्ववनुत्साहहता, एलद्‌ भुवम्‌ अवेहि ॥२२॥ 


कर प्र्थ--हे राजन ! इसलिए आप अपनी असावघानी से उत्पन्न मोह को 
दूर कर पुरुार्थ में ही अपनी घुद्धि लगादण। ( दूसरा कोई उपाय नहीं है । ) 
शत्रुओं वी विपक्तियाँ केबल आपके अच॒त्थाह के फारण से उठी हुई --यह 
निश्चय जानिए ॥२२॥ 
के दिषपणी--श्र्थात्‌ यदि आप तनिक भी पुरुषार्थ आर उत्साह धारण कर 
लेंगे तो श॒त्र विपत्तियो में निमम हो जायेंगे | काव्यलिद् अलक्षार । 
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हिरदानिव दिग्विभावितांश्वतुरस्तोयनिधीनिवायत्तः । 

प्रसदेत रणे तवाहुजान्‌ द्विपतां कः शतमन्युतेजसः ॥२३॥ 

ध्यन्धय,--दिग्विमावितान्‌ ग्रायत, चंतुरः हिरदान्‌ इव, तोयनिधीन्‌ इव 
रणे शतमन्युतेजसः तव अनुजान द्विपता कः प्रसहेत ! ॥२३॥ 

ध्र्थ--सभी दिशाओं में सुपसिद्ध, आते हुए चारों दिग्गजों अथवा 
समुद्रों की भाँति, रणभूमि में आते हुए इच्ध के समान पराक्रणशाली आप के 
कनिष्ट (चारों) भाइयों को शत्रुओं में से कौन सहन कर सकता है १॥२३॥ 

टिप्पणी--श्रर्थात्‌ ऐसे परम पराक्रमशील एब [तेजस्वी भाइयों के रहते 
हुए आप किस बात की चिन्ता कर रहे हैं | आप को निःशह्ढक होकर दुर्योधन 
से भिड़ जाना चाहिए | उपमा तथा थ्र्थापत्ति अलकार की सृष्टि | 


ज्यलतस्तव जातवेदस संततं वैरिक्तस्य चेतसि। 
विव्धातु शम शिवेतरा रिपुनारीनयनाम्बुसन्तति, ॥२४॥ हे 


अन्चय --वव चेतसि बेरिक्ृतस्प सतत ज्वलतः जातववेदस, शिवेतरा रिपुना- 
रीनयनाम्बुसन्तति शम विदधातु ॥२४॥ 

श्र्थ--आप फे दृदय में शत्रुश्रों के कारण उत्पन्न एव निरन्तर जलती हुई 
अमर्प वी अग्नि को अमगलकारिणी शत्रुओं वी त्लियो के नेत्नों से बहने वाली 
आँसुओों वी घाराएँ शान्त करें ॥२४॥ 

टिप्पणी--श्राप के शत्र मारे जायें श्रीर उनकी विधवा छ्लियाँ हु,य फे 
फारणग सूत्र रदन करें, जिससे आप के दृदय में जलती हुई अ्मर्प की श्रग्नि 
शास्त्र हो | श्रतिशपोक्ति अलसज्गगर तथा गम्योपमा का संकर | 


इति दर्शितविक्रियं सुत॑ मरत, कोपपरीनमानसम | 

उपसान्लधपितुं महीपतिद्विएश डुष्टमियोपचक्रमे ॥२५॥ 

अन्चय --इति दर्शिविक्तिंं कोगपरीगमानस सख्त झुतम महीपति: दषट 
दिखदम्‌ इप उपसान्वयितुम उत्चझूमे ॥२ण॥ ह 
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अर्थ--उपर्युक्त रीति से अपने अमर्ष की सूचना देने वाले क्रोध से आक्रान्त 
हृदय वायुपुत्र भीमसेन को राजा युधिष्ठिरने ( मानसिक विकार की सूचना देने 


तथा क्रोध से आक्रान्त ) दुष्ट हाथी को तरह वश में करने का उपक्रम 
किया ॥२५॥ 


टिप्पणी--राजा को अपने अप्रसन्न बन्धु-वान्धवों को मृदु वचन द्वारा 
बिगड़े हुए हाथी की तरह अपने वश में करने का प्रयक्ष तो करना ही चाहिए, 
उनकी उपेक्षा नहीं करनी चहिए---यह नीति की बात है | पूर्णोपमा अ्रलझ्भार । 


अपवर्जितविप्लवे शुचौ हृदयप्राहिणि मह्नलास्पदे । 

विमत्ा तब बिस्तरे गिरा मतिरादश इवामिच्श्यते ॥२६॥ 

अन्वय,--अरपवर्जितविप्लबे शुच्चौ हृदयग्राहिणि मझ्नलास्पदे आदर्श इब 
सेव गिरा विस्तरे विमला मति: अमिदृश्यते ॥२६॥ 

' अर्थ--(युधिष्ठिर ने कहा)--ऊपरी मैल से युक्त होने के कारण निमेल, 
लोहशुद्धि से सुनिधित, मनोरम मंगलदाई दर्पण में स्वरूप की भाँति, तक 
खं प्रमाणों से युक्त, सुन्दर शब्दों से समलकृत दृदयगाही एवं मंगलकारी 
सुग्हारी बातों के विस्तार मे तुम्हारी निर्मल बुद्धि दिसाई पड़ रही है ॥२६॥ 


टिप्पणी--बचन की विशदता में ही चुद्धि का वैशद्य भी दिखाई पड़ता 
है। उपमा अ्रलड्वार । 


स्फूटता न परैरपाकृता नच न॒स्वीकृतमर्थंगीरवम्‌ । 
रचिता पृथगर्थता गिरा न च सामथ्यैमपोहितं क्वचित्‌ ॥२७॥ 
उपपत्तिरंदाहइता वलादनुमानेन न चागमः क्षतः। 
3 इंडमीहंगनीहगाशय प्रसम वक्‍्तुमुपक्रमेत क' ॥रुथ्या 


अन्धय --पदे, स्फुटता न अपाकृता । अर्थगौरव च न। स्त्रीक्षम न | गिरा 
श्यगर्धना रचिता | क्यचित्‌ सामर्थ्य न अपोददितम्‌ । चलादू उपपत्ति, उदाहता | 


अनुमानेन आगम' चन क्षुतः ईद्यू इदम्‌ अनीत्गाशय कः प्रसभ वक्ततुम्‌ 
उपक्मंतत (२७-२८ 


० किराताजुनीय 


अर्थ--तुम्हारी बातो में पदों के द्वारा विशद अर्थ की स्पष्टता कहीं छिपी 

नहीं है, श्र्थ की गमीरता कहीं भ्रस्वीकृत नहीं हुई है, पदों तथा वाक्यों 
पूर्वापर का सम्बन्ध सुन्दर हुआ है श्रर्थात्‌ अप्रासंगिक बातें नहीं आने १ 
हैं तथा कहीं भी वाणी की समर्थता अप्रकट नहीं है। बुद्धि बल तथा ते 
से वह परिपूर्ण है | युक्तियों अथवा तरकों से शात्रों का कहीं विरोध नहीं एछ 
इस प्रकार तुम्हारी यह बातें तुम्हारे ज्ञात्र-धर्म के स्व था योग्य हैँ। इस प्रकार क 
त्ञात्रध्म के पक्षपाती जो लोग नहीं है, वे इस प्रकार की बातें कहने का साई 
भी नहीं कर सकते । ( कहना तो दूर की बात है। ) ॥२७-२८।॥। 


टिपणी--युधिफप्ठिर भीम को प्रसन्न करने के लिए पहले उनके भाष 
घालुर्य वी प्रशसा करते हैं। अ्रच्छे वक्ता में जो-जो विशेषताएँ शोनी चाहि 
फवि ने इस संक्षेप सवाद मे उन सत्र को रस टिया है। पूर्व छुन्द में दी! 
तथा पर हन्द मे अर्थापत्ति अलकार हैँ | 


अविरृप्ततया तथा८पि में छृदय निर्शेयमेव घावति। 
अवसायग्रितु' क्षमाः सुख न विधेयेषपु विशेषसम्पदः ॥२६॥ 


अन्ययः;--तयथा<पि श्रवितवृमततया में हृदयम निरुपम एच धावति। थी 
विदशप्सम्पद सुप्म्‌ अ्वखायात्रत न क्षमा, ॥रह॥। 


सर्थ--(ययत्रि तुमने सभी जातों का अन्छी तरह निर्णय कर दिया 
तथापि संशयग्रस्त द्वोने फे कारण मेशा हृटपय श्रभी तक निर्णय का बिचार ही ' 
रहा है | सन्धि-यिम्रट शआ्ादि कर्तव्यों जे निर्णत्र में, उनरे भीतर आ्ानियवा 
विशेष समत्तियाँ प्यनायाख हो अपना स्वरूप प्रफ़ट करमे में समर्थ ने 
ए्ोवी ॥२६॥ 

टिप्पशी--हुसूप कार्य करने का निश्लप्र रस्‍ने के पहले उस कार्य 
चीतर 'प्राने वाली छोटीसोटो बानों वा नी गहगई से बिचार कर हे! 
चाटिए, क्यांसे थे सदर ससलयाएवंक समक में नहीं आाती। काव्यलिद्न 'ट 
स्गः | 


द्वितीय सर्ग १ 


सहसा विदधीत न क्रियामविवेक: परमसापदां पदम्‌। 

वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुव्धा' स्वयमेव सम्पदः ॥३०॥ 

अन्चय:--क्रिया सहसा न विंदधीत | अविवेकः आपदा परम्‌ पदम्‌ | हि 
णुणलुब्धा, सम्पदः विमृश्वकारिण स्वयम्‌ एवं बणते ॥३०॥॥ 

पअर्थ--बिना सोच-विचार किये एकाएक किसी कार्य फो आरम्भ नहीं 
करना चाहिए) अविचार विपत्तियों का प्रमुख स्थान है, क्योंकि शुर्णों पर 
अपने आप को समर्पण करनेवाली सम्पत्तियाँ विचारशील पुरुष को स्वयमेव वर्ण 
करती हैं. ॥३०॥ 

टिप्पणी--जिना अच्छी तरह विचार किये किसी कार्य को आरम्म कर, 
देना विपत्तियों को निमन्त्रण देना है | अतः हमें मी अच्छी तरह विचार करके 
ही अपना कर्च॑व्याकत्तेव्य निश्चित करना चाहिये । श्रर्थान्तर्यास अल- 
छ्वार । 

अभिवषेति योबनुपालयन्विधिवीजानि विवेकबारिणा । 

स सदा फलशालिरनी क्रियां शरद लोक इवाधितिष्ठति ॥३१॥ 


अन्यय,--यः विधित्रीजानि विवेकबारिणा अनुपालयन्‌ अमिवर्षति सः लोकः 
फलशालिनीम्‌ शरदम्‌ इव फ्रियाम्‌ सदा अधितिष्टति ॥३१॥ 

अर्थ--जो कर्तव्य-कर्म रूपी बीज को अपने विवेक-रूपी जल से (फल की) 
प्रतीक्षा करते हुए भमली भांति सींचवा है, वह मनुष्य फलों (पके अन्नों) वी शोमा 
से समलकृत शरद्‌ ऋत की भांति, ( फलसिद्धि से समस्वित अपने ) कम को सदा 
प्राप्त करता है। ।३१॥ 

ट्प्पणी--जिस प्रकार वर्षा ऋत के आरम्म में चोए गए अन्न से शरद 
ऋतु में कृपकों को प्रचुर अन्नराशि मिलती है, उसी प्रकार विचारपूर्वक आरस्म 
क्ए गए कर्म से भी वधासमय सफलता श्राप्त होती है | एकाएक कार्य आरम्भ 
फ्रनेवालों को कभी-कभी ही सफलता घाप्त होती है, किन्तु विचारशीलों के लिए 


तो वह निश्चित ही हे । श्लेपमूलातिशयोक्ति श्र उसी के द्वारा उत्थापित उपमा 
अलंकार की सृष्टि । 


डर किराताजुनीय 


शुचि भूषयति श्रुत वषुः प्रशमस्तस्य भवत्यलंक्रिया । 

प्रशमाभरणं पराक्रम, स नयापादितसिद्धिभुपषणः ॥३२॥ 

अन्वयः--शुचि श्रुत॑ वपु., भूषयति म्रशमः तस्य अलक्रिया भवति। पराक्रम, 
अशमाभरणम्‌ | स, नयापादितसिद्धिभूपणः |३२॥ 

अर्थ---गुरु-सम्पदाय से पवित्र शास्रों का भवण अथवा श्रभ्यास शरीर को 
घुशोमित करता है। क्रीध की शाति करता उस शाल्नशान का अलक्षरण 
करना है। पराक्रम अथवा ऐद्बर्य उस क्रोध-शक्ति को शोभा देनेवाला 
है श्रौर वह पराक्रम नीतिपूर्वक सम्पन्न की गयी सफलता का आभूषण 
है॥ ३२॥ 


टिप्पणी--एकावली अलकार । 


मतिभेट्तमस्तिरोहिते गहने कृत्यविधी विवेकिनाम्‌। 

सुकृतः परिशुद्ध आगमः कुरुवे दीप हवा्थेद्शेनम्‌ ॥३३॥ 

अन्चय---मतिमेद्तमम्तिरोहिते गहने कत्यविधी विवेक्निा सुकृत, परिशुद्धः 
अआगम' दीप, इव श्रर्थदर्शनम्‌ कुझते ॥३३॥ 

अर्थ--(कार्य वी सफलता के सम्बन्ध में उत्पन्न) बुद्धि मेंठ-रूपी अन्धकार 
से आन्छादित होने के कारण दुर्गम कार्य-निप्पत्ति में विवेदी पुदयों 
का भली भाति श्रभ्वम्त एवं निश्चित शाम््रशान ( सशोमित एवं वायु 
शादि के ककोरों से रहित ) दीपक की माँति क्त॑ब्य-पव को अवलोकन कराता 
९॥ ६३ ॥ 

टिपणी--जिस प्रकार अंधेरे पथ यो वायु आदि के विष्नों से रहित 
दीउक 'गप्रालोकित करता है उसी प्रफार से विवेत्ी पुरे का शाख्रछान भी 
कत्तंव्यास्तेब्य फे व्यामोट में पढ़े व्यक्ति का पथ गदर्शन कक्‍स्ता है। पृ्णोत्तमा 
अलदार | 

स्पृष्टणीयगुरीमीपत्मभिश्चरिने वर्तनि बच्छतां मन-। 

पिधिहेतुस्टेतुसगर्सा पिनिपातोर्थप समः समुन्नते ॥श्शा 


द्वितीय सर्ग ३ 


अन्ययः--स्हणीयशुरीः महात्मसि' चरिति वत्मिनि मनः यच्छुताम | 
विधिहेतु' आगसाम्‌ अहेठ्ुः विनिषपातः अपि समुन्नते: सम; ॥१७४॥ 
: श्रर्थ--प्रशसनीय शुणों से सशोमित महापुरुषों द्वारा श्राचरिति (अगीकृत) 
पथ पर मन लगाने वाले व्यक्तियों की, उनके अपराधों के कास्ण नहीं, मत्युत देव 
द्वारा पैदा की गई असफलता भी उनकी उन्नति के समान ही होती है ॥१४॥ 


टिप्पणी --दैव द्वारा श्रसफलता प्राप्त होने पर पुरुषार्थी को उलाहना नहीं 
दिया जा सकता। समालड्वार। 


शिवमो पयिक॑ गरीयसी फलनिप्पत्तिमदूषितायतिम्‌ । 

विगशस्य नयन्ति पौरुष विजितक्रोधस्या जिगीपबः ॥३५॥ 

अन्वय,--जिगीपवः विजितक्रोधस्या, अदूषितायतिम्‌ गरीयसीम्‌ फलनिष्यत्तिम्‌ 
विगरणय्य पौरुपप्‌ शिवम्‌ औपयिकम्‌ नयन्ति ॥२५॥ 

शअर्थ--विजयामिलापी पुरुष अपने क्रोधावेश को वश में करके, उत्तर 
काल में सुख देनेवाली गौरवपूर्ण कार्यसिद्धि को ध्यान में रखकर पुरुपार्थ को 
अनुकूल अथवा कल्याणदायी उपायों से समन्वित करते हैं. ॥३५॥ 

टिप्पणी--अर्थात्‌ विजयामिलापी राजा क्रोध का त्याग कर अपने पुरुपार्थ को 
अ्च्छे-अच्छे उपायों से सयुक्त करते हैं, क्योंकि निश्चित फलवाले कार्य स्वयमेव 
पसिद्धि के कारण बनते हैं । पदार्थद्ेतुक काव्यलिज्ञ अलड्डार | 


अपनेयमुदेतुमिच्छता तिमिरं रोपमय धिया पुर: । 
अविभिय निशारूतं तमः प्रभया नाशुमता3प्युटीयते ॥३६॥ 
अन्चय;--उदेतुम्‌ इच्छुता रोपमय विभिरम्‌ घिया पुर; अपनेयम्‌ ॥ अशुमता 
आपि प्रभया निशाकहृत तम अविभिद्य न उदीयते ॥३६॥ 
अर्थ--अ्रम्युदय के इच्छुक पुरुष को अपने क्रोध से उत्न्न अन्चकार की 
अपनी सदबुद्धि द्वारा दूर करना चाहिये | क्थॉकि मगवान्‌ मास्कर भी अ्रपनी वाति 
रात्रि के अ्रन्यकार को चिना दर किये उदित नहीं होते ॥३६॥ 


छ४ किराताजुनीय 


टिप्पणी--जत्र परम तेजस्वी भास्कर भी ऐसा करते हैँ तब्र साधारण मनुष्य 
को तो ऐसा करना ही चाहिये । थश्रर्ान्तरन्यास अलकार। 


बलवानपि कोपजन्सनस्तमसी नाभिभवं रुणद्धि यः । 

क्षयपक्त इवैन्दबी, कलाः सकला हन्ति स शक्तिसम्पदः ॥३७।॥ 

क्रन्चय;--बलवान्‌ अ्रपि यः कोपजन्मन, तमस' अमिमव ने झरुखद्धि स* 
क्षयपक्ष: ऐन्दवी, कला इब सकला: शक्तिसम्पद, हन्ति ॥३७॥ 


ध्र्थ--शरबीर होकर भी जो मनप्य अपने क्रोध से उत्पन्त अशान-अन्धकार 
के आक्रमण को नहीं रोकता वह ऋष्ण पक्तु में चद्वमा की कला की भाँति 
झपनी समत्त शक्ति-स्म्पत्ति ( तीनो शक्तियों से समन्बित सम्पत्ति ) को विनसम्द 
करता हैं ॥३२७॥ 


टिप्पणी--अर्थात्‌ क्रेबान्ध व्यक्ति की सम्पूर्ण शक्ति व्यर्थ होती हे। उपमा 
अलकार | 


समवृत्तिरुपति मादेव समये यश्च तनोति तिग्मताम्‌ | 

अधितिप्ठति लोकमोजसा स विवस्वानिव मेदिनीपति' ॥३८। 

खअन्वय,--व समनृत्ति, समये मार्दवम्‌ उपति तिग्मता च तनोति स. मेदिनी- 
पति, बियरस्वान्‌ इध ग्रोमसा, लोकम अधितिष्टति ॥२८॥ 

अर्थ--जो (राजा) समान भाव से (नतो अत्यन्त कोच से, न अत्यन्त 
झूदुलता से) समय आने पर मूदुता (शान्ति) धारण करता £ैं तथा (समय श्राने 
परे तीक्ण होता है बह राजा चूत की भाँति अपने तेज से सम्पृण भूमएंडलै पर 
घापिसत्य जमाना ४ ॥सपष्या 

टिप्पणी--समस समय पर खूदता तथा तीकछूपूता धारण स्ग्मे याला मनप्य 
सूप थी नाँवि अपने तेज से सय को यशवर्ती बनाता है। दीयऊ अलेबार से सप्त 
भी पृरोपमा । 

फ चिराय परिप्रष्टः त्रिया फच टसप्टेन्द्रिययाजियश्यता । 

शरदअरचलाम्चलेन्द्रियेस्सुसता द्वि चहुच्छलाः: स्रिय ॥३६॥ 


+ 


द्वितीय सर्ग प्‌, 


अन्वयः--भ्रिया चिराय परिग्रह: क्क? दुष्टेन्द्रयाजिवश्यवा च क्र ) हि 
।गरदश्चला: बहुच्छुला: श्रिय: चलेबियेः असुरक्ता: ॥३६॥ 

अर्थ--कहाँ लक्ष्मी को चिरकाज्न तक अपने वश में रखना और कहाँ 
दुष्ट घोड़ों की माँति कुमार्ग पर दौड़ने वाली इन्द्रियों की वशवर्तिता १ (दोनों की 
एके स्थान पर स्थिति असभव है, क्योंकि) शरदूऋतु के बादलों की भाँति चचल 
एव अनेक छुल-प्रपचों से पूर्ण लक्ष्मी चचल इन्द्रियों द्वारा सुरक्षिव नहीं रखी 
जा सकती ॥३६॥ 

टिप्पणी--अ्र्थात्‌ किसी प्रकार से एक वार प्रात की गई लक्ष्मी चचल 
इन्द्रिय वालों के वश में चिर्काल तक नहीं टहर सकती । वाक्यार्थहेतुक काव्य- 
लिंग अलकार | 


.._ किमसामयिक वितन्वता सनसः ज्ोभमुपात्तरहसः | 
क्रियते पतिरुच्चकैरपा भसवता धीरतया5घरीकृत' ॥४०॥ 
अन्चय.--उपात्तरहूस, मनसः श्रसामयिक क्ञोम वितन्बता भवता धीरतया 
अधरीक्षतः अ्रपा पति' किम्‌ डल्चकै' क्रियते ॥४०॥ 
अर्थ--बेगयुक्त मन के अ्रसामयिक ज्ञोम का विस्तार करते हुए ठुम घीरता 
में पराजित किये गए समुद्र को (श्रत्र) क्सिलिए ऊँचा बना रहे हो ? ॥४०॥ 
टिप्पणी--तात्पर्य यह हे कि तुम तो समुद्र से भी बढ़कर धीर-गभीर थे, 
फिर क्‍यों आज वेगयुक्त मन की चचलता को बढ़ा रहे हो | बैय॑ में तुमसे परानित 
समुद्र भी क्षोभ में अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता ओर तुम अपनी मर्यादा छोड़ कर 
उसे अपने से ऊँचा बना रहे हो | अपने से पराजित को कोई भी रूँचा नहीं 
बनाना चाहता । पदार्थहेतुक काव्यलिग अलकार | 


श्रुतमप्यधिगम्य ये रिपून्‌ विनयन्ते न शरीरजन्मन 4 
जनयन्तचिराय सम्पदामयशस्ते खलु चापलाश्रयम ॥४९॥ 


अन्चय:--ये भ्रुतम्‌ अ्रधिगम्य अपि शरीरजन्मनः रिपून न विनयन्ते ते सल्लु 
अचिराय सम्पदा चापलाअयम अयश, जनयन्ति ॥४१॥ 


डर किरावाजनीय 


ध्र्थ--जो मनुष्य शाल्रशन प्रात करके भी अपने शरीर से उत्पन्न होने 
वाले काम ऋ्रोधादि शन्रुत्रों को नहीं पराजित करते, वे निश्चय ही बहुत शीः* 
सम्पत्तियों की चचलता से उत्पन्न अपकीर्ति के भागी होते हैं ॥४१॥ 


टिप्पणी--जो काम, क्रोघ, लोम, मोह, मद, मत्सर-इन छुहों शरीरज 
शत्रुओं को वश में नहीं रख सकते उन्हें विजयश्री की श्रकीर्तिकरी अ्रस्थिरता हैं 
प्राप्त होती है | काव्यलिंग अलकार | 


अतिपातितकालसाधना स्वशरीरेन्द्रियवर्गेतापनी 
जनवन्न भवन्तमक्षमा नयसिद्धेरपनेतुमहँति ॥४२॥ 


शन्‍्चवयः---श्रतिपातितकालसाधना स्वशरीरेच्द्रियवर्गतापनी श्रक्षमा भवन्त 
जनवद्‌ नयसिड्धें: अपनेत॒म्‌ न श्रहति ॥४२॥ 


अर्थ--उपयुक्त समय श्रौर साधनो का अतिक्रमण करने वाली वथा अपने 
ही शरीर तथा इच्ध्ियो को कष्ट देनेवाली श्रसहिप्पुता आप को साधारण मनुष्य 
पी माँति न्याय द्वारा ग्रात्त होनेवाली सफलता से प्रथक्‌ करने मे उचित नहेँ! 
प्रतीत होती ॥४२॥ 

टिप्पणी--बिना समय का क्रोध अपने ही शरीर शरीर इच्तियों के 
सन्ताप देने झे प्तिरिक्त कुछ दूसरा परिणाम नहीं देता। उपमा श्रल- 
यार । 


डपकारकमायतेशू शं॑ असर कर्मफलस्थ भूरिण.। 

शअनपायि निव्ण द्विपा न तितिक्षासममस्ति साधनम्‌ ॥४३॥ 

अन्चय --अआयतेः रूशम उपकारक्म्‌ भूरिण- करफलस्थ प्रसव” खनपायि 
तितिल्लासमम्‌ दिर्ग निउहण साधन न श्रत्ति ॥४३॥ 

अर्थ-परवर्वी कार में अत्यन्त उपकारी तथा पचुर माता में क्‍मंफल वी 


टेनेबाली, स्वयम झमी पिन्ट न होनेबाली छूमा के समान शत्रुओ्रों का विनाश 
प्रनेयाता ऐोए दूसग साधन नहीं है ॥४]ा 


द्वितीय सर्ग॑ ४७. 


टिप्पणी--अर्थात्‌ क्षमा सबसे बड़ी अमीष्टसाधिका है । लुप्तोपमा तथा 
व्यतिरेक अलकार | 


) [ यदि तुम्हें यह सन्देह है कि क्षमापृवंक कालयापन करने से।दुर्योधन समी 
राजाओ्नों को अपने वश में कर लेगा तो ऐसा भी नहीं समभना चाहिए, 
क्योंकि---] 

प्रणतिप्रवणान्विदाय. नः सहजस्नेहनिवद्धचेतसः । 
परणसन्ति सदा सुयोधनं प्रथमे मानश्॒तां न दृष्णयः ॥४४॥ 
अन्वय:--सहजस्नेहनित्रद्धचेतसः मानभ्ता प्रथमे बृण्णय' ग्रणृतिग्रवणान्‌ न. 
विहाय सयोधन सदा न प्रणमन्ति ॥४४॥ 
अर्थ--स्वामाविक ग्रेम से बँघे हुए, अ्रमिमानियों के अ्रमुख यदुवशी लोग 
गा करने वाले हम लोगों को छोड़कर दुर्योधन को सबंदा प्रणाम नहीं करते 
॥४४॥ 


टिप्पणी--श्रर्थात्‌ दुर्योधन तो उन यदुबशियों से भी बढ़ कर अमिमानी 
है, इसलिए, ये यदुवशी लोग जितना विनम्र रूने के कारण हम लोगों से 
स्वामाविक प्रेम करते हैं, उतना दुर्योधन से नहीं। अतः जब कमी अव- 
सर लगेगा वे हमारी सहायता करेंगे, दुर्योधन को छोड़ देंगे। काव्यलिंग 
अलकार | 


सुददः सहजास्तथेतरे, सतमेषां न विलद्नयन्ति ये। 

विनयादिव यापयन्ति ते धृतराप्ट्रामजमात्मसिद्ये ॥३५॥ 

अन्चय.--एपा ये सहजाः सुद्ददः तथा इतरे च मत न विलड्डयन्ति | ते 

* आत्मस्दिये धृतराष्ट्रात्मज् विनयाद्‌ इव यापयन्ति ॥४५॥ 

अर्थ--यही नहीं, इन यदुवशियों के जो सहज मित्र हैं, तथा जो ऋत्रिम 
मित्र हैं, वे इनकी (यदुवंशियों की) इच्छा का उल्लंघन नहीं करते । वे दोनों 
प्रकार के लोग तो श्रपने-अपने स्वार्थों के लिए. धघरृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन के साथ 
विनम्न जैसा व्यवहार रखते हैं ॥४४॥ 


पर किराताजुनीय 


टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ जब श्रनुकूल अवसर आयेगा तो वे सब के सब्च यहु- 


वशियों के पक्त में होकर हमारी ही सहायता करेंगे। दीपक और उत्प्रे्षा की 
संयष्टि । 


[यह अ्रमियान का उचित अवसर नहीं है, क्योंकि--] 


अभियोग इमान्मद्ीसुजो भवता तस्य कृत, क्ृतावधे: । 

प्रविधाटयिता समुत्पतन्‌ हृस्िश्व, कमलाकरानिव ॥४६॥ 

पन्‍्वय,.--कझृतावधे, तस्य भवता कृत: अभियोग, इमान्‌ महीभुजः हरिदेख। 
फ्मलाक्रान्‌ शव समुत्पतन्‌ प्रविघाटयिता (४६॥ 

अर्थ--दुर्यो धन ने जो हमारे वनवास की अवधि बाँध दी है, उसके भीवर 
यदि आप उसके ( दुर्योधन के ) ऊपर अ्रमियान करते हैं तो हमारा यह यार्य 
इन यदुबंशी तथा इनके मित्र राजाओं को, हरे रंगो के श्रश्वोंवाले यू दारा 
फमलों की पयुद्जियों की भाँति, उदय होते ही छिन्न-मिन कर देगा ॥४६॥ 

टिप्पणी--अन्यायी का साथ कोई नहीं देगा। शरीर इस प्रकार आपबी 


असमय का अभियान ही अपने पक्ष को छिन-भिन्न कग्ने का कारण बन जायगा। 
उपमा पलद्वार । 


[ और जो यदुवशियों के साथ नहीं हैं, उनका क्या होगा ? ] 


उपजापसहान्विलदयन्‌ स बिधाता नृपतीन्सदोद्धत । 
सद्दते न जनी5प्यथ.क्रियां किमु लोफाधिकधाम राजकम्‌ ॥४७॥ 


अन्चय --मंदोउतः से तपतीन, विलद्ध पत्र, उपजापसहान, विधाता । जन. 
आपि झअध,मिया न सहृते लोकाधघिकधाम राजक रिम्रु ॥४जा 

अर्थ--श्रभिमात के मंद में मतयाला बह दुर्योधन श्रन्य राजाओं का 
ध्रपमान फर उन्हें भेदमोग्य बना देगा श्र जब साधारण मनुष्य ली श्रपना 
अपमान नहीं रुहन करे तो साधास्ण लोगों की श्रपेत्षा श्रधिक तेजस्वी सवा 
ज्नोग छिर क्यों सटन परेगे ? ॥४७)॥ 


द्वितीय सर्ग ६ 


टिप्पणी--अपमानिव लोग टूट जाते ही हैं. और ऐसी स्थिति में समय 
आने पर सम्पूर्ण राज-मण्डल हमार पक्त में हो जायगा। अर्थान्तरन्यास 
' 'गलड्वार । 


[ यदि यह कहो कि वनवासी चर ने दुर्योचन को निरमिमानी बताया है तो 
ऐसा भी नहीं है---] 


अससापितक्ृत्यसम्पदा हतवेगं॑ विनयेन तावता । 
प्रभवन्त्यभिमानशालिनां मदसुत्तम्भयितु विभूतयः: ॥४८॥ 


अन्वय.--असमाप्तिकृत्यसम्पदाम्‌ अमिमानशालिना विभूतय, तावता विन- 
येन हतवेग मम उत्तम्मयितु प्रभवन्ति |४८॥ 


अर्थ--कार्य को अघूरा छोडने वाले अमिमानी व्यक्तियों की समषत्तियाँ 
“ऊपर से धारण किये गये स्वल्प विनय के द्वारा प्रतिहत वेग अ्मिमान को बद़ाने 
में ममर्थ हो जाती है ॥४८॥ 


टिप्पणी--अर्थात्‌ बह अपने स्वार्थों के कारण वशुलाभगत बना रहता है, 
फिंठु किसी कार्य की समाप्ति के भीतर तो उसका अभिमान प्रकट होकर ही 
रहता है क्योकि थोड़ी देर के लिए. लिपडी-चुपड़ी विनयमरी बातों से उसके 
न्यून चेग वाले अभिमान को बढ़ावा ही मिलता है। लोग समझ जाते हैं कि 
यह अनाबटी विनयी है, सहज नही | काव्यलिंग अलड्जार । 

[ अभिमान द्वारा होने वाले अनर्थ की चर्चा नीचे के दो श्लोकों 
में है] 

सदसानसमुद्धतं रप॑ न वियुडक्ते नियमेन मृढ़ता | 

अतिमूह उदस्पते नयाज्नयहीनादपरज्यते जन: ॥2६॥ 


अन्यय --मदमानसमुद्धत नतृप मूहता मियमेन न विय्युदक्ते । अतिमृद-. 
तयादू डदसते, नयहीनाद जन, पअपरज्यते ॥ध्ध्या 


३ 7 लक 


प० किरातार्जुनीय 


श्र्थ--दर्ष और श्रह्स्‍ार से उद्धव राजा को मूर्खता अवश्य ही नहीं 
छोड़ती । अत्यन्त मूर्ख राजा न्‍्याय-पथ से पृथक हो जाता है और श्रन्यायी राबी 
मे जनता अलग हो जाती है ॥४६॥ 

टिप्पणी--अर्थात्‌ काय का अवसर झाने पर अभिमान के कारण देश फें 
सभी राजा तथा जनता भी दुर्योधन से प्रथक्‌ हो जायगी। कारणमांला। 
अलक्षार 

अपरागसमीरणेरित: क्रमशीर्णाकुलमूलसन्ततिः । 

सुकरस्तरुव॒त्सहिण्‌णुना रिपुरुन्‍्मूलयितु महानपि ॥५०॥ 

खन्व॒वः--अपरागसमी रणेरितः क्रमशीर्याः्पकुलमूलसन्तति; रिपु. महान 
श्रपिं तस्वत्‌ सहिष्णुना उन्मूलग्रित्‌ सुकर. ॥५०॥ 

अर्थ--द्वैप डी वायु से प्रेग्वि, धीरे-धीरे चचलवुद्धि मत्रियों श्रादि श्र 
गामियों से विनष्ट शत्रु यदि महान मी है, तब भी ( भयक्कर वृफ़ान से ग्रकम्पित ३ 
तथा क्रमश, डालियो एवं जड़ समेत विनष्ट ) वक्त की भाँति क्षमाशील पृ 
द्वाग विनष्ट क्स्‍ने मे सुगम हो जाता है ॥५०॥ 

टिप्पणी--तात्पर्य यह हैं कि क्षमाशील पृरप धीरे-धीरे बिना प्रयास के ही 
अपने शत्रुओं फा समूल नाश कर डालता टै। कास्ण माला श्रीर उपमा--रत 
दोना ग्रलवारों वी सथश्टि । 

[ यदि करिए कि थोढ़े से अ्न्तर्मेंठ ये कारण यह सुसाध्य कैसे हो गया वी 
यह मुनिय--] 

'प्रगुरप्युपटन्ति. ब्रिमरह* प्रश्ुमन्त-प्रकृतिप्रकोपज: । 

'ग्खिल॑ द्वि हिनस्ति भूधरं तस्शाखाउन्तनिम्र्षज्ञोब्नलः ॥५१॥ 

अन्धय --प्रणुः अपि खन्त.प्रकृतियरोपत्र; खिग्रह, श्रभुप उपहन्ति | हि 
गदशाराइत्तनिरर्षज, श्रमल अ्रगिल भूघर टिनस्ति ॥५१॥ 

अर्थ--अशुमात्र भी पन्तरद्ध सचियादि की ठदासीनता से उत्पन बैर सजा 
का विनाश फर देता € | क््योणि नुत्ञों की शासाद्ों के परस्पर संघर्ष से उत्पनत 
आअगि ( दायागि ) समृसे परत को जला उसी ऐ ॥५१५॥ 


दिवीय सर्ग प्‌ 


टिप्पणी--जैसे मामूली बृक्तो की डालियो की रगड़ से उत्पन्न दावामि विशाल 

पवत को जला देती है, उसी प्रकार राजाओ के साधारण सेवकों में उत्पक्त पारस्परिक 
(कठठता का विरोध राजा को नष्ट कर देता है| दृष्टान्त अलंकार । 

[ बद्यपि दुर्योधन का उत्कर्ष हो रहा है, तथापि इस समय तो उसकी उपेक्षा 

ही करना उचित है क्योकि--] 


सतिसान्विनयप्रसाथिन: समुपेक्षेत समुन्नतिं द्विप: | 
सुजयः खलु॒ताहमगन्तरे विपदन्ता ह्मविनीतसम्पद: ॥५२॥ 


अन्चयः--मतिमान्‌ विनयग्रमाथिन; द्विप: समुन्नतिं समुपेज्नेत | ताहगू अन्तरे 
मुजय, खलु | हि अविनीतसम्पद, विपदन्ता; ॥४२॥ 


र्थ--बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि वह अविनयी शत्रु के अ्रभ्युदय की 
उपेक्षा करे | ऐसे अविनयी को तो किसी छिड्र के द्वारा ही सुखपूर्वक जीता जा 
सस्ता है, क्यीकि अविनयशील लोगों की सम्पत्तियों की समाप्ति विपत्तियों में ही 
होती है ॥५२॥ 
टिप्पणी--अविनयी शत्रु को उपेक्षा द्वारा ही जीता जा सकता है। अर्था- 
न्तग्न्यास अलड्भार | 


[ अ्रविनीत शत्रु को उपेक्षा से कैसे जीता जा सकता हैं--यह सुनिए । ] 
लघुबृत्तितया भिद्ां गतं वहिरन्तश्व नृपस्थ मण्डलम्‌ । 
अभिभूय हसत्यनन्तरः शिथिल॑ कूलमिवापगारयः ॥५श॥ 


अन्चय'---लघुवृत्तितया बहि, अन्त; च भिदा गत॑ तपस्थ मण्दलम स्रनन्तर: 
आपगारय; शिशिल कूलम्‌ इव अमिभूब हरति ॥५३॥ 


चल 


अर्थ--अपनी अ्विनयशीलता के कारण बाहर मित्रों में, तथा भीतर सेव्ों 

आदि में भेद पढ जाने के कारण छिल्न-मिन्न राजा के गष्ट को समीपवर्ती विजया- 

मिलापी इस ग्रकार से पसलित करके विनष्ट रर देता है जैसे नीचे से नर्जग्ति तट 
मो नदी का वेग गिराकर नष्ट कर देता है ॥५३॥ 


बढ 


भर किराताजुनीय 


टिप्पणी--परम्पर संद के कारण अविनयी राजा का विनाश सुगम रहा 
हूं । उपमा अलकार | 


अनशासतमित्यनाकुलं नयवरत्मोकुलमजुनामजम । 
स्वयसर्थ इवामिवाब्छितस्तमभीयाय पराशरात्मज; ॥४५४॥ 


अन्यय:--इति आकुलम अर्जुनाग्रजम्‌ नयवत्म॑ अनाकुलम अनुशासत' 
परााशगत्मज, अमिवाश्छितः: अर्थ, इव म्वयम्‌ अभीवाय ॥५४०४॥ 

अर्थ--इस प्रकार से ( शत्रु के अपमान का स्मस्ण करने के कास्ण 
खुब्घ भीमसेन को सुन्दर स्याव पथ का उपदेश करते हुए. राजा युचिप्ठिर के पाए 
मानों अभिलपित मनोरथ की भाँति वेटल्यास जी स्वत्मेव आ पहुँचे ॥४४॥ 


वि्प्पिणी--उत्परेज्ञा अलकार | 


मधुरैरयशानि लम्भयज्ञपि तिर्यश्नि शर्म निरीक्षितें: । 
परित: पटु विश्वदेनसा दहन धाम विलोकनक्षमम्‌ ॥५श। 
सहसीपगत* सविस्मय तपसां सूतिस्सृतिरापदाम्‌ । 
दरशे जगत्तीभुज़ा मुनि: स बपुप्मानिव पुण्यसस्थयः ॥५5॥ 
अन्चय --मघुरे निरीक्षिते, अवशानि अ्रपि ति्ंशि शम लम्मयन परत: 
पट्टु एनसा दहन विल्याक्नज्षम धाम ,त्रिश्रत। सहसा उपगतः तपसा सूति 


ध्यापदाम, झसूृति से मुनि, वर्ुप्मान पुण्यमझ्षय, श्य णंगतीशुजा मविस्मव 
दह्श ॥५ रछ॥ 


ऑअर्थ--अपने शानिपृर्ण इस्टिनि.ल्षेप से धर्तिकृद स्वभाव के पशु पत्नियों 

गई ॥ साल्नत दलात एए, चार्से ओर से उच्चल रूप से समन एवं पाप कसा 
। जटाठ 7६ सबदारननाय नझ को धारग सर्सभे बाल, अ्रस्स्माव थ्राए हुए 
तबत्य | इले पार्ट तग प्थापजियों हे नियारणकर्ता उन नगबाल उदल्यार 
गे शानो ध्यगा घारी पुग्पप की गति गजा उंमिएि में घ़े विस्मय णे सा 


द्वितीय सर्गे छू 


अथोच्चकैरासनतः पराध्यादुद्यन्स धूतारुणबल्कलाग्र. । 
, गज कीर्णाकपिशाशुज्ञालः अच्चात्सुमेरोरिव तिग्मरश्मि: ॥५७॥ 


है 


/ अन्ययः--अथ उच्चकै, परारव्यादू आ्रसनतः उद्यन्‌ धूतारुणवल्कलाग्र, स, 

गैर्णकपिशाशुजाल, सुमेरो, ःशद्भात्‌ तिम्मरश्मि. इव रराज ॥५७॥ 
अर्थ--इसके बाद (वेदब्यास जी के स्वागतार्थ ) अपने श्रेष्ठ ऊँचे सिंहासन 

से उठते हुए; राजा युधिष्टिर के लाल रम के वल्फल का अग्रभाग हिलने लगा | 

और उस समय बह पीले रग की किरणु-पुजो को विस्तृत करने वाले सुमेरु पर्वत 

॥ ऊपर उठते हुए सूर्य की भाँति घुशोमित हुए ॥२७॥ 

है टिप्पणी--जिस प्रकार से सुमेरु के शिखर से ऊँचे उठते हुए सूर्य सशोमित 

होते है, उसी प्रफार अपने ऊँचे सिंहासन से भगवान्‌ वेदव्यास के स्वागताथ 

उठते हुए. राजा युधिष्ठिः सुशोमिव हुए. । उपमा अलकार । 

-, अबहितहृदयों विधाय सो5हासषिवद्पिप्रवरे गुरुपदिष्टाम्‌ ॥ 
पेद्नुमतमलख्कार पश्चात्‌ प्रशम इव श्रुतमासन नरेन्द्र: ॥४८।॥ 
अन्यय,--स; नरेन्द्र; अवहितदृदय, ऋषिप्रवरे ऋषिवद्‌ गुरूपदिष्ताम्‌ अर्हा 

विधाय पश्चात्‌ तदनुमतम्‌ आसनम्‌ प्रशमः श्रुतम्‌ इव अलघखकार ४८) 
अर्थ--राजा युघिष्ठिर ने शान्तचित्त से ऋषिप्रवर वेढव्यास जी की 

आचायं द्वारा उपद्ष्ट शाल्लीय विधि से पूजा करने के अनन्तर उनकी आज्ञा 

से अपने सिंहासन को इस प्रकार से सुशोमित किया, जिस प्रकार से क्षमा 
शान््रीय शान को सुशोमित करती है ॥५प्ण॥ 

टिप्पणी-- जिस प्रकार से ज्ञमा शाम्पज्ञान को सुशोमित करती हे उसी प्रकार 
से युधि्विर ने वेद्व्यास जी की थ्राजा से अपने सिहासनको सुशोमित किया | उपमा 
अलंकार | 

वज्यक्तोडितस्मितमयूखविभासितोप्ठ- 

स्तिप्ठन्मुनेरभसिमुख स विकीणेधाम्न । 

तन्वन्तमिद्धमभितों गुरुमंशुजालं-- 

लक्ष्मीमुचाह सकतस्य शशादूमर्ते, ॥५६॥ 


पूछ किराताजुनीय 


अन्वयः--व्यक्तोदितस्मितमयूखविभासितो 5, विकीर्णधाम्न. मुनें; श्रभिमुण् 
तिठ्ठन्‌ स, इद्धम्‌ अशुजाल तन्वन्त गुरुम्‌ ग्रमितः सकलस्य शशाड्रमृत्त: लक्ष्मीम 
उवाह ॥४६॥ 

अर्थ--मुस्कराने क कारण छिटवी हुई दाँत की किरणों से राजा युधिष्ठि 
के ढोनों श्रोठ उद्धासित हो रहे थे। उस समय चतुदिक व्याप्त तेजबाले वेदव्या' 
जी के सम्मुप्त बैठे हुए वह प्रदीत तेज डी किर्ण-पुञ्ञो को फैलाते हुए इहस्पा' 
के सम्मुख बैठे पूर्ण चन्रमा की कान्ति को धारण कर रहे थे ॥४६॥ 

टिप्पणी--टेवगुरु बृहस्पति के सम्मुप्त बैठे हुए. गजा युधिष्ठिर सुशोमि' 
हो रह थे । पदार्थबृत्ति निदर्शना तथा उपमा अलकार | वसन्ततिलका छेन्द । 


श्री भारविक्नन किराताजुनीय महाकाव्य में द्वितीय सर्ग समाप्त ॥२॥ 


न 


तृतीय से 


तत: शरघन्द्रकराभिरामैरुत्सपिंमि: प्रांशुमिवांशुजालै, । 
विश्राणमानीलरुचं पिशद्ठीजेंटास्तडित्वन्तमिवाम्बुबाहम्‌ ॥१॥ 


प्रसादलच्मी दूधतं समग्रां धपु:प्रकर्षण जनातिगेन । 
प्रसहयचेत:सु समासजन्तमसस्तुतानामपि भावसाद्रेम्‌ ॥श॥ 


अनुद्धत्ताकारतया विविक्तां तन्वन्वमन्तःकरणस्य बृत्तिम्‌ । 
साधुयविस्तम्भविशेषभाजा क्ृतोपसंभाषमिषेक्षितेन ॥३॥ 


धर्मात्मजो धर्मेनिवन्धिनीनां प्रसूतिमेन.प्रणुद्धां श्रुतीनाम्‌ । 
देतु तद॒भ्यागमने परीप्सु: सुखोपबिप्ट मुनिमावभाषे ॥४॥ 


अन्चय+--ततः शर्ब्चन्द्रकरामिराम, उत्सर्पिमिः अशुजाले, प्राशुम्‌ इब 
आनीलस्चम्‌ पिशद्भी: जटा; विश्वाण तडित्वन्तम्‌ अम्बुवाहम्‌ इब | ममग्रा प्रसाद- 
जत्ती दघत जनातिगेन वु.प्रक्षण असंस्तुतानामू अपि चेतःसु शआाद्रे भाव 
भरह्य समासजन्तम्‌ , अनुद्धताकारतया अन्तःकरणस्थ वृत्ति विविक्ता तन्वन्तम्‌ 
माधुर्यविद्स्भविशेषभाजा ईक्चितेन कृतोपसम्भापम्‌ इव। धर्मनिबन्बिनीनाम्‌ 
एजश्रशुदा भ्रुतीनाम्‌ प्रयूति सुसोपविष्ट मुनिम्‌ तद न्‍्यागमने इतु परीप्सु; धर्मात्मज, 
आजबभाष ॥ श्डजा 

हे 

;' र्थ--(मुनिवर वेदव्यास के श्रादेश से आसन पर ब्रेंठ जाने के) अनन्तर 
शरद ऋतु के चद्धमा के समान आनन्ददायी, ऊपर फलते हुए प्रमाप॒ज से 
माना उन्नत से, श्यामल शरीर पर पीले चर्य की जटा धारण करने के कारण 
भाना प्रिजली से युक्त मेत्र की भाँति, प्रसन्नता पी सम्पूर्ण शोमा से समलछृत, 
लोफोत्तर शरीर सीन्‍्दर्य के कारणु अपरिचित लोगो के चित्त भे भी अपने 


पद किराताजुनीय 


सम्बन्ध में उच्च भाव वैदा करने वाले, अपनी शान्त श्राकृति से अ्रन्तकर्प 
की ( स्वच्छ प्रविन्न ) भायनाओं को प्रकट करते हुए, अपने अति 
साम्यता तथा विश्वासटायकता से युक्त*अ्रवलोक्न के कारण मानो (पहले हा झेगें 
सम्भापण किये हुए. की तरह, एवं श्रग्रिहोत्र ध्रादि धर्मों के प्रतिपादक तय 
पापों के विनाशकारी वेदों के व्याख्याता व्यास जी से, जो सुखपृर्वक श्रासन परे 
विराजमान (हो चुके) थे, उनके आगमन का कारण जानने के लिए, धमंराते 
युधिष्टिर ने (यह) निवेदन किया ॥१--४॥ 

ठिप्पणी--वीना श्लोक के सब्न विशेषण व्याख्जी के लोकोत्तर व्यक्तित्व रे 
सम्बन्धित हैं। अलीकिक सौन्दर्य के कारण लोगो में उन्‍्च भाव पैदा होनी 
स्वाभाविक है | प्रथम श्लोक में दो उत्पेज्ञाएँ है। झितीय में काव्यलिग वशी 
तृतीय में भी उद्पेज्ञा अलकार है । चतुर्थ में पटार्थहेठुक साव्यलिंग हू । 


अनाप्तपुण्योपचय॑दुरापा फलस्य निर्धतरजा सबित्री । 
तुल्या भचदशनसंपरदेपा चृप्टेदियों वीतबलाहकाया, ॥४॥ 


अन्यय----अनातपुण्योपचस, दुगपा फलम्य सवित्री निभतरजा: एपा भें 
दशनस्मद्‌ बंतवलाहकाया; दिये, बुष्टे, चुल्था ॥५॥ 

अर्थ--बिना पुस्यपुझ सचित करन वाले लोगो के लिए दुलम, '्रमिं 
लापाशा को सफल करन बाली, रजोगुणरहिंत यह आपके ( मगलदाओ) 
दुशान ही सम्पत्ति बादला से विहीन आकाश सी वया के साम्रान £ आते 
दायिनी ) है ॥५॥ 

टिप्पणी--दिना आदल वी बूष्टि के समान यह आप प्रप्रत्याशित 50 
दुशन हमार लिए स्यथा उसी ने किसी कल्पाणु का सूचक है। उपमा । 

अद्य क्रिया. कामटुघा. मतूना सत्याशिप, सप्रनि भमिटेवा, । 

आसंसतेरस्मि जगत्सु जातस्व्स्थागतें यद्‌ बहुमानपात्रम ॥5॥ 

अन्धया--४ 4 कदना उस्रिया* कायदुया सब्थति सूमिदेया, संत्याशिर / 
पते स्ययपि झामते आई गा सखते जगसु ब्हघानपाल जात, ॥ध्ा 
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अर्थ--आआज के दिन मेरे किये हुए यश्े के अनुष्ठान फल देने वाले त्रन 
! | इस समय भूमि के देवता ब्राह्यणो के आशीवचन सत्य हुए। आपके 
| आगमन से ( आज म ) जब से इस सृष्टि की स्वना हुई है तब से आज 
: ससार भर में संत्र से अविक सम्मान का भाजन वन गया हूँ ॥६॥ 

टिप्पणी--सम्पूर्ण सत्कर्मों के पण्य प्रभाव से ही आपका यह मगलदायी 
एन हुआ है| मुझसे बढ़कर इस सृष्टि मे कोई दूसरा भाग्यशाली व्यक्ति आज 
$ नहीं हुआ | पढार्थहेतुक काव्यलिग अलकार ॥६॥) 

श्रियं विक्पैत्यपहन्त्यघानि श्रेंयः परिस्नौति तनोति कीर्तिम । 

संदर्शनं लोकगुरोस्मोघ॑तवात्मयोनेरिय कि न घत्ते ॥जा। 

अन्चय,-आत्मयोने ' इब लोकगुरो" तव अमोघ सनन्‍्दशंनम्‌ श्रिय विकर्षति 
परानि अपहन्ति श्रेय: परिस्नीति कीचि तनोति | कि न घत्ते ॥७॥ 

अर्थ--ब्रह्म के समान जयगत्पूज्य आप का यह अमोघ ( कमी व्यर्थ न होने 
ला ) पुण्य दर्शन लक्ष्मी की बृढ्गि करनेचाला है, पापों का विनाशक है, 
ल्याणु का जनक हैँ तथा वश का विस्तार्क हं। वह क्या नहीं कर सकता 
॥७] 

टिप्पणी--अर्थात उससे ससार में मनुष्य के सभी मनोरथ परे होते है | 
वर्द्ध मे समुच्च॒य पग्लकार है तथा उत्तरार्द् मे उपमा एवं श्रर्वापत्ति अलकार 
। इस प्रकार इन तीनों की ससृष्टि हे । 

श्व्योततन्मयू्ेडपि हिमदुती से ननित्व त॑ं निद्र तिमेति चन्नु । 

समुज्मितज्ञातिवियोगखेदं लत्सन्निधावुच्छंबसितीय चेत ॥८॥ 

अन्चय,--शच्योतन्मयूखे हिमयुती अपि ननिद्नत में चक्तुः त्वत्सन्रिधे 
वेतन तिम्‌ एति । चेत. समुज्मितशातिवियोगखंटम उच्छु बसिति इच भष्ण। 

अर्थ--अमृत परिल्नवण करनेवाली किस्णो से युक्त हिमाशु चद्धमा मे भी 
गन्नि न थाप्त ज्ने वाले भेरे ने चद्मापके (इस) दर्शन से तृत हो रहे हैं तथा मेरा 
चत्त छूटे हुए, पन्धु-यान्थवों के वियोग जनित दु गा को सल कर मानों पुन 
गीपित सा हो रहा ह ॥८॥ 


पूछ किराताजुनीय 


टिप्पणी--आपके इस पुण्य दर्शन से मेरे नेत्र सन्त॒ुष्ट हो गए. और मेरा 
मन नूतन उत्साह से भर गया | पूर्वाद्द में विशेषोक्ति तथा उत्तरा्द्ध में उद्प्रेज्ञा-- 
इन दोनो वी ससष्टि | 


निरास्पद॑ प्रश्नकुतूहलित्यमस्मास्वधीन किमु निःस्पृह्णाम | 
तथाडपि कल्याणकरी गिरं ते मा श्रोतुमिच्छा मुखरीकरोति ॥६॥ 


शअन्चय,--प्रश्नकुतृहलित्व निराम्पदम्‌ निःस्पृह्णाम्‌ अस्मासु अधीन कि 
मु | तथाडपि ते कल्याणुकरी गिर श्रोतम्‌ इच्छा मा मुखरीकरेति ॥६॥ 
अर्थ--(श्राप के आगमन के प्रयोजन का ) प्रश्न पूछुन का मेंग जो 
ऊतूहल था वह शान्त हो गया, क्याकि श्राप जेसे निःस्पृह्द वीवराग महापुरुषों व 
हम लोगों के अधीन हू ही कया ? सिन्तु फिर भी आपकी मगलकारिणी चाणी पो 
सुनने की इन्छा मुझे मुखर ( बोलने को विवश ) कर रही है ॥६॥ 
टिप्पणी-पदार्थहतुक काव्यलिग अलजार | 


इत्युक्ततानुक्तिविशेषरस्यं मन समाधाय जयोपपत्ती । 
उद्यस्वेता गिरमित्युशारा देपायनेनाभिदथे नरेन्द्र. ॥१०॥ 

स्न्यय, --इत।ि उक्तिविशेषरम्यम्‌ उन्तवान्‌ उठास्थता, नरेन्द्र, हैपायनेन 
जयोपपत्ती मनः समाधाय इति उदारा गिरम्‌ अ्भिदये ॥१०॥ 

गअर्थ--उक्त प्रकार की सुन्दर विचित्र उक्तियों से मनोहर बाणी बोलने वाले 
उदारचता महासज युचिष्टिर से, उनते बिजप की अभिलापा में चित्त लगा कर 
महर्पि द्ेपायन इस प्रकार की उदार बाणी में बोले ॥१०॥ 

टिप्पणी--उाब्यलिय अलकार । 


चिचीपता जन्मबतासलम्वी यशोडव्रतंसाममयत्रभतिम । 

अभ्यहिता बन्‍्धुपु तुल्यर पा बृतित्रिशेपेण तपोधनानाम ॥११॥ 

अन्धय ->पवर्खा प्थोज्वतसाम्‌ उमसत्र सूय्सू चिचीवता लन्मयला अन्य 
सुल्परूग पत्ति प्रन्‍्यर्ित, धयोचनाना जिश्येपण ॥१ १॥ 
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४७. अर्थ--गम्भीर, कीर्ति को विभूषित करने वाले, इस लोक तथा परलोक में 

"अफदायी कल्याण की इच्छा रखनेवाले शरीग्धारी को ( भी ) अपने कुट्ठम्वियों के 

अति समान व्यवहार करना उचित है और तपस्वियों के लिए. तो यह समान 
व्यवहार विशेष रूप से उचित है ॥११॥ 

टिप्पणी--ससार में समस्त शरीरधारी को अपने कुट्ठम्ब्री जनों के लिए 

समान व्यवहार करना उचित है किन्तु तपस्वी को तो विशेष रूप से सम व्यवहार 

# करना ही चाहिये, उसे किसी के साथ पक्षुपात नहीं करना चाहिए । पदार्थह॑तुक 

काव्यलिंग अलकार | 


|! तथाउपि निध्न॑ नूप | ताबकीने: अद्डीकृतं मे हृठय गुणीवे, । 
/.. चीतस्पृहणासपि सुक्तिसाज़ा भवन्ति भब्येपु हि पक्षपाताः ॥१२॥ 
|. झन्बय,-नूप | तथाडपि तावकीने गुणौथे, प्रदीकृतम्‌ में छृटय निष्नम्‌ 
* “है बीतस्हाणा मुक्तिभाजाम्‌ श्रपि मब्येपु पक्तपाताः भवन्ति ॥१२॥ 
. अर्थ-किन्तु ऐसा होते हुए भी हे राजन ! तुम्हारे उत्तम घुणो 
के समूहा से आकृष्ट सेग हृदय तुम्हारे बश में हो गया है। (यदि 
यह कहो कि तपस्वी के दुदय में यह पक्षपात क्यो हो गया हैतो ) 
नत्तराग मुमुछुआ के हृदय मे भी सज्जनों के श्रति पक्तपात हो ही जाता 
४ हैं॥१२॥ 
टिप्पणी--सज्जनो के प्रति पक्तुपात करने से म॒मुक्तु तपस्वियो का 
तप सरिदत नहीं होता, यह तो स्वाभाविक धर्म है। श्रर्थान्तरन्यास अल- 
6 कार। 
सुता न यूयें किसु तस्य राज्ञ, सुयोधनं वा न शुगैरतीताः । 
यस्वक्तवान्धः स वृथा चलादा मोह विधत्तें विषयासिलाप, ॥१श॥ 
अन्चय --यूय तस्व राज, सुता न ऊ़िनु गुण सुयोवन न अतीता' वा। यः 
पे इथा न्‍्यक्तवान्‌ स, विपयाभिलाप: बलाद वा मोह विधचे ।१३॥ 
अर्थ--श्राप लोग जया उस राजा घतसाद्ध के पुत्र नहीं €? क्‍या अपने 
उत्तम शुणों से आप लोगों ने दुबंधिन को पीछे नहीं छोड़ ठिया है? 
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जो उसमे ब्रिना किसी कारण के ही आप लोगों फो छोड़ दिया है। 
अथवा ( यह सच है कि ) निपया की श्रभिलापा (मनुष्य को) बलपूर्वक अविवेषी 
ही बना देता है ॥| १३ ॥ 

टिप्पणी--अर्थात््‌ शृतराष्ट्र की विषयामिलापा ही उसके अविवेक का कारए 
है| श्रर्थान्तग्न्यास अलक्षार | 

जहातु नेन॑ कथमर्थसिद्धि . संशस्य कर्णाविपु तिप्ठते य' । 

असाघुयोगा हि जयान्तराया, प्रमाथिनीना विपद्रा पठानि ॥१४॥ 

अन्वय.--य, ऊर्णादिपु सशय्व निठते एनम्‌ अर्थसिद्धि, ऊथ न जहातु । हि 
असावुयागा, जयान्तराया' प्रमाथिनीना विपटा पदानि ॥१४॥ 

अर्थ--जो कर्ण प्रभति दुष्ट मत्रिया पर सन्देशजनक कार्यों के निर्ण- 
यार्थ निर्भर रहता है, उस उतसाप्ठ यो प्रयोजनों की सिद्धियाँ क्यों ने 
छोड़ें | क्योकि दुष्ट का सम्पर्क विजय का विध्रावक (ही नहीं होता, प्रत्युत) ध्यस , 
करन बाली विपत्तियो का आवार (भी) होता हे ॥१४॥ 

टिप्पणी--हुओं। वी सगति न फेबल विजय में ही बाधा डालती है, यत्युत 
पह अनर्थमारिणी भी होती हैं । ऐसे दुष्टो क रुप से धृूतराष्ट्र का अवज्य 
विनाश हो जायगा | अ्र्वान्तस्न्वास अलद्वार । 

पथश्च्युताया समितो रिपूणा धर्म्यों इघानन धुर चिराय | 

लगा विपस्खप्यविपत्तिस्स्थमाबिप्फृत प्रेम परं॑ शुणपु ॥१५॥ 

अन्चय---पथ, च्युवाया सिपृणा समिती खिसाय घन्यों उर दवानन त्वया 
पिपल्सु क्रपि श्रपिपत्तिग्म्स शुणपु पर प्रेत आविष्कृतम ॥१५७॥॥ 

अर्थ--मसजनों के पस से श्र्ठ शा ही सभा में चिन्हाल नके धर्म के 
साथ अपना कत्षद्य पृष्र गाज खाये वियक्तियों में भी अवत्रिपनि श्रथति 
मुप-शानि के समय शामा दनंबाच साल्विक शुणों के श्रांत ऊँचा प्रेम यदर्शित 
किया € ॥र्प् 

टिप्पणशी--यलह गे उ४) सो भी आपने सा के साथ दियाहए अच्छा हा 
दिया है | [दा #े खरा हर | 
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.. विधाय विध्यंसमनात्मनीन शमैकवृत्तेमवतश्छुलेन | 
५० प्रकाशितलन्मतिशीजलसारा: कृतोपकारा इच विहविपस्ते ॥१६॥ 
अन्वयः--शमैकवृत्ते: भवतः छुलेन अनात्मनीन विष्वंस विधाय प्रकाशित- 
लन्पतिशीलयार, ते विद्विप: कृतोपकारा, इब ॥१६॥ 
शअर्थ--शान्ति के प्रमुख उपासक आप के साथ छुल करके उन 
शजुओ्ओों ने अपना ही बिनाश किया है और ऐसा करके उन्होंने आपकी सद्‌ 
बुद्धि एवं शील-सदाचरस्ण का परिचय देते हुए मानो आपका उपकार ही किया 
है| १६॥ 
टिप्पणी--ऐसा करके उन्होंने अपनी दुर्जनता तथा आपकी सज्जनता का 
अच्छा अचार किया है। चन्दन की भाँति सज्जनों की विपत्ति भी उनके शुणो का 
. +यकाशन ही करती है। उत्प्रेक्ञा अलड्भार । 
लभ्या धरिन्नी तव विक्रमेश ज्यायांश्च वीर्यास्वलैविंपक्ष: । 
अत' अकर्पाय विधि्विधेयः प्रकर्पतन्त्रा हि. रणे जयश्रीः ॥१७॥ 
अन्वयः--तव धरती विक्रमेश लभ्या विपक्ष, च वीर्याल्मचलः य्यायान अत. 
प्रकर्पाय विधि: विधेय, | हि रणे जयञरीः प्रकर्षतन्त्रा ॥१७॥ 
अर्थ--तुम पराक्रम के ्वारा (ही) प्रथ्बी को याप्त कर सऊते हो। तुम्हारा 
शत्रु पराक्रम और अम्नबल में तुमसे बद्ा-चढ़ा है। इसलिए तुम्हे भी अपने 
उत्कर्प के लिए उपाय करना होगा, क्योकि युद्धम विजयश्री उत्कर्प के ही भ्रधीन 
रहती है ॥१७॥ 
ढ। टिप्पणी--वलवान्‌ एव पंरक्रमी ही रण में विजयी होते है, बलहीन और 
आलसा नहीं। काव्यलिंग और श्रर्थान्तर्न्वास वी सस्ृप्टि | 
त्रिःसप्कल्ों जगतीपतीना हन्ता गुरुयेस्थ स जामदर्न्य । 
वीर्यावधूत, सम तडा विबेद प्रकर्पमाधारवश गुणानाम्‌ ॥१८॥ 
अन्चयय,--त्रि;सप्तक्थ' जगतीपतीना हन्ता शुरू ते, जामटस्स्य- बत्य वीर्पा 
चधृत* तदा गणाना प्रकर्षप आाधारवश चिचेट' ॥8८॥)॥ 


धर किराताजुनीय 


अर्थ--इक्कीस बार धरती के राजाओ का जो सहार करनेवाला है, वह 
धनुवंद का शिक्षक सुप्नसिद्ध जमदग्नि का पुत्र परशुराम जिस (भीष्म) के 
कप से पराजित हो गया और यह जान सका कि शुर्णों का उत्कर्ष पात्र के बे 
यार ही होता है ॥ १८ 


टिप्पणी--जमदमसि के पुत्र परशुराम ने अ्रपने पिता के बैर का यदशों 
चुकाने के लिए समस्त भूमडल के क्षत्रिय राजाओं का इककीस बार विनाश करे 
दिया था, यह एक सपग्रसिद्ध पौराणिक कथा है। वही परशुराम भीष्म ते 
भनुर्विया के आचार्य ये, किस्तु अ्रम्बिका-स्वयश्वर के समय उन्हें अपने ही शिश 
गीष्म से पगजित हो जाने पर यह स्वीकार करना पड़ा कि शुणणों का विकार 
पात्र के अनुसार होता है । किसी साधारण पात्र में पड़कर वही गुण श्विकिः 
अथवा श्र्धविकसित होता हैं श्रीर किसी विशेष पात्र में पड़कर वह 
की अपेक्षा अत्यधिक मात्रा में विकसित होता है। पढार्थदेतुक काब्यस्थि 

घ्रलद्भार | 


यस्मिन्ननैश्वयक्तब्यलीक, पराभवं प्राप्त इब्रान्तकोडपि । 

धुन्बन्धनु कस्य रखे न कुयौन्मनों भयंकप्रवर्ण स भीष्म, ॥१६॥ 

अन्वयः--यर्मिन्‌ अनैश्वर्यक्रतव्यलीकः अन्वकः श्रपि परामव य्राप्त) शव गे 
भीष्म, रणे धनु धुन्चन्‌ कम्य मन. भयैस्प्रयण ने कुर्यात्‌ ! ॥१६॥ 

प्र्थ--जिन महापगक्तमी (भीष्म) के सम्बन्ध में अपने ऐश्वर्य पी तिफलर्ता 
के काग्गू दु सी होकर झत्यु या टेववा यमगज सी मानों पराजितन्सा हो गया हैं 

ही भीस स्ण॒भूमि में अपने घनुप्र को कँपाते हुए डिस बीर के सन को निताों 

गयभीत नहीं बना देंगे ॥१ध॥] हा 

टिपरगी--भीस स्वेच्छामृत्यु ये, यमगज या भी उसी मय नहीं था | मे 
फिर उसके घनुप को देवर पीय ऐसा बीर था जो भयभीत ने होता ” पदार्थ 
फेस यायलिंग ग्लड्ार । 

सुजन्तमाजायियुसदतीय , सहेत फोपज्वलितं शुरू के । 

परिररल्तोलशिया-मतिहं जगशिपन्मन्तमिवान्ववर्मि ॥२०॥ 


तृतीय सर्ग ६३ 


अन्वय;--आजौ इषुसहतीः सजन्त कोपज्वलित परिस्फुरन्लोलशिखाउग्नजि- 
$ चगद्‌ जिघत्सन्तम्‌ अन्तवहिम्‌ इव शुरुम्‌ व: क. सद्देत ॥२०॥ 
_* अर्थ--अपने विकट बाणों के समूहों को बरसाते हुए, क्रोध से जाज्वल्य- 
मान, जीम की माँति भयकर लपडें छोड़ती हुईं मानों समूचे ससार क्रो खा जाने 
के लिए. उद्यत प्रलय काल की अग्नि की तरह रणभूमि में स्थित द्रोणाचार्य को, 
भाप की ओर कौन ऐसा बीर है जो सहन कर सकेगा! ॥२०॥ 
टिप्पणी--अर्थात्‌ आप के पक्त में ऐसा कोई वीर नहीं है, जो स्णभूमि 
| मुद्ध द्रोणाचार्य -का सामना कर सके | उत्प्रेत्ञा अलकार | 


निरीक्ष्य संस्नसनिरस्तवैय राधेयमाराधितजामदग्न्यम्‌ । 
अंसस्तुतेषु प्रसम॑ भयेपु जायेत झत्योरपि पक्तपातः ॥२१॥ 
+, अन्वय:--संरम्भनिरस्तवैर्यमू आराधितजामटग्त्य राधेय निरीक्षय मृत्यो: 
श्रीपें असस्तुतेषु भयेपु प्रसम पक्षपातः जायेत ॥२१॥ 
अथै--अपने क्रोध से दूसगें के वैये को दूर करने वाले परशुराम के शिष्य 
त कर्ण को देसकर मृत्यु को भी अपरिचित भय से हटात्‌ परिचय हो जाता 
॥२१॥ 


टिप्पणी---तात्यर्य यह है कि मृत्यु भी कर्ण से इरती है तो दूसरों डी बात ही 
या ! श्रतिशयोक्ति अ्रलकार । 


यया समासादितसाधनेन सुदुश्वरामाचरता तपस्याम्‌ | 

पते दुरापं॑ समवाषप्य वीर्यमुन्मूलितारः कपिकेतनेन ॥रुशा। 

महत्त्वयोगाय महामहिम्नामाराधनीं ता नृप | देवतानाम्‌ 

दतु प्रदनोचित ! भूरिधाम्नीमुपागत सिद्धिमिवास्मि विद्याम्‌ ॥२झ॥ 

अन्चय --यया मुदुश्वरा तपस्याम्‌ ग्राचरता समासादितसाधमेन कपिकेतनेन 
हरा वीयें समवाष्य णएते उन्यूलितार, । प्रदानोचित तप | महत्वयोगाय महा- 
मद्दम्ता देवतानाम्‌ थ्राराधनीं भूरिधाम्नी ता विदा सिड्िम इव | दातुम उपागत. 
अछि ॥२२-रश॥ 


ध्ड फ्रिगताजुनीय 


अ्थे--जिस बिया के दाग अत्यन्त कटोर तपस्था करके पाशुपत-अब् 
रूपी सावन य्राप्त करने वाले अर्जुन दूसरें क लिये दुर्लभ तेज ग्राप्त कर इन हि 
( भीष्म आदि ) का विनाश करेंगे। है उचित दान के पात्र राजन | ड 
महनीय महिमा से समन्बरित, टेवताशों के लिये मी आराव्य तथा परम शरक्तिशा 
लिनी विद्या को, सिद्धि की मॉति उत्कर्ष-प्राति के निर्मित में (अर्जुन को) देने + 
लिये यहाँ आया हया हूँ ॥२२-२३॥ 

टिप्पणी--इस विद्या ख शिव जी य्रसन्नता से प्राप्त पाशुपत अस्त्र के द्वार 
अरन उन भीष्म आदि का सहार करेंगे। पूर्व श्लोक में वाक्‍्यार्थ हेवा 
काब्यलिंग तथा दूसरे से उपमा अलकार | 

इत्युक्तबन्त ब्रज साथयेति प्रमाणयन्त्राक्यमजातशत्रो: । 

प्रसेदिधास तमुपाससाद बसन्रिवान्ते विनयेन जिप्णु, ॥२४॥ 

अन्चय,--द॒ति उक्तबन्त प्रसदिबास त जिप्यु ब्रज साधय इति श्रजातश 
वास्यम यमागयन श्रन्ते वसन इथ बिनयेन उपाससाद ॥२४)॥ 

अ्र्थ---इस प्रकार की बातें करते हए सुप्रसन्न वेदब्यास जी के समीप अरर्डी 
गजा युधिप्टिर ऊँ इस वाक्य--- जाओ और (इस सिद्धि की ) साधना करो | 
को स्वरीजार करते हुए छात्र का माँति सचिनय उपस्थित हो गये ॥२४॥ 

टिप्पणी-- उपमा गलमार | 


निर्याय प्रिद्याउ्थ दिनादिस्म्याद विम्धादिवार्ऊस्य मुखान्महयें. । 
पार्थानन बरढिकिणायद्ाता दीप्ति. स्फुस्सझमियामिपेदे ॥२५॥ 
प्रन्वय.--श्रथ वद्तिक्गायदाता विद्या दिनाटिस्म्याद अर्फस्य जिम्ग३ ई 
महषें, मुसादु निर्याय दीसि स्फुर्त पद्मम इस पॉ4षनिसम सखमिपेदे ॥२५॥॥ 
अर्थ-लदसनर चिनगारी वी नॉँति डावल वह विदा, प्रात काल के संस 
हर चूर्े मेगरय ४ शमाय मार्दि संदब्यास के सुर से निझतरर (खूये थी) झ्सिः 
से यिरनि वे होसयाले उमले ये सम्मान खर्युन हे झुस में श्रतिदशों गाय ॥२9 
टव्प्पिगी--प्राश काब में सूय महल से निपती #ई किस्से लेंस प्मल 


तृतीय सर्ग ध््प, 


वेश करती हैं वैसे ही वेदव्यास के मुख से निकली हुई वह विद्या अर्जुन के मुख 
) प्रविष्ट हुईं । उपमझा अलक्भार | 
' योग च त॑ योग्यतमाय तस्मै तपःप्रभावाहिततार सद्यः। 

येनाम्य तत्त्वेषु कृत्तेववसासे समुन्मिमीलेव चिराय चकछु ॥र२७॥ 

अन्बय,--योग्यतमाय तस्मे त॑ योग चर तप:प्रमावात्‌ सब्र' विततार | येन 
त्वेपु अचभासे कझते अम्य चनक्नु: चिराय समुन्मिमील इब ॥२६॥ 

अर्थ--मुनिवर वेढव्यास ने परम योग्य अर्जुन को वह योग-विद्या श्रपने 
पोबल के अभाव से शीघ्र ही प्रदान किया, जिसके द्वारा प्रकृति महदादि चौबीस 
दा्थों के साक्षातकार हो जाने के कारण अर्जुन के नेत्र चिरकाल के लिए मानों 
ले हुए. से हो गये ॥२६॥ 

टिप्पणी--अन्बे के हष्टिलाभ के समान अर्जुन को कोई नूतन शान प्राप्त 
| गया, जिससे उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो आँखें खुल गयीं। उल्मेत्षा 
प्रलझ्जार । 

आकारमाशंसितभूरिला्भ दधानमन्तःकरणानुरूपम्‌ | 

नियोजयिप्यन्बिजयोदये त तपः समाधौ सुनिरित्युवाच ॥२ण॥। 

अन्चय;--आशसितभूरिलामम्‌ अन्त:करणानुरूपम्‌ आकार टथान त मुनिः 
पेजयोदये तपःसमाघौ नियोजयिप्यन्‌ इति उवाच ॥२ण॥ 

अर्थ--स्ुनिवर वेदव्यास महामाग्य के सूचक एं अन्तःकरण के अनुरूप 
शकार (आकृति) धारण करनेवाले अर्जुन को विजय लाभ दिलानेबाली तपस्या 
£ नियमों में नियुक्त करने की इच्छा से इस प्रकार जेले ॥२णा 

टिप्पणी--पदार्थहेतुक काव्यलिंग अलड्जार । 

अनेन योगेन विबुद्धतेजा बनिजां परस पदवीमयल्छन। 

समाचराचास्मुपात्तशत्रों जपोपवासाभिपवैसृंनीनाम्‌ ॥२८॥ 

अन्यय:--अनेन पोगेन विज्वृद्धतेता निजा पद्वी परन्म अयच्छुन उपात्तशत्म: 
नपोपयासामिपय: भुनीनाम्‌ थ्राचार उ्माचर ॥२८)| 

वि 


६६ किराताजुनीय 


अर्थ--इस योग विद्या से तुम्हारा तेज बहुत बढ़ जायगा और इस प्रवाः 
अपनी इस साधना के पथ को दूसरों से छिपा कर, सदा शम्राल्न के 
कर, स्वाध्याय, उपवास एवं स्‍्नानाडि मुनियों के सदाचरणों का पाल 
करना ॥ २८।| 


टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ मुनियों की तरह तपस्या में रत रहना किन्तु हृथि 
यार तत्र भी धारण किये रहना, इससे तुम्हारी तेजस्विता चहत बढ़ जायगी। 


करिप्यसे यत्र सुदुश्चराणि प्रसत्तये गोन्नसिदस्तपासि | 
शिल्ोच्चय चारुशिलोच्चय तमेप क्षणान्नेप्यति गुह्यकस्त्वाम्‌ ॥२६।॥| 


अन्चय,--यन्न थोत्रमिद' प्रसत्तये सुदुश्चराणि तपासि करिष्यसे चारशि 
लोच्चय त शिलोच्चयम्‌ त्वाम्‌ एप* शुद्यक ज्षणाट नेप्वति ॥२६॥ 


७ कप ८ ६१ 

श्र्थ--जिस पर्वत पर इन्द्र वी प्रसन्नता के लिए तुमकों घोर तप 

करनी है, उस परम र्मणीय शिसगे से युक्त पर्वत पर तुमको बह यक्त च्णभर 
पहुँचा देगा ॥२६॥ 


टिप्पणी--ग्रनप्रास और कावब्यलिंग की ससृष्टि । 


इति ब्रुधाणेन महेन्द्रसूनूं मह्॒पिणा तेन तिरोबभूवे । 
त राजराज़ानचरोडस्थ साज्षात प्रतरेशमाठेशमिन्राधित्तप्ठों ॥३०॥ 


खन्चय --इति मऐेल्रयू नुम श्वाणेन नेन महर्पिगा तिगेयभय्रे। राजगाां 
सुसर ग्रम्य आदेशम साज्नाद इब त॑ प्रदेशम श्रधितद् ॥३०॥ 

अर्थ--रुस प्रसार की बाते इन््रपुश्न श्रयन से यहकर ये महविं वेद 
(पर्शी) अन्यर्तित हो गये | सदसन्तर उेर शा सेपक था बन मानों मुनिवर 
प्रताप प्रादेस री नौति, उ5 सर्जन के नियास-स्थल पर पहच गया वाईला 

दिप्पगी--उत्प्रेच्य पलट्ार । 

पुताननिर््याल्तसान्वयादे जातसपूह- पुण्यतजन” स लिप्णी। 

ख्याय सम्याविव सम्मसादं सिश्वासयत्याशु सना हि योग ॥इ$ शा 


तृतीय सर्ग ६७ 


अन्चय;--स. पुए्यजनः कृतानतिः व्याहतसान्त्ववादे जिष्णे जातस्वृहः 
स्यो इव सप्रसादम इयाय । हि सता योगः आशु विश्वासयति ॥३ १॥ 

अर्थ--उस यक्ष ने (आते ही) प्रणाम किया, तथा प्रिय वचन बोलने वाले 
जुन में अनुराग प्रकट करते हुए मित्र की माँति विश्वास प्राप्त किया | 
क्यो न ऐसा होता ) क्योंकि सज्जनों की सगति शीघ्र ही विश्वास पैठा करती 
(॥३१॥ 

टिप्पणी-तात्पर्य यह है कि यक्ष ने आने के साथ ही अर्जुन को प्रणाम किया 
था उनसे अपनी मैत्री मान ली | अर्थान्तरन्यास अलक्ढार | 


अथोष्णभासेव सुमेरुकुश्लान्विहीयमानालुदयाय तेन | 
बृहद्य्ुतीन्दु'खक्कतात्मलाभं तम' शनेः पाण्ड्सुतान्मपेदे ॥३२॥ 


 अ्स्वय--अथ उष्णुभासा उठयाय विहीयमानान्‌ बृहद्द्युतीन्‌ समेस्ुज्ान्‌ 
शव तेन पाइनुतान्‌ दुःखक्ृतात्मलाम तमः शनैः प्रपेढे ॥३श॥ 

अथे--( यक्ष के आने तथा प्रणामादि के ) अनन्तर मगवान भास्कर 
दशा उदय के लिये छोड़े गए परम प्रफाशमान सुमेद के छुझ्लो की भाँति 
अज्चुन द्वारा अपने अभ्युदय के लिए छोड़े गये परम तेजस्वी पाण्डुपुत्र युधिष्टिर 
श्रादि को, ठु'ख के साथ अपना प्रसार प्राप्त करनेवाले अन्धकार ने धीरे-धीरे व्याप्त 
फर लिया ॥३२॥ 

टिप्पणी--जिस प्रकार सूर्य उदय के लिए. जब मुमेद के कुझो को छोड़ 
देता है तो उन्हें अन्धकार घेर लेते हैं उसी प्रकार अपने अम्युटय के लिए जब 
शजुन ने पाटवो को छोड़ दिया तो उन्हें शोकाश्रन्थफ्रार ने घेर लिया । श्लेपानु- 
पाखित उपमा अलझार | 

असशयालोचितकार्यनुन्न प्रेम्णा समानीय विसज्यसमान । 

तुल्याद्विभागादिव तन्‍्मनोभिद्धु सातिमारोडपि लघु स मेने ॥३३॥ 

'प्रन्चय --अ्रसशयालोनितकार्यनुन्न, प्रेम्णा समानीय विमय्यमान - सः ड॒ ,खा- 
पिमारः झपि तदानोशि. तुल्थादू विभागाद्‌ इब लघु. मेने ॥3छ। 


ध्् किराताजुनीय 


अथे--विना सन्देह के सम्यकू बिचार करिए गए. भविष्य के कार्य 
कारण दूर किए गए तथा पारस्परिक स्नेह से विमक्त वह दुःख का * 
भारी बोका भी युधिए्रिर आदि चारों भाइयों के चित्तो से मार्नों बरायरः 
बेंटफर हल्का मान लिया गया ॥३३॥ 

टिप्पणी--य्रर्थात्‌ चारा भाइयों ने पारम्परिक स्नेह से अर्जुन के 
जनित शोऊ के भार को कम करके भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार 
हेवूत्मेत्ञा अलदार । 

वे्येण विश्वास्यवया महतर्पेस्तीत्रावरातिप्रभवाच्च मन्यो' । 

वीये च बिद्वत्सु सुते मघोनः स तेपु न स्थानमबाप शोक, ॥३४। 

अन्वय'--वर्येण महपें, विश्वास्यतवया अरातिप्रभबात्‌ तीघराद 
मघोन नुते वीर्य व विद्वत्मु तेपु सः शोक स्थान न अवाप ॥१४॥ 

अथे--अपने स्वाभाविक यर्य से, टस ऊार्य के प्रवर्त्तक महर्दि वे 
वी बानो में अडिग विश्वास करने के कारण तथा टरयोधनादि २ 
दारा डत्पन्त होने वाले तीन क्रोध के कारण हब््रयत्न अर्सन के १ 
को जाननेवाले उन युधिप्ठटिर आदि पाउवो को बह शोक शआक्राना ना 
सका ॥धथ। 

दिपणी--प्र्थात सुध्रिप्टिर ग्राटि चारो पाटवों को अर्सुन के गियोः 
हु ख इन उपयुक्त कारणों से अधिक नहीं सता सया | हेठ अलगार | 

तान्‌ भूरिधाम्नश्च॒तुरो-पि दूरं विहाय यामानिव वासरस्य । 

एकोयशूत तदणमे कृष्णां त्रिभावरोीं ध्यान्तमिव्र प्रपेदे ॥३५॥ 

अन्नय तर अशम भृरिघाग्न तान चतुर श्यपि बासस्स्थ याधान 5 
विहाय एप विभायसशीम श्यान्ताय उबर उष्णा थ्रपेद़े [३५ ॥ 

अथ--इस खट्धन पिपोगजनित शोफ से उसे पस्म तेजस्वी था यू 
प्रदति पडा ?, प्गस प्रताशमान टिस फे चागे यह गे ही तरह दूर से 
फर, एण्गशि होड़ प्रणारक्ष वी सयि »े फसम्थकार की तस्ह टोपी थे 


ही >> 78504 «३ 


तृतीय सर्ग द्व्द्‌ 


टिप्पणी--जिस प्रकार से अ्रन्धकार दिन के चारो पहगे को छोड़कर 
#7एण पक् की रात्रि को ही घेरता हैं उसी प्रकार से अर्जुन के बियोग का वह 
/सपोओ चारा पाइयों को छीडकर एकत्र होकर द्रोपदी पर छा गया | उपमा अल- 
(कार | 
तुषारलेखा55कुलितोत्पलामे पर्यश्रुणी मद्गलभद्नभीरु. | 
ह अगृढ़भावाअपे बिलोकने सा न लोचने मीलयितु विषेहे ॥३६॥ 
/ अन्चय:--सा बिलोकने अग्रूठभावा अपि मन्नलभज्ञमीरः तुपारलेखाडडऊ 
लितोत्पलामे परयृश्रुणी लोचने मीलयितु न विषेद्े ॥२६॥ 
अथ--हौपदी यद्रपि अर्जुन को देखने के लिए स्पष्ट रूप में इच्छुक थी 
/ तथापि अम्ल के भय से वह हिमकरण से युक्त कमल के समान, आऑँसुआओ से भरे 
.' हुए अपने नेत्नो को मूँढने में समर्थ न हो सकी ॥३६॥ 
3) टिप्पएणी--अर्जन के वियोग की गहरी व्यथा से द्रोपदी की श्राँखों मे 
/ शाँसू भरे हुए थे, जिससे बह ठीक तरह से अर्जन को देख नहीं पाती थी। 
शोर चाहती थी हृदय भर कर देखना, किन्तु ऐसा तथ तक नहीं हो समता 
(था जन तक नेत्र आँसुओ से स्वच्छु न हो। यदि वह आँसू गिराती 
तो श्रमझल होता, क्योंकि यात्रा के समय स्त्री के ऑँसू अ्रपशकुन के सथक 
होते हैं, अतः वह जैसी की तेसी रही। उस समय उसके गेंच हिम- 
* कर से युक्त कमल पत्र के समान चुशोमित हो रहे थे | उपम्ता ओर काब्वलिंग 
फा सकर | 
अक्षत्रिमप्रेमससासिराम' रामा<रपित हृष्टिविलोसि हृ्टम्‌। 
+ ५ भनेअसादालिना निकास' जम्राह पायेयमिवेन्रसनु, ॥३७॥ 
* . घ्यन्यय.--इन्तसू नु, अकनिमगप्रेमरसामिराम गमाएपित हष्विज्ञोमि दृष्ट मन' 
प्रसादासलिना पाथेयम्‌ इच निकार्म जग्रार ॥३ण) 
. घप्र्थ--इन्द्रपुत्र अजुन ने सहज ग्रेम रस से मनोहर, पत्नी दास 
समपित, इष्टि को लुमाने वाले उसके अवलोकन को अपने प्रसन्न सन रूपी 
अजान से पायेय (मार्ग के सम्मल) की भाँति यशीष्ट रूर से यहुण मिया ॥३णा। 


७० किराताजुनीय 


टिप्पणी--जिस प्रकार से फोई पथिक सहज ग्रेम से अपनी प्रियतमा दाग 
दिए, गए मधुर पाथेय को अजलि में अहण करता है, उसी प्रकार से यहज सह 
से मनोहर नेत्रानन्ददायी ट्ीपटी के दशेन को अजन ने अजलि के समान अप* 
प्रसन्ष मन से ग्रहण किया | उयम्रा गलकार | 


वे्यांबसादेन दतम्सादा वन्यह्िपेनेव निदावसिन्धु, । 
निरुद्धवाप्पोग्यसन्रकण्ठमुचाच कृच्छादिति राजपुत्री ॥३८॥ 


अन्चय --वन्यद्विपेन छतप्रसाठा निदावरसिन्धु. इव वर्यावसादेन राजपु 
निदद्धब्राष्पोदयसन्नकठ ऋृच्छाद इति उबाच ॥३८॥ 


अरशै--जद्ली हाथी द्वारा गठली की गई ओष्म की नटी की भाँति, वेर्य 
छूटने से उदास गजपुत्री द्रौपदी, वाप्प के रुक जाने से गठगट कणठ द्वारा व 
कटिनाई से यह बोली ॥भ्८।। 

टिप्पणी--उपमा अलद्वार । ' 


मप्ना द्विपच्छदमनि पहुंभते सम्भावना भूतिमित्रोद्धरियन । 
शआधिद्विपामा तपसा प्रसिद्देससमद्विना मा भ्रशमुन्सनीमू ॥३६॥ 


अन्धय---पढकषमूत द्विंपन्छुझनि मग्ना सम्भावनाम शुतिम इ्य उद्धरिए 
ग्राधिटिपा तपसाम आ प्रसिद्धे श्रम्मद्विना भशम मा उन्मनीम ॥रे६॥ 
अथ--तालद़ के समान शब्नश्रों 


के कपट-व्यवहार में टरवी हैई हमर 
वी सम्पत्ति सं समान ऊे बोग्यता 2 


द्वास्कर्ता तम ही हा अत मन का दव 
को दूर करनेबा्नी साथना ती सफलता पर्यन्त तक तम #म लोगो के जिना शत 
ब्यथित मन द्वोना ॥३६॥ 

शिपणी -शत्रु ऊे 


फ्पठड से नष्ठ हम सत्र ही बोग्यता यो तुम ही पहले * 
बना सकने हो | अत 


नेत लए तवस्या का फल ने मिल जाय तंत्र तर है 

प्रयना उदास या स्यस्ति नहा होना चाहिए | उउम्रा झअलसार | 
चशो८विगन्तु सुन्नलिप्सया वा मनुप्यसंल्थामतियक्तित मरा । 
निम्न्सफानामभिवोगभाजां समत्मरेब्राइ्ममपति सिद्धि ॥शव्तो 


तृतीय सगे ७१ 


खय:--यशः अधिगन्तुम था सुखलिप्सया मनुष्यसख्याम अति- 
वा अभियोगमाजा निरुत्सुकाना सिद्धि! समुत्युफ्ा इब अर्लम्‌ 
४०॥ 

यै---उज्ज्वल कीति पाने के लिए, सख प्राति के लिए. अथवा साधारण 

से ऊपर उठकर कोई असाधारण काम करने के लिए. उद्यव होनेवाले 

अनुत्साहिंत न होनेवाले लोगो को सफलता अनुरक्ता ज्ली की भाँति 

अ्रकगत होती है ॥४०॥ 

परणी--जिस प्रकार प्रेमी से अनसक्तत र्मणी उसके श्रक में स्वयमेव 

गी हे उसी प्रकार सफलता मी उस मनपष्य के समीप स्वयमेत आती है 

क्ति प्रकार से कठिन से कठिन काये करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं । 

प्रकार | 

वैचेके चार श्लोक में ढोपदी शत्रुओं द्वारा किए गए अपमान का स्मरण 
हुए तपस्या की आवश्यकता दिखाकर अर्जन के क्रोध को भड़काती 
चारो श्लोको का कर्ता श्रीर क्रियावद एक ही मे है--] 

कि विधात्रा विहितस्य गोप्त' क्षत्रस्थ मुप्णन्‌ बस जैन्रमोजः । 
गस्विताया विजयेकवृत्तेनिध्नन्प्रियं म्राणमिवासिमानम्‌ ॥४१॥ 
डानतेराप्रजनोपनीत. संशस्य कृच्छे ण॒ तप; प्रपन्नः 

तानभूत बिततं पुथिव्या यश, समूहनिव दिग्विकीणंम्‌ ॥४श॥ 
याबदानेयु कृताचसपंस्तन्त्न्नभूतामिव सम्प्रतीतिम | 
तेन्मयासक्तयमायतीनामकलिपामह इवावशेप: ॥४श॥ 

सह्य योअस्मासु परेः पयुक्तः स्मत्ते' न शक्त, क्मुताधिकरत्तेम । 
बीफरिप्यट्युपशुप्यदादे: स त्वद्विना में हृदय निकार, ॥एश॥ 
उन्वय'--विधात्रा लोक गोप्तु विहितत्व क्षत्रस्प जैत्रमू ओजः वन सप्णन्न 
एउत्तें' तेजम्विताया प्रिय प्राणम इच अभिमनान॑ निष्नन , श्रातजनोयनीत 
त्ोजनते; हपे कृष्छे ग्‌ पर परथ्िष्या वितानमन दिखियी्श पित्त 


र्‌ किराताजुनीय 


शा; समूहन्‌ इब, वीर्यावदानेपु कृतावमर्प, सम्प्रतीतिम्‌ अमृताम्‌ इंच तन्वन, 
हू; अ्रवशेप; अरकत्विपाम्‌ इब आयतीनाम्‌ प्रयामज्य कुब्न्‌ ; परे' श्रम्मात | 
स्य प्रयुक्त यः स्मत्त न शक्य, अधिकत्तु किमुत, स निकार« लड्िनेर 
दर, उपशुष्यद्‌ में द्ृदय नवीकरिष्यति |४१-४४॥ 

पश्र्थ--्रह्मा द्वारा लोक-स्क्ा के निमित्त बनाये गये क्त्रियों के विजय 
ल तेज-रूपी धन का अपहरण करना हुआ, एकमात्र विजय प्राप्ति ही जिनकी 
त्ति है, ऐस तेजस्विया के प्रिय ग्राणा की भाँति अभिमान को खडित करा 
आरा, परिचित लोगा द्वारा कह जाने पर सन्देहयुक्त डिन्तु लज्जा से 
चे मुझ किए हुए. राजाओं द्वारा बढ़ी कटिनाई से कह जाने पर उसी 
कार विश्वास योग्य प्रृब्वी पर तबू की भाँति सभी विशाओओ में फैल हुए 
मारे वश का मानो सकुचित सा करता हुआ, पहल ऊे पराक्रमपूर्ण कार्यों मे 
रने के कारण ग्रात्त प्रसिद्धि को माना क्रठा-सा सिद्ध करता हुआ, ठिने के 
गधे पहर द्वार ठर्य की कान्ति के समान भविष्य की अतिप्ठा को नष्ट करता 
आओ, शन्रुआ द्वार हम पर हटपृर्वक किया गया, जो स्मस्ण करने योग्य भी 
[ही हों, उसऊ अनुभय फी बात क्‍या कही जाय, वही मेरा क्रेणाहर्पग रुप 
व्पमान तुम्हार न रहने पर ताजा (गीला) होकर, नुग्हारी विन्ह-व्यथा मे सपने 
'ए भेर फो फिर गीला कर टेंगा ॥४१-४४८॥ 

ट्िप्पणी--चासे इलोफो गे दिए. गए. सभी विशेषण निकार! शब्द ऊे 
जेए ही है| द्रीरदी श्रजन के ऋष यो उद्दीम रस्में रू लिए ही इस प्रगार 
जे उह रही है। प्रथम श्लोक का तात्यय पह है कि लेसस्ची पुरुष पी 
नहाने हा उनकी झ्यु के समान है। श्समे उपमा अलक्ार €। प्िता। 
लोक रा तान्यय पर £ं कि शत्रुओं से पराजित लोग कमी पश ऊसागी नहीं हात | 
राम ताय्पलिंग श्रीर झत्परक्षा का सफर है। लतीय श्लोह रो लालाय यह 
के जदओो शास अपसानित व्यक्ति शो निर्सखा। सर मरी ब्रनिष्ठा सहाँ श्ात 
गती | इससे उस्ग्रद्ध थार उसम्रा की स्माप्टि ह। चलुथ ज्लाक का तोटप ! 

मेंस या घिनात हात्र जुम्हार पा से सोने पर झुन्य धर थी साताण्या। 


| 
आग समारालि पलड्ाग् है | 


तृतीय सर्ग छ्रे 


प्राप्तोउसिसासव्यसनादसब्य दन्‍्तीव दन्तव्यसनाहदरिकारम्‌ । 

हिपलतापान्तरितोरुतेजा, शरदघनाकीण इवाब्रिह, ॥४श॥। 

अन्धय---अभिमानव्यसनाद्‌ दन्तव्यसनाद्‌ दन्ती इवं असकह्य विकार 
प्तः द्विपत्मतापान्तरितोस्तेजः शरदूबनाकीर्ण: अह. आदि: इब ॥४५॥ 


अथे--अमिमान्‌ अर्थात्‌ अपनी मान-मर्यादा के नष्ट हो जाने से ( इस 
मय) आप दाँतो के दूट जाने से कुरूप हाथी की सॉति असझ्य कुब्पता को 
त हो गए हैं। शब्रुओ्रों के प्रताप से आप का तेज सलिन हो गया है अतः 
एप शरद ऋतु के मेघो से छिपे हुए प्रभात की भाँति दिखाई पढ़ रहे 
॥४०७॥ 

टिपणी--अर्थात्‌ शत्रुओं के प्रताप से आप का तेज बिल्कुल नष्ट हो गया 
। दन्तविहीन हाथी के समान मसानमर्याठाविहीन आप का जीवन कुरूप हो 
या है | उपमा अलकार | 

सप्रीडसन्देस्ति निप्कियलान्ात्यर्थमखेस्वभासमान' । 

यशःच्षयक्षीणनलाणुबाभस्लमन्यमाकारसिवासिपन्न: ॥४६॥ 

अन्यय,--निपष्कियत्वात्‌ स्रीडमन्द, इब अख्में, अत्वर्थ न ग्रवभासमान, 
शक्षयक्तीगुजलाणवाम* त्वम्‌ अन्यम्‌ आकारम्‌ अभिपन्न इब ॥४८६॥ 

अर्थ--उपयोग में न आने के कारण मानो लज्जित एव कुटिन अम्त्रो से 
इस समय आप ) श्रत्वन्त शोभावमान नहीं हो रहे हैं, प्रत्युत यण के नष्ट होने 
| जलदीन समुद्र के समान आप मानों किसी भिन्न ही आकृति को प्राप्त हो गये 
॥४६॥ 

टिप्पणी--उपमा एच उद्सेक्षा की सृष्टि । 

बु.शासनामपरजोचिकीणरेमिविनाथेरित भाग्यनाथे: । 

फ्रेश, करर्थीक्ृतवीयेसार. कबित्स एवासि धनज्जयस्त्वम ॥४७॥ 

अन्बग्र --दु शासनामर्परजोविवीश . विनाथ्े, इस भासनाये एम फ्रेण 
दिशीकतपीर्यसार त्वें स एबं चनछ्व. उसि ऊच्चित ॥४७॥ 


छछ किरातार्जुनीय 


अर्थ--दुःशासन के श्राकर्षण रूप धूलि से घूसरित, मानो असहायों के 
समान भाग्य के भरोसे रहने वाले इन मेरे केशो से, जिनके बल ओर पराक्रम क 
तिरस्फार हो चुका है, तुम क्या वही अर्जुन हो ? ॥४७॥ 

टिप्पणी--श्रर्थात्‌ यदि ठुम वही अर्जुन हो तो मुझे मरोसा है कि तु 
पत्र हमारी बैसी उपेक्षा न कगेंगे और इन्हे फिर प्रव॑वत्‌ सुसम्माननीय कर दोगे 
उत्प्रेज्ञा श्र॒लझ्ार । 

स ज्षत्रियस्नाणसह, सता यस्तत्कार्मुक कर्मस यस्य शक्तिः । 

बहन्‌ द्वयी यद्यफल्ले्थजाते करोत्यसंस्कारहतामिवोक्तिम्‌ ॥४८।॥ 

अन्यय---य, सता त्राणुसह: स, क्षत्रिय: यस्य कमसु शक्तिः तद्‌ कामुक 
यटि दृब्रीम्‌ उक्तिम्‌ू अफले अ्र्थजाते वहन्‌ अ्रसस्कारहताम्‌ इब करोति ॥४८)। « 

अ्र्थ--जो सत्पुरुपां की रक्षा करने में समर्थ हे, वही क्षत्रिय है। जिया 
कम करने श्र्थात्‌ रणत्षेत्र मे शक्ति दिखाने की क्षमता हे उसी को कार्मुक अ्र्थाः 
धनुप उहते है | ऐसी स्थिति में इन ढोना शब्दों को ( मस्ठप और कुशल शब्द 
के समान प्रययवार्थ श॒त्त ) केवल जातिमात्र में प्रवृत्ति कराने वाला मनुष्य इसे 
मानों अ्रव्युयत्ति दूपित अर्थात्‌ व्याकरण विरुद्ध वाणी के समान (प्रयोग) करत 
है ॥ध्प्णा 

टिप्पणी--व्यारग्णु प्रक्रिया री रीति से प्रदत्यर्थ और अत्यवार्थ मिलक 
क्षत्रिय श्रीर सर्मुक शब्द से ऐसे ही अर्थ की शतीति करते हैं| यदि कोई छ्ञर्ि' 
धत्पुरपा की रक्षा करने में असमर्थ है तथा धनुप्र स्णभूमि में पराक्रम दिखाई 
वाला नहीं टै तो थे फेपल जातियोधक शब्द ह जैसे मण्टप और कुशल 
आब्द है| तुम यदि यथार्थ में क्षत्रिय शब्द के अधि गरी हो प्रीर नुम्हास धनु 
शल्तिशाली है तो मरे अपमान का बला चुमाजर श्रपना क्‍लफ दूर करो। 
उत्प्रज्षा प्रलद्टार । 

बीवाीजस सन्निधिमात्ररोपा भवत्कता भूतिमपेक्षमाणा- । 

समानदु सर दब नस्थदीया, सखूपता पार्थ ! गुणा भजन्ते ॥2६॥ 

अन्धप --४ 5र्य | गागीयस, सरिधियातशओ, सयन्‍्छता सूतिस अपेक्ष- 
मसाणां त्यदाओा- सुरा समानट गा, इप ते सहपता चजन्‍्त ॥ ८<६॥। 


तृतीय से छ्फू्‌ 


अर्थ--है अर्जुन ! फान्तिविहीन, अस्तित्वमात्र शेष, आपके द्वास सम्भव 
अभ्युदय की अपेक्षा रखने वाले आपके शौर्यादि शुण मानों समान ढु.खमोगी 
फे समान हमारी समानधर्मता प्राप्त कर रहे हैं ॥४६॥ 
टिप्पणी--अर्थात्‌ जैसे हम लोग कान्तिविद्दीन हैं, प्राणमात्र धारण किये है 
और आपके अभ्युदयाकाक्षी हैं, वैसे ही आपके शौर्यादि शुण भी इस समय हो 
गये हैं । उत्पेज्ञा से अनुप्राणित उपमा अलड्जार | 
आत्षिप्यमाणं रिपुमिः प्रमादान्नागैरिवालूनसर्ट मगेन्द्रम्‌ । 
लां धूरिय योग्यतयाइघिरूढा दीप्त्या दिनश्रीरिव तिग्मरश्मिम्‌ ॥५०॥ 
अन्यय;--नागै, आलूनसट मृगेन्द्रम्‌ इव प्रमादादू रिपुमि. आत्षिप्यमाण 
लाम इय धू, तिम्मरशिप दीण्या दिनश्री, इब योग्यतया अधिरढ़ा ॥२०॥ 
अर्थ---हाथियो द्वारा जिसके गर्दन के वाल नोच लिये गये है--ऐसे सिंह 
जी भाँति, अपनी असावधानी के कारण शत्रुओं द्वारा श्रपमानित आपके ऊपर, 
वोग्य समझकर यह कार्य-भार उसी प्रकार से आरूद हो रहा हें जिस प्रकार से 
दिन अपनी कान्ति से प्रचंड किरण वाले सूर्च का श्राश्रव लेती है ॥२०॥ 
टिप्पएी--जिस प्रकार से दिनश्री सूर्य का आअय लेती है उसी प्रकार स 
हमारे शत्रुओ के विनाश का भार ऊेचल आपके ऊपर हैं। उपमा अलकार । 
करोति योइशेपज्ञनातिरिक्तां सम्भावनामर्थवर्ती क्रियामि ! 
संसत्सु जाते पुरुपाधिकारे न पूरणी त समुपेति संख्या ॥५१॥ 
अन्यय,--य., अशेपजनातिग्क्ति सम्भावना क्रियामि, अर्थवत्ती कगेति, त 
संसत्नु पुरुपाघिकारे जाते पूरणो सख्या न समुपेति ॥५१॥ 
. अर्थ -जो मनुष्य सर्व॒॑साधास्ण से ऊपर उठकर अविक योग्यता वाले ऊार्य 
को अपने प्रयत्नो से सफल करता है, उसी को सभा में चोग्य पुरुष की गणना 
का यर्लाव उपस्थित होने पर, समानता के लिए जोई दूसरी संख्या नहीं 
मिलती ॥४ १॥ 
दिप्पणी--अर्थात्‌ सभा में वही सर्वश्रेष्ठ अथवा अद्वितीय पुर्प माना 
नाता है, जो साधारण मनुप्यो की शक्ति ने छूपर उठ कर मोई अखाधाग्ण जर्य 
पर दिलाता हैं| काव्यलिंग अलद्वार | 


७६ किरातार्जुनीय 


प्रियेषु ये: पार्थ | विनोपपत्तेविचिन्त्यमानेः कलमसेति चेतः । 

तब प्रयातस्य जयाय तेपां क्रियादघाना मघवा विघातस्‌ ॥४२॥ 

अन्वयः--पार्थ ! प्रियेपु उपपत्ते! बिना विचिन्त्यमानेः ये! चेतः क्लमः 
एति जयाय ग्रयातस्य तव तपाम अ्रवाना मघवा विधात क्रियात्‌ ॥४ २॥ 

अर्थ--हे अर्जुन ! हम प्रियजनों के विपय में जो दु'ख बिना किसी कारय 
के ही, चिन्तन किये जाने मात्र से तुम्हारे चित्त को 'खिन्न कर देने वाले हैं, 
विजयार्थ प्रस्थित ठ॒म्हारे उन (सत्र) दु,खो को देवगज इन्द्र नष्ट करें ॥१२॥ 


ट्िप्पणी--ठ्रीपदी के कथन का तात्पर्य यह है कि हम लोगो के कल्याण के 
सम्मस्ध में ग्रापके चित्त में जो थ्राशकाएँ हा वह इन्द्र की कृपा से दूर हो जायें, 
ग्र्थात्‌ आप वहाँ पहुँचकर हम सन की चिन्ता न करें, अ्रन्यथा/श्रापकी विजया 
भिलापा में बाघा चहुंचेगी। 

मा गाश्विरायकचर,. प्रमादं वसन्नसम्बाथशिबेडपि ढेशे । 

मसास्सयेएगोपहताव्सनए हि स्ख्॒नन्दि साधुप्पि सानसानि ॥४३॥ 

सन्‍्वय --स्रसम्भाधशिव अ्रपि देशे चिगय एकचर' बसन प्रमाद मांगा | 
हि माल्रागोपहतात्मना मानसानि साथुपु श्रपि रूपलन्ति ॥५३॥ 

आर्थ--(उस) निज॑न स्रार विष्नवाधा से रहित स्थान में भी चिस्काल तक 

प्रकले निब्रास बरसे हुए तुम कोई अ्रसायधानी मत करना, क्योंकि शगढ्गेपर रे 
दूपित स्वभाय बाले व्यक्तियों के चित्त महापुस्पों के सम्बन्ध में भी विद्वत दी 
जाने € ॥५%३॥ 

टिप्पणी--गगछेप से दूषित लोग मशापुद्धों के सम्बन्ध में भी जब पिहत 
घाज्णाँ बना लेते € तो उस निर्जन देश में यद्यपि पोई पिज्वनाधा नहीं श्रायेगी 
ते एपि खसहाय होने के कारग कोई आअसायघानी सत करना, क्‍्यीएफि 'ग्रेले भे 
लिक्र का फिन्दुहुप होना स्यामाबिज है। श्रभानवग्स्यास अ्रलदर्गार । 

नदाशु कवैन्नचन मह्पेंमनोस्थान्न सफलीऊुर्प्ण । 

प्रत्यगत त्वाउस्सि कृतार्थमेत्र स्तनोपपीर् परिग्व्वुफामा ॥शशा। 
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अन्बय,--तद्‌ आशु महपे. वचनम्‌ कुर्बन्‌ नः मनोरथान्‌ सफलीकुरुप्य | 
कृवार्थ प्रत्यागतम्‌ एव त्वा स्तनोपपीड परिरूधुकामा श्रस्मि ॥१४॥ 

अर्थ--इसलिये शीघ ही महर्षि वेठव्यात जी के आदेश का पालन करते 
हुए तुम हम लोगों के मनोरथ को सफल बनाओ । कार्य पूरा करके वापस लौट 
कर आने पर ही तुम्हें गादा आलिंगन करने की में अ्मिलापिणी हूँ ॥५४॥ 


टिप्पणी--रार्यसिद्धि के पूर्व इस समय तुम्हें मेरा आलिंगन करना भी 
उचित नहीं है । अर्थापत्ति अलझ्लार । 

उदीरितां तामिति याज्ञसेन्या नवीकृतोद्साहितविप्रकाराम्‌ । 

आसाय वाचं स भ्रृुशं दिटीपे काप्ठाम्ु॒दीचीमिव तिग्मरश्सि. ॥४७॥ 


अन्यय:--स; इति याश्सेन्या उदीरिता नवीकृतोद्याहितबिप्रकारा ता बाचम 
आसाय उदीची काप्ठाम्‌ तिग्मरश्मि: इव भूश दिटीपे ॥२४॥ 

अर्थ--राजा यशसेन की कन्या द्रौपदी की इस प्रकार कही गई उन बातों 
को सुनकर, जिसने शत्रुओं के अपकार को फिर से नूतन रूप देकर हृदय में जमा 
दिया, अजुन उत्तर दिशा में प्राप्त सूर्य की तरह अ्रत्यन्त जल उठे ॥५७॥॥ 

टिप्पणी--उत्तर दिशा (उत्तरायण) भे पहुँच कर यर्य जिस प्रकार से 
अत्यन्त दीप्स हो जाते हैं, उसी प्रकार से द्रौपदी की चातें चुनकर अर्जुन अ्रत्यन्त 
क्रोध से जल उठे | पदार्थहेतुक काव्यलिंग और उपमा अलद्भार की सझष्टि | 

अथाभिपश्यन्निव विद्विप पुर, पुरोधसा55्रोपितहेतिसंदति । 

वार र्थोडपि बपु. स भीपण गत क्रियां मन्त्र इवासिचारिकीस ॥५5॥ 

अन्चय,--ग्रथ विद्विप, पुरः ग्रमिपश्यन इच पुरोधसा श्रागेपितहेतिसहति* 
से; समय, अपि आमिचारिकी क्रिया गत. मन्त्र. इब भीपण वपु. चमार ॥४८॥ 

, अर्थ--तदनन्तर शत्रुओं को सामने उपस्थित की तग्ह देखते हुए, पुरेट्टित 
(धीस्य) द्वारा मत्रोच्चारण सहित उपस्थित शन्‍्हों से युक्त अर्जुन ने स्म्प्राऊनि होते 
इए भी दूसरों के मारणु-पनुष्टान में प्रयुकत मन्त्र के समान, अति भयदर स्वरुष 
घारण कर लिया ॥४६॥ 


॥। 
, 
(४ 


छ्प किराताजुनीय 


टिप्पणी--जिंस प्रकार मारण आदि आभिचारिक अनुष्ठानों में नियत 
मन्त्र भयड्गर हो जाते हैं उसी प्रफ़ार से मनोहर आकृति होते हुए भी धोम्य द्वाग 
मत्रोच्चारण पूर्वक उपस्थापित शर्म्तों से अर्जुन भयानक हो गये | उपमा | 

अविलब्बय विकर्पेण परे. प्रथितज्यास्वकर्म कार्मुकम | 

अगतावरिदृष्टिगोचर शितनिर्सिशयुजी महेपुधी ॥५ण) 

अशसेव तिरोदधन्मुहुमंहसा गोन्रमिदायुधक्षती' । 

कवच च सरत्नमुद्ठहःज्वलितज्योतिरिवरान्तर ढिव. ॥»८॥ 

अलका5थिपभृत्यदशितं शिवमुर्वीधरवर्त्म संप्रयान | 

छदयानि समाविवेश स क्षणमुद्गाप्पटशा तपोश्व॒ताम्‌ ॥४६॥ 

अन्वयः--परै, अविलदू घबिऊर्पण प्रथितज्यारवकर्म कार्मुक्म्‌ श्रर्टिष्टिगोवरम 
अ्रगती शितनिन्रिशयुजा महेपुधी, गोत्रभिदायुधक्षती, महसा बशसा शव मह: 
तिगेटघद्‌, सग्त्न प्यलितप्योति दिव, प्न्तस्म्‌ इव क्चच चर उद्दहन , से श्र 
काडविपम्त्यट शिंत शिवम्‌ उर्वीधरवर्ती सम्प्रयान क्षण उद्घाप्पट्शा तपोभता 
दृदयानि समाविवेश ॥४७-५६॥ 


अर्थ--शन्नुआं दाग जिसका सींचा जाना कमी व्यर्थ नहीं होवा, बिंसती 
प्रत्यचा को सीचने या कार्य प्रसिद्र है। ( ऐसे गाणदीव घनुपर तथा ) जो शत 
की दृष्टि मे नहीं श्रात ये, तथा तेज तलवार से चुक्त थे ( ऐसे दो तरझस पार 
स्थि हुए ) देयगाज इस्धा फे बजञदप्रहार के चिह्ों मो मानों अपने तेज में 
मूतिमात सश ती भाँति शसब्रार आन्‍्छादितक परने बाले तथा स्कयुक्त होते 
के भार मानों उज्बल नक्षतों से युक्त झ्रायाश जे मन्य भाग की भाँति सथों 
शित्र झयच को धारण स्थि हुए, गर्जुन ने अलकापति ऊुबेर हे सेवक उस पके 
गाग दिशाये गये निर्णघ शिमियान पर्वत ऊे मार्ग पर जाते हुए, क्षागभर हे लिक 
पेयोग से हु जि कोने के सस्ण श्श्नु से नहे मेश्नों सोने उस (टन निवासी) 


ह मयाय थी पीय से हिल प्रशार उसके खनेक रिट्री छिप “यो है, डर्खी 
ध्छतर | 
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तपस्वियों के चित्तों में प्रवेश कर लिया | ( श्रर्यात्‌ उनकी अपने वियोग से खिन्न 
नर दिया ) ॥५७-५६॥ 


टिप्पशी--अपने उत्कृष्ट गाएडीव घनुष, तेज तलवार से युक्त दो तरकस 
था र्ञ-जदिति देटीव्यमान कवच को धारण कर अज्ुन हिमालय की ओर यज्ञ के 
वाथ चल पड़े | उस समय उन्हें इस प्रकार जाते टेखकर हुत-वनयासी तपस्वियों 
का मन जिन्न हो गया | ठितीय श्लोक में उपमा और उत्प्रेज्ञा अलझ्लार की 
तसष्टि तथा तृतीब श्लोक में पदार्थदेतुक काव्यलिंग अलड्भार । 
अलनुजगुरथ दिव्य दुन्दुभिध्यानमाशाः- 
सुरकुछुमनिपातेन्योम्नि लक्ष्मीवितिने । 
प्रियमिव कथयिष्यन्नालिलिब्न स्फुरन्ती- 
श्ुवमनिश्ठतबेलाबीचिवाहु, पयोधि. ॥5०॥ 


अन्चय,--अथ आशा; दिव्य दुन्दुमिष्वानम्‌ अनुजशु:, व्योप्वि मुर्कुम॒म- 
निपाते, लक्ष्मी: वितेने, अनिभ्शतवेलावीचिवाहु पयोधि. स्फुरन्ती भुवम्‌ प्रिय कथ- 
यिष्यन्‌ इब आलिलिड् ॥६०॥ 


अर्थ--तदनन्तर (तपस्या के लिये अज्ुन के चले जाने के पश्चात्‌ ) 
दिशाएँ आकाश मे दिव्य दुन्दुमियो की आवाज करने लगीं, पारिनात आदि 
देव-बुसुमों की बृष्टि से आकाशमण्डल में विचित्र शोभा हो गई और तट पर 
पहुँचने वाली चघ्जल-तरगरूपी भुजाओं से उम्र्र मी मानों हर्पातिरेक से भरी 
धध्ती को प्रिय सन्देश सुनाते हुए की भाँति आर्लिंगन करने लगा ॥६०॥ 


टिप्पणी--्ग्रर्थात्‌ सर्वत्र शुम-शक्रुन॒ होने लगे। दिशा, झमाश, सम्ृद्र 
प्रीर पृथ्वी---सचर आनन्द से भर गये | समुठ् परथ्वी को यह शुभ सन्देश घुनाने 
लगा फि अब शीत ही तुम्हात असहाय भार उतरने बाला है, क्योंकि श्न्यायियों 
के पिनाशार्थ ही अर्जुन तपन्‍्या करने जा रहे है । उद्प्रेक्ञा और अ्रविशवोकि्ति 
से खनुपरागित समासोक्ति अलद्भार का प्रगागी भाव से सकर | 


धी भारवषि ऊूत क्रितार्जनीय महाकाव्य गे तृतीय सर्म समास [था 


ठ्वः ये कूबलअलदसमेल 
जपाससादीपअर् झनभिय फ्ैयामिवासादितन 
खस्य-र जनप्रिया मी कूजत्कलहसमेलता न सपकरताय हितपाई 
गा भुबम सार्टित प्रियाम, है| उपजनग आसमाड ६4) 
ष्यर्थ उर्देजनप्रिय अरे प्रधुर ध्वनि हुई 
पगान रॉजटसी की करनेवाली पेंटी पके हैये अं + से पीले अं ६ दे 
वुष्यी के पास) एऔ बाली तक के समान मे ग क 
बाली) सुजावा व प्रा 8 भाँति जने समीप में सिगो सम) 
पहुँच गये ॥१॥ 
छप्पणी- प्रतार कई नप्क उसकी सर्णियी कक गम ऐ यु 
वियताय के पा कॉच जाती हैठ 5 कष प्रकार लोक छातुन से कल: 
गये, मर कूपयो की नियास था ६ उती अलद्गार 
पिलम्रशार्लिमरर 
ततस पर्यन्छपगीर एवशालिनी एक यावर्नाभुवशणसा ए॥ 
झल्य दिनम्र गालिप्रगयीगशालित ससरी्ग 
छाती उनशसद्ागलिस खानी म्थती परदियन गनन्द भर 
खधैन-गन नीच ही आर हुरी दुड द्वान ही नाली श मुशीनित- 
(त वाए कमल में खा उलीपाली ऐसी म्पण भरती बरमनीमो पी 
मो टेगत टक, रस हुए. गिरते ५. आसल आग है ग्म्पुगी गयी 
ट्मा मे खविपए शा दी री शो 
एप परदे 


चतुर्थ सर्ग प्र 


निरीक्ष्यमाणा इब विस्मयाकुलैः पयोमिरुन्‍्मीलितपद्मलोचने: । 
 हतप्रियादष्टिविलासविश्रमा मनो<्स्य जह : शफरीविदृत्तयः ॥३े॥ 
/) अन्ययः--विस्मयाकुलैः उन्मीलितपद्मलोचनै, पयोभिः निरीच्यमाणः इब 
स्थिता: इतग्रियाइप्टिविलासविश्रमा' शफगीविबृत्तयः अस्य मन. जहु: ॥श॥ 
अर्थ--आश्चर्य रस से भरे, खिले हुये कमल रूपी नेत्नो के द्वारा मानों 
जेलों द्वारा देखी जाती हुईं तथा प्रियतमा स्मणियो के दृष्टि-विलास की चचलता 
को हरण करने वाली शफरी (सहरी) मछलियों की उछुल-कृद की चेष्ठाओं ने 
अजुन के मन को हर लिया ॥३॥ 
टिप्पणी--मार्ग के सरोबरों मे कमल खिले ये श्रीर सहरी मछलियों उछुल- 
केंद रहो थीं, जिन्हें देखकर श्र॒जन का मन मुग्घ हो गया | रूपक और उत्प्रेत्षा 
अलड्भार का सड्ढर | हु 
-«- तुतोप पश्यन्कलमस्य सोडधिक सवारिजे वारिरसि रामणीयकम्‌ | 
सुदुलेभे नाहँति को5मिनन्दितु प्रकर्पलक्मीमनुरुपसंगमे ॥४॥ 
अन्चय,--स, सवारिजे वारिरि कलमस्य रामणीयकम्‌ पश्यन्‌ अधिक 
इतोप, नुदुर्लभे अनुरूपसद्धमे प्रक्षलच्मीम्‌ अमिनन्दितु क' न अर्हृति ॥४॥ 
अथ्थ--श्र्जुन क्मलों से चुशोमित जल में जडहन घान की मनोहर 
शोभा को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। क्यो न होते * अत्यन्त दुलंभ और 
वोग्य व्यक्तियों के समागम की उत्कृष्ट शोभा का अमिनन्दन कौन नहीं करना 
चाहता ? 
टिप्पणी--अर्थात्‌ ऐसे मुन्दर समागम की शोमा का सभी अभिनन्दन फ्स्ते 
है| अ्रथान्तरन्यास अलकार ) 
* मुनोद तस्य स्थलपद्मिनीगत वितकमाविप्कृतफेनसंतति | 
अवाप्तकिश्नल्कविभेदमुच्चकैर्विवृत्तपाठीनपराहत पय* ॥५॥ 
अन्चय'--उच्च' विदृत्तपाठीनपराहत आविप्कृतफेनसन्तति अयात्तवि झल्क- 


विमेद्म्‌ पय. तस्य स्थलपश्मिनीगतम्‌ वितर्के बुनोद ॥५॥ 
कि--६ 
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अर्थ--ऊँचाई तक उछलती हुई रोहू नामक मछलियों से वाडित होः 
के कारण फेन समूहों को प्रकट करनेवाले तथा सटे हुये पद्मों के सर तमूर 
से घुशोमित जल ने अर्जुन की ( कमलों में ) शुलाब सम्बन्धी शका को नि 
कर दिया ॥५॥ ल्‍ 

टिप्पणी--रोहू मछलियाँ जब्र ऊँचाई तक कूदती थीं, तब जल केक 
तैरनेयाली पद्म केसर दूर हट जाती थी तथा निर्मल जल में फेनो के सम 
भी दिखाई पढ़ने लगते थे, इससे क्मलों के पुष्पों में अर्जुन को धुलाब 
पृष्प होने की जो शका हो रही थी, वह निशृत्त हो गयी। निश्वयोत्तर सन्दे६ 
अलकार | 


कृतोरमिरेखं शिथिलत्यमायता शनेः शनेः शांतर्येण वारिणा । 

निरीक्ष्य रेमे स समुद्रयोपितां तरब्विवत्तीमविपार्ड सेकतम्‌ ॥5॥ 

'अन्ययः--सः शनेः शनैः शिथिलत्वम आयता शान्तस्येण वारिणा इतोि! 
रेख यमुद्रयोषिता तरज्लितक्तीमविषाण्दु सैऊत॑ निरीक्ष्य रेमे ॥६॥ 


अर्थ-अश्रजुन धीरे-धीरे क्षीणोन्मुप्त एवं शान्त-वेग जल से निर्मित लह 
थी रेसाश्ों से मुशोमित समुद्रपत्नी नदियों के मगिमायुक्त (छुन्लटदार) रा 
साड़ी वी भाँति शुभ्र बालुकामय तटों फो देखकर बहुत प्रसन्न हुए वह 

टिप्पणी--नदियों के जल स्यों-प्यों फ्म होने लगते हैं त्यों त्यों उर्ती 
चालुकामय तट पर शान्त लहरों के निशान साड़ियों के चुन्नट वी भाँति घुशोरि 
होते जाते हैं | कबि उसी की उपमा स्त्री बी डस साड़ी से कर रहा है जो खुनिया 
गई हो | उपमा अलझ्टार । 

[ नीचे के तीन श्लोगों में घान की रसयाली फ्रनेबाली लियों # 
घर्णन ऐ--] 

सनोरम॑ प्रापितमन्तरं भ्रुवोरलंकृ् फेसररेगुनाशुना । 

अलक्तताम्रावरपल्लयन्निया समानयन्वीमिय बन्घुजीयकस ॥3॥ 

नवातपालोदिवमाहितं मुहर्मध्ानिवेशी परित पयोवरी । 

घकासयन्वीमरखिंदज रक़' परिश्रमाम्स पुलफेन सपता ॥णा 


चतुर्थ सगे प्परे 


कपोलसंश्लेषि विल्ोचनत्विपा विभूषयन्तीमवतसकोललम्‌ । 
, सुतेन पार्डो: कल्षमस्थ गोपिकां निरीक्ष्य मेने शरदः ऋतार्थता ॥६॥॥ 
। अस्चयः--अगुना केसररेशुना अलडकृत मनोरम श्र्‌ वो. अन्तर प्रापित बन्चु- 
।बकम्‌ अलक्तताप्राधरपल्लवश्रिया समानयन्तीम्‌ इव, महानिवेशो पयोधरी परितः 
हु: आाहितं नवातपालोहितम अरविल्दज रजः सर्पता परिश्रमाम्भः पुलकेन 
कासयन्तीमू, कपोलसश्लेपि अवतसकोत्पल विलोचनलिपा विभूषयन्तीं कलमस्य 
पिका निरीक्ष्य पाणडो; सुतेन शरद" कृतार्थता मेने ॥७-६॥ 

धअर्थ--महीन केसरों के पराग से अलक्कत होने के कारण मनोहर और 
'नों भौहों के मध्य में स्थापित बन्धुक पुष्प की मानों जावक के रग से रेंगे हुए 
प्रधरपल्लवों की शोमा से छुलना करनी हुई-सी, पीन (विशाल) स्तनों के चारों ओर 
फेर से लगाये गये प्राःकाल की धूप के समान लाल कमल-पराग को चूते हुए 
गिश्रमजनित पसीनों की बु्दों से अत्यन्त चुशोमित करती हुई तथा कपोल तठ पर 
तगे हुए कान के आमृषण-कमल को अपने नेत्रों की कान्ति से विभूषित करती 
हुई, जड़हन धान को रखानेवाली रमणियों को देखकर पाइुपुत्र अर्जुन ने शरदू 
ध्तु की कृतार्थता को स्वीकार किया ॥७ ध॥ 


टिप्पणी--शरद्‌ ऋतठ के प्राकृतिक उपकरणों से अलझव स्मणियों की सुन्द- 
रता ही उस की सफलता थी। प्रथम छुल्द में उत्पेज्षा अलझ्लार । 

उपारताः पश्चिमरात्रिगोचरादपास्यन्त* पतितु जबेन गाम्‌ । 

तमुत्सुकाश्वक्खेच्षणोत्सुक गयवां गणा” अस्तुतपीवरीधसः ॥१०। 

अन्वय---पश्चिमरात्रिगोचरादू उपास्ताः जबेन गा पतितुम अपारबन्त 
मृम्नुतपीयरीधस, उत्सुका, गया गणा' तम्‌ अवेज्षणोत्युक चक्रु, ॥ १ ०! 

अर्थ--पिछली रात्रि में चरने के स्थान से लौटी हुई, बेंग से भूमि पर 
दीढ़ने में श्रमपर्थ, अत्यन्त मोटे स्वनों से क्ीर-च्स्ण क्रनेवाली एव झपने- 
अपने पदों के लिए उन्‍्कठित गौशों ने अर्जुन को अपने देखने के लिये समुत्तुक 
फ्र दिया ॥१०॥ 

टिप्पणी--स्वमावोक्ति अलकार । 


प्प्ड किराताजुनीय 


परीतमुक्ञावजये जयश्रिया नव्तमुच्चे: क्षतसिंधुरोधसम्‌ । 

ददश पुष्टि दधत स शारदीं सबिम्रहं दर्पेसिवाधिप गवाम्‌॥११॥ 

अन्वयः-- उच्चावजये जयश्रिया परितम्‌ उच्चैः नदन्त चछतमिधुगे 
शारदी पुर्टि दधत गवाम्‌ अधि सः सविग्रह दर्पम्‌ इंच ठदश ॥११॥ 

अर्थ--दूसरे (अपने प्रतिहन्द्दी ) अलवान सॉड़ फो जीतकर विजय शोभा 
समलकृत, उच्च वर में गरजते हुए, नदी तट को ( भ्रपनी सीगों से ) छत-विं 
करते हुए, एवं शरू ऋतठ की पुष्टि को धारण करनेवाले ( शरद्‌ ऋट॑ 
पौष्टिक धासों को चर कर खूब हृष्टपुष्ट ) एक साँड को अ्र्जन ने मानों मृतः 
अभिमान की भाँति देसा ॥११॥ हु 

टिप्पणी--उत्प्रे्ञा श्र॒लद्भार । 

विमुच्यमानैरपि तस्य मन्थरं गयां हिमानीविशदेः कद्म्बकै, । 

शरत्नदीनां पुलिनेः कुनूहूल गलदूदुकूलैजेंघनेरिवादथे ॥१०॥ 

अन्चयः--हिमानीविशदे* गया फ्टम्बकः मन्‍्थर विमुच्यमानैं, अपि शर 
दीना पुलिन, गलददुकूलः जघने, इव तय कुनूहलम शआ्राटघे ॥१२॥ 

शअर्थ--हिमराशि के समान श्वेत गीझो के समूहों द्वाग धीरे-भीरे १ 
जाने हुए भी शरदऋठ वी नदियों के वर्ों ने, स्मणी के उस जघन-अदेश 
समान श्रजुन के उदतल का उत्पादन किया, जिस पर से खाढ़ी नीचे सग्क 
टोआश्श। 

टिप्पणी--शरद्‌ ऋतु के विशेषण या तात्पर्य यह हैं कि उसी ऋः 
सदियों के तट मवाहर डिस्याई पड़ते है । उपमा अलकार | 

गवान्पशनां सहजन्मचन्धुतां गृहाश्रय प्रेम बनेयु विश्वतः। 

ददशे गोपानुपधेनु पाण्डय. छृतानुकारानिय गोभिराज॑वे ॥१5॥ 

- अन्चय --पासदव' पशना सदजन्मस्स्यता गतान्‌ झशाश्नय॑ ग्रेम बनेषु विः 

आजये गांसि शतानुकासन इय गोयान ठादेनु ददशं ॥२३॥ 


अर्थ--एजुन ने पशुशा के खथ सदोदर नेटो बन्यु-भायना रग्मेबा 


चतुर्थ सर्ग ष्प्र्‌ 


वनों में (भी) घर जैसा प्रेम स्वनेवाले त्था सरलता से मानों गौशों का अनुकरण 
करते हुये गोपों को गौओं के उमीप देखा ॥१३॥ 
) टिप्पणी--उत्प्रेज्ञा से अनुप्राणित स्वभावोक्ति अल्लार । 

[ नीचे के चार श्लोकों में गोपियों की तुलना नत॑कियों से की गयी है--] 


परिभ्रमन्मूधेजपट्पदाकुलै, स्मितोदयादर्शितदन्तकेसरैः । 
मुखेश्चलककुण्डलरश्मिरज्ञितैनेंवातपाम्ृष्टसरोजचारुभि: ॥१४॥ 
निवद्धनिःश्वासविकम्पिताधरा लता इब गस्फुरितैकपल्लवाः । 
व्यपोटपाश्वरपवर्तितत्रिका विकर्षश- पाणिविद्ारहारिमि, ॥१श॥ 


श्रज्ञाजिरेष्वस्वुडनावशड्लिनीः शिखण्डिनामुन्सब्यत्सु योपित- । 

सुहुः प्रणुन्नेपु सथां विवर्तनर्नेदत्सु कुस्मेपु सदड़्सन्थरम्‌ ॥२६॥ 

स मन्थरावल्गितपीवरस्तनी' परिश्रमक्‍्लान्त विलोचनोत्पलाः । 
निरीक्षितु नोपरणम चल्लबीरमिग्रन॒त्ता इंच वास्योषितः ॥१७॥ 
अन्यय/--परिशभ्रमन्‌ मूर्धजपटपदाऊुलेः स्मितोटयाटर्शितदन्तकेसरैः चल- 
सुटलरश्मिरज्लिते, नवातपामृश्रसरोजचारुमि, मुखे, , निबद्ध निःश्वासविकम्पि- 
ताधरा, प्रस्फुरितिकपल्लवा; लता; इव व्यपोदपाश्वें, पाणिविहाग्हारिमि, विकर्षर, 
अपनतितत्रिका) , मजानिरेपु अम्बुद्नादशड्डिनी: मथाम्‌ विवर्तनः मूह. प्रजुन्नेषु 
ऊुम्भेपु मृदद्धमन्थरम्‌ नद॒त्सु शिसण्डिनाम्‌ योपित, उन्मदयत्मु , सः सन्‍्वस- 
वल्गितपीवरस्तनी परिश्रमक्लान्तविलोचनोत्यला; बल्लवी' अमिप्रदता, बार- 
योपित, इब निरीक्षितुम न उपरणशम ॥१४-१णा 

«.. अर्थ--चचल भ्रमगे के समान चुँघराल बालो से सुशोमित, किचित्‌ मुस्करने 
से प्रसाशित केसर के समान दाँवो से विमप्रित, चचल कुडलो की कान्तियों से 
रानत होने के कारण प्रात.कालीन सूर्य की किस्णो से स्पर्श किए गए. कमल के 
पमान सुन्दर मुसो से युक्त, परिश्रम के फास्ण रुकी हुई श्यासों से कपित प्रधरो 
के शरण एक-एक पल्‍लव जिनके हिल रहे हों--ऐसी लताशो के समान मनोज, 
"गला के जरमार परिवर्तनों तथा (द्घिमस्थन मे सारण) हाथी के सवालन से 


८६ किराताजुनीय 


मनोहर तथा ( मथानी की रस्सियो के खींचने से ) चचल नितम्बोंवाली, गे 
प्रागणों मे मथन दरुडो के घुमाने से बारम्घार कम्पित होकर दधि कक 
के कलशो के मृदंगों के समान गम्भीर व्वयनि करने के कास्ण बादलों के 
का भ्रम पैदा करके मयूरियों को उन्मत्त करती हुई, धीरे-धीरे चलने बा 
पीन (विशाल) स्तनों से युक्त और परिश्रम से मलिन नेत्न-क्मलों वाली गोपि 
फो, रृत्य-कार्य मे लगी हुई वेश्याश्रा की भाँति देखते हुए अजुन ता 
थके ||१४-१७॥ 

टिप्पणी--गोवियाँ गोष्ठो में टथि या दूध का मथन कर रही थीं, 5 
समय उनकी जो शोभा थी वह नत॑ंकी वेश्याओ्रों के समान ही थी। हल 
समय नतत॑कियों के श्रद्धों की जो-जो क्रियाएँ होती हैं, वही उस समय गोपिय 
वी भी थीं । चारों श्लोको मे उपमा और स्वाभावोक्ति अलक्षार पी संस हैं! 
तृतीय श्लोक में श्रन्तिमान अलकार | १5 


पपात पूर्वा जहतो विजिह्मतां ब्रपोपभुक्तान्तिकसस्यसम्पद. | 
रथान्नसीमन्तितसान्द्रकदेमान्प्रसक्तमपातपथक्कृतान्पथ, ॥१८॥ 


अन्वय.--पृर्वाम विजिदयताम जहत वृषोपभुक्तान्तिकसस्यसम्पदः रयाइ! 
मन्तितसान्द्रकदमान प्रसक्तसंपातप्रथक्क्तान पथ, पपात ॥१८॥ 


अथै--प्रब॑कालिक अर्थात वर्षा काल के टेडेपन को त्याग कर शग्द ऋटमे 
सीध बने हुए, बलो द्वारा पाई गई दोनों ओर ऊे सम्यों (फसलों) की सम्पत्तिक 
बाल तथा सया के चर्यों के आाने-जाने से ।जसके गीले पीचड़घनीभत हो गए 
एय बहतेरे लोगां ऊे निरन्तर आन-जान से जो स्पप्ट दिग्वाई दे रहे ये, ऐसे परे 
पर से हात हुए अजुम आगे) चलने लगे ॥+८।॥| 


टिप्पणी--वषा ध्यूतु मे जगह-जगह पानी होने के कारण मार्म टेढें मेंदे 


हो 7ते €, पिन्‍्लु वही शरद अन मे पानी यूय जाने पर सीधे बन था 


टू | भागा 7 दाना हार के सेतों के ग्रन्न खाथया घास धाय पशुर्शां द्राग 
ब्य्र सना शा गा! ६22 है] 2 है । ग्भ्ू्ख 23 फ््स्प जाने न सछ गीलि ने ससर 


चतुर्थ सर्ग च्७ 


घनीभत हो जाते है । लोगों के निरन्तर श्राने जाने से शरद्‌ ऋतु में मार्ग स्पष्ट 
ही जाते हैं | स्वमावोक्ति अलकार । 


जनैरुपप्राममनिन्द्य कर्म भिर्वि विक्तभावेन्नितभूष गैद्व ता । 
भ्रशं दद््शाश्रममस्डपोपसा: सुपुष्पह्यसाः स निवेशवीरुध. ॥१६॥ 


अन्चय:--स, उपग्रामम्‌ श्रनिन्यकर्ममिः विविक्तभावेज्नितभ्षणैः जनेः बता: 
श्रममण्डपोपमाः सपुष्पहासा: निवेशवीरुध: मशम्‌ ददश ॥१६॥ 
अथ्थै--श्र॒जन ने आमों मे अनिन्‍्द्र श्रर्थात्‌ प्रशसनीय कार्य करने वाले 
शुद्ध अमिप्राय, चेश्ठ तथा आरमषणों से अलकृत आम निवासियों द्वारा 
धिष्ठित होने के कारण (दैतवन वासी) मुनियों के आश्रमों के लता-मण्डपों के 
त्ञान शोमा देने वाली एवं खिले हुए, पुष्मों से मानों हास करनेवाली ग्रहलताश्रों 
आदर पूर्वक देखा ॥१६॥ 
टिप्पणी--गाँवों मे किसानों के घरों के सामने लताएँ लगी थीं और उनके 
समी की छाया मे वेठकर वे आनन्दपूर्वक गोष्ठी-सुख का अनुभव करते ये। 
लताएँ मुनियो के आश्र्मों में बने हुए लता मंडपो के समान थीं, क्योंकि उनके 
से चैठनेवाले आम्य-कृषक भी मुनियां के समान ही सीधे-सादे आचार-विचार 
ले थे | उपमा अलकार | 
तत. स सप्रेक्ष्य शरद्‌गुशभियं शरद्‌गुणालोकनलोलचज्षुपम्‌ । 
उ्याच यक्षुस्तमचोदितो5पि गां न हीज्वितज्ञोडबसरे5चसीदति ॥२०॥ 
अन्चयः--तत, स, यक्षः शरदगुणभियम्‌ सप्रेक््य शग्दगुणालोक्नलोलचक्षु- 
मं तेम्‌ श्रयोदितः अपि गाम्‌ उबाच। हि इद्वितज्ञः अवसरे न श्रवसीद ति ॥२ना। 
अर्थ--तदनन्तर उस यक्षु ने शरद ऋठ की मनोहारिणी शोभा टेखकर 
ग्द थी शोमा को देसने मे उत्सुक नेत्नों वाले अ्रजन से बिना कुछ पृछे ही 
बातें कहीं | गृढ़ सफेता फो समभने वाला चोलने का श्रवसर आने पर 
ना नहीं ॥२०॥ 
टिप्पणी--पश्रर्थान्तरन्यास अलड्भार | 


प्र किराताजुनीय 


इयं शिवाया नियतेरिवायति, कृतार्थेयन्ती जगतः फलेः क्रियाः । 
जयश्रिय पा | पृथुकरोतु ते शरत्मसन्नाम्बुस्नम्बुवारिदा ॥२१॥ 
अन्चयः--हे पार्थ | शिवाया; नियत, आयति, इब जगत; भिवा, १ 
झुतार्थयन्ती असन्लाम्बुः श्रनम्बुवारिंदा इयम्‌ शर्त्‌ ते जयश्रियम्‌ प्रथूकरोत ॥२९)| 
अर्थ--ह श्र॒जन ! मच्नलदायिनी भाग्य के फल देने वाले शुभ अवतर 5 
समान ससार की समस्त क्रियाओं को फलो द्वारा छतार्थ करती हुई, निर्मल बे 
तथा जलहीन बाढला से सुशोमित यह शरद ऋतु तुम्हारी विजयश्री का 
कर ॥२१॥ 
, टिप्पणी--निर्मेल जल तथा जलहीन बादल--ये दोना विशेष ४४ 
आर आऊाश दाना की प्रसन्नता के परिचयार्य है | उपमा अलक्ार । 
उपंति सस्य परिणामरम्यता नदीरनोद्धत्यमपद्ुता मही | ९ 
नवेगुण: संप्रति सस्तवस्थिर तिरोहित प्रेम घनागमश्नियः ॥रद॥। 


अन्चय,--सस्य परिणामरम्यता उपति नदीग्नौद्धत्यम मही अ्पद्ताम उग। 
सम्रति नवगुंण, सत्तवस्थिरम्‌ घनागमश्रिय, प्रेम तिगेहितम ॥२२॥ 

अर्थ--( इस शरद ऋत में ) श्रक्ष पकने के सारण मनोहर हो जानें हैं 
नदियों निर्मेन जल एवं ग्थिर घारा होने ऊे कारण स्मगीय हो जाती हैं; 
पीचड-रहिंत हू। जाती है | इस प्रकार श्रत्र अपने नृतन घुणा से दस शरद 
ने अत्यन्त पर्चिय हो जाने के कारण बपकऋित के सुददद् प्रेम को निरथरम मे 
दिया है ॥२श॥ 

टिप्पणी--अ्र्थात्‌ कइ महीना से चलन बाली वर्षा ऋतु ऊ मनाहर धद 
ने ययतरि लोगों का उसके धात सुदद ये ह। गया भर सिलल इस शब्द ने 7 
४ दिना मे ग्रयने इन नूतन शुणी झे उस निरर्थक या दिया। कयार्शिंक 
डएए शुणा मे श्रपीन होते है. पल्चिप रे श्रवान नहीं | 

पतन्ति लास्सिन्बिशदा पनत्रिणों क्षततेन्द्रचापा न पर्योदपस्तयः । 

तर्थाषि पुणणाति नम श्रियं पर न रम्यमाहार्यमपेचसे गुणम्‌॥२३॥ 


चतुर्थ सर्ग प& 


अन्यय,--अस्मिन्‌ विशदा, पतत्रिणु, न पतन्ति घृतेन्द्रचापा, पयोटपड 
न पतन्ति, तथापि मम. परगम्‌ श्रियम्‌ पुष्णाति | रम्बम्‌ आहार्यम्‌ शुणम्‌ न 
श्रपेक्ञते ॥२३॥ 
अर्थ--इस शरद ऋतु मे यद्यपि श्वत पक्चीगण (बगुलो की पक्तियोँं) नही 
उड़ते और न इन्द्र घनुप से चुशोमित मेघ्रो की पक्तियाँ ही उड़ती हैं, तथापि 
आकाश की निराली शोमा रहती है | क्यो न हो, स्वभाव से सुन्दर वस्तु सुन्दर 
पनाने के लिए बाहरी उपकरणों की अपेक्षा नहीं रखती ॥२३॥ 
टिप्पणी--अर्थान्वरन्यास अलइ्लार । 
विपाण्डुमिर्म्लानतया पयोधरैश्च्युताचिराभागुणहेमदामभि. । 
इय कंइम्वानिल्भत्रत्यये न दिग्वधूना कुशता न राजते ॥२४७॥ 
अन्चय,--कदम्बभतं, अत्यय म्लानतया विपाण्डुमि च्युताचिरभागुण- 
। हेमदाममि, पयोधरे, दिग्वधूनाम्‌ इयम्‌ कृशता न गजते न ॥रथ॥। 
धअर्थ--वर्पा ऋतु रूपी पति के बिरह में विद्युत-रूपी सुवर्ण-हार से रहित 
तथा मलिनता ( निर्जलता अथवा दुर्बलता ) के कारण पाणदु बर्ण (पीले रण) 
को धारण फरने वाले पयोधरो ( मेघो तथा म्तन-मण्टलो ) से चुक्त ( इन ) 
दिशा-रुपी सुन्दरियों की यह इुर्बलता शोभा नहीं दे रही ह---ऐा नहीं अपितु 
अ्रत्यन्त शोभा दे रही हैं ॥२४॥ 
टिप्पणी--पति के बरियोग में पक्षी का मलिन, कूश तथा अलड्जारविहीन 
होना शास्त्रीय बिघान है । उस समय की उनकी शोमा इसी में है | वर्षा ऋतु 
रूप्री पति की वियोग-व्यथा में टिंगइ्टनाओं की यह डशा प्रोपित्तिका की भाँति 
फेरे ने निम्नित की हे | वर्षा ऋतु पति है, दिशाएँ न्त्रियाँ हैं, मेर स्तन-मंडल 
: है, उलली सुवर्ण हार है । रूपक अलद्गार । 
बिद्यय चाञ्छामुदिते मदात्यबादरक्तरण्ठस्प रुते शिसण्डिन. । 
श्रुति शयत्युन्मदश्सनि स्व॒न॑ गुणा'प्रियले"घिकृता न सस्तव, ॥रुश। 
अन्चय --मदात्ययाठग्क्तकएटम्य शिगिक्रश्टिन उठिते बसे चास्छाम्‌ विशप 
पुति, उन्मददसनि स्वनम्‌ श्रयति । वियत्वे गुणा, अधिकता सन्त न ॥रणा। 


६० किराताजुनीय 


अर्थ--(इस शरद ऋठ में) मद के क्षय हो जाने से सुनने में अनाकर्षक 
अथवा कटु स्वर वाले मयूरो के उच्च स्वर के कूजन में अ्मिलापा छोड़कर लींगे) 
के कान थ्रत्र मतवाले हसो के कल-कूजन के इच्छुक हो गए. हैं। क्यों न हो; 
प्रीति मं गुण हा श्रधिकारी हैं, परिचय नहा ॥२०॥ 

टिप्पशी--अ्रर्थात्‌ किसी चीज पर प्रेम होने का कारण उसके गुण है, 
चिरकाल का परिचय नहीं | अर्थान्वरन्यास अलक्लार । 

अमी प॒थुस्तम्बश्गवः पिशज्ञवा यवा विपाकेन फलस्य शालय: । 

विकासि वसग्नास्भसि गन्धसूचिव नमन्ति निम्रातुमिवासितोत्पलमू ॥२६॥ 

अन्धय.---अमी फलस्य विपाकेन पिशद्ताम्‌ गता, प्रथुस्तम्बभतः शर्णिय: 
बप्राम्भसि विकासि गन्धसूचितम्‌ असितोत्पलम्‌ निम्नातम इव नमन्ति ॥२६॥ 

झआर्थ--ये बालो के पक जाने स पीतिमा धार करने वाले तथा मोदे-मो 
पुज्ञा बाल जड़हन घान के पीदे, जलयुक्त क्षेत्रा में विकसित होने वाले एव 
मनोहर सुगन्ध से परिपूर्ण नील कमला को माना सूँथने के लए नीचे की श्रो< 

मुक हुए हैं ॥२६॥। 
टिप्पणी--उम्प्रेन्ञा अलद्वार | 


मृणालिनीनामनुरक्षितं तल्विपा विभिन्नमम्भोजपलाशशोभया । 

पय. स्कुरच्छालिशिखापिशल्नित द्रुतं धनुप्खए्दमिव्राहिविद्धिप: ॥२७॥ 
विपाण्डु सत्यानमिवानिलोद्धतं निरुन्‍्चतीः सम्रपलाशज रजः | 
अनाविलोन्सीलितवाणचत्षुप, सपुप्पहासा बनराजियोपित ॥स८ा। 
अदीपित चैद्यततातवेदसा सितान्चुदन्छेदतिरोहिवातपम | 

ततान्तर सातरवारिसीकरें: शित्र॑ नभोवर्त्म सरोजवायुमि, ॥र२६॥ 
सितच्छदानामपदिश्य धावतास्तैस्मीपां मथिता- पतत्रिगाम्‌ । 

प्रकृते बास्िरोधनिगेता परस्परालापमिवामला दिशा. ॥॥$व१/ 
खन्चय -सेगारिफ्ीनाम न्विपा ख्रनुरण्तिम अम्मीजयलाराशोमया सिसि 


बल्ब्श 


जम स्कल्टालशियाग्थपितिय्‌ दनम अडिप्रिदिष घनुपुललसद्रम इब पव/ 
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का गलना लोक-प्रसिद्ध नहीं है | द्वितीय श्लोक में उपमा श्रलढ्वार है। तृतीय 
श्लोक मे स्वभावोक्ति है तथा चतुर्थ में उत्पेक्षा है। 


विहरभूमेरभिघोपसुत्सुका, शरीरजेम्यश्च्युतयूथपडम-क्तयः । 

असक्तमूधांसि पय.क्रनन्‍त्यमूरुपायनानीव नयन्ति घेनव. ॥३१॥ 

अन्वय.--विहारभूमे. अमिषोपम्‌ उत्सुका: च्युतयूथपड्क्तमः अमूः घेनवः 
श्रमक्तम्‌ पयः चुरन्ति ऊथासि शरीरजेम्य; उपायनानि इब नयन्ति ॥३१॥ 

अर्थ--अ्रपनी विहार भूमि से निवास-स्थल की झोर उत्करिठत, समूह।रे 
बिलुड़ी हुई ये गौएँ निरन्तर दुग्ध बहाती हुई अपने सतना को मानों अपने बड़ 
के लिये उपहार मे लिये जा गही हैं ॥३१॥ 

टिप्पणी--जेसे माताएँ किसी मेले-ठेले से लीटते हुए अपने बच्चों के लिए 
उपहाग लाती है, उसी प्रकार गाएँ. भी अपन विशाल स्वना को मानों उपहार 
की गठरी के रूप में लिए जा रही हैं। उनऊक स्तन इतने बड़े हैं कि वें शरीर + 
अंग की भांति नहीं प्रत्युत गठरी के समान मालूम पड़ते है । उप्पेज्ञा अलेकार ' 

जगमसूचिजंगदेकपावनी धरोपकणठ तनय॑रुपेयुपी | 

धुतिं समग्रा समितिनेब्रामसाबुपैति मत्रेरिव सहिताहुतिः ॥३श॥ 

अन्बय,--जगत्पसूति जगदेकपावनी नजोपक्एठम तनथ- उपेयुपी श्र 
गवाम्‌ समिति मस्त; सहिताहुनि, इच समग्राम्‌ दुतिम्‌ उपैति ॥२२॥ 

आर्थ--अपने घृत आदि हवनीय सामग्रियां के द्वाग ससार की स्थिति पे 
सरणु तथा सखार फो पवित्र करन में एस सुख्य हेलुभूत ये गौओ के समृह गो: 
भूमि ऊ समीव अपने पछडझ़ो से मिचकर, घेड-मत्रों से परत्रिय श्राहुति के समारे 
उन्पृ शाभा धारण फर नह शतान् सा 

दिपरशी--य£ की आहतियाँ भी ससार की स्थिति या कार तथा ,संसा 
के परत करने की ए। मुखप साधन ह | क्योहि कहा गया है--- 

अपनी प्रास्ताहुनि, सम्बगाडित्यमुपनिष्णते । 
आहटित्या जायते बष्टि, उप्टेरन् तत प्रज्ा'॥ 


चतुर्थ सगे ६३ 


श्र्थात्‌ श्रम्मि में वेदमत्रों से पवित्र आहुवियाँ आदित्य को प्राप्त होती हैं 
' और आदित्य से बृष्टि, इृष्टि से श्रज्ष तथा अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है। 
“ धप्मा अलकार | 
कृतावधानं जितवहिणध्वनी सुरक्तगोपीजनगीतनि'स्वने । 
इदं जिघत्सामपहाय भूयर्सी न सस्य+्येति मगीकदस्वकम्‌ ॥३३॥ 
अन्यय,--जितवहिंणघ्वनी सुरक्तमोपीजनगीतनि स्वने कृतावधानम इृद' 
मगीकदस्पकम्‌ भुयसीम्‌ जिधत्साम्‌ अपहाय सस्यम्‌ न अम्येति ॥३३॥ 
_ अर्थ-मयूरों की पडज्‌ खनि को जीतनेवाली मधुर-कठ गोपियों के गानो 
में दत्तचित्त यह हरिणियों का समूह खाने की प्रबल इच्छा को छोडकर घासो की 
ओर नहीं जा रहा है ॥३३॥ 
टिप्पणी--मधुर स्वर में गानेवाली गोपियो के गानों के प्राकर्षण में इनकी 
: पूल ही बन्द हो गई है। 
असावनास्थापरयावधीरित: सरोरुहिण्या शिर्सा नमन्नपि। 
उपेति शुप्यन्कलम, सह्दाम्भसा मनोझुवा तप्त इबासिपाण्डुताम्‌ ॥३४॥ 
अन्चय:---शिरिसा नमन्नपि अनास्थापरवा सरोसहिण्या ग्रवधीरित, सहाग्मसा 
शुप्पन्‌ असी कलम: मनोभुवा तत्त इव अमिपाण्ड्ताम्‌ उपेति ॥|२४॥ 
अर्थ-- (नावक की भाँति) शिर झुकाकर प्रणत होने पर भी अनादर फग्ने 
वाली (नायिका की भाँति) कमलिनी से तिरस्कृत होकर सहचारी जल के साथ 
पता हुआ यह जड़हन धान मानों कामदेव से सताए. हुए जी माँति पीले वर्ण 
का हो रहा है ॥३४॥ 

४... टिप्पणी--जैसे कोई नायक कुपिता गायिका द्वारा श्रपप्रानित होरर झामापि 
से यूप कर काँटा हो जाता हैं, पैसे ही शरदऋतु में जदहन घान भी पह पर 
पीले हो गए है | अतिशयोक्ति अलकार से प्रनुधागणित नमासोस्ति और उपमा 
का अयगागी भाव से संकर | 

अमी समुद्धूतसरोजरेणुना दता छतासारकणेन बायुना। 
उपागसे टुश्चरिता इवापदा गर्ति न निश्चेतुमलं शिज्षीमुसाः ॥३५) 
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अन्चयः--समुद्भुतसरोजरेगुना हतासारकशेन वायुना हता अमी शिलीमुसाः 
आपदाम्‌ उपागमे दुश्चरिताः इब गतिम्‌ निश्चेतम्‌ नालम्‌ ॥३५॥ 

अर्थ--उड़ते हुए कमल-परागों से भरे हुए तथा वर्षा के जल-कर्णा से 
भक्त ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) वायु द्वारा आक्ृष्ट ये अमरों के समूह गजा श्रारि 
का भय उपस्थित होने पर चोरों एवं लम्पटों की भाँति अपने गन्तव्य का निश्चय 
नहीं कर पा रहे हैं ॥३५॥ 


टिप्पणी--श्रर्थात्‌ शीवल मन्द सुगन्ध वायु बह रही है तथा श्रमरावली 
उड़ती हुई गुझार कर रही है | उपमा अ्रलद्वार । 

मुखेरसी विद्रुमभद्नलोहितेः शिखा पिशज्ञी: कलमस्य विश्रती | 

शुकाबलिययक्तशिरीपकोमला धनु, श्रिय॑ गोत्रभिदो ज्तुगन्छति ॥३६॥ 

अन्चयः--विद्रमभद्जलोहितै- मुखै, पिशद्भी: कलमस्य शिखा, विश्रती व्यक्त- 
शिरीपकोमला असौ शुक्ाबलि: गोज्रमिद-* धनुःभ्रियम्‌ श्रनुगच्छति ॥३६॥ .' 

अर्थ--मूगे के ठकड़ों करी भाँति अपने लाल रैंग के मुखों (चोंच) से पीले रंग 
पी जढ़हन घान की बालों को धारण फिये हुए. एवं ब्रिकसित शिरीप के पुष्ष 
फी भाँति हरे रेंगवाले इन शुकों की पक्तियाँ इन्द्र धनुप की शोभा का श्रनुक्रण 


कर रही € ॥३६॥ 


टिप्पणी--वीन रक्षों ( लाल, पीले और हरे ) के संयोग से इद्धधनुप की 
उपमा दी गई है । उपमा अलझ्भार | 


इति कथयति तत्र नातिदृराइ्थ इह्शे पिहितोप्णरश्मिविस्धः | 

विगलितजलमभारशुक्लभासा निचय इवाम्घुमुचा नगाधिराज ॥रेज। , 

अन्यय/-श्रथ तन्न इति कथयति नातिदृगत्‌ गिश्तोप्णरश्मियरिम्सन नंगा 
धघिराज- पिगलिवज्लभाग्शुक्लमासाम्‌ अम्युमुचाम्‌ निचय. शव ददशे ॥३७।॥। 

खर्थ--एस प्रसार प्रजुन से गाते करने हुए उस पक्त ने समीप से, मगवान 
भास्कर पे मल को दियनेयाले परंनगज टिमालय को, जलभार से मुक्त दोने 
थे कारवत शोेव यानियाले गेदों समृद्ध को भांति दसा ॥३०॥ 


७ ७ ए 
पाँचवां सगे 
[ निम्नलिखित पन्द्रह ए्लोकों द्वाग कवि हिमालय पर्वत का वर्णन कर 
ग्हा है ] 
अथ जयाय तु मेरुमहीभूतो रससया नु दिगन्तदिद्चक्तया । 
अभिययी स द्िमाचलमुच्छितं समुत्रितं न विल्द्वयितं नभः ॥१॥ 
अन्यय'--अ्थ सः मेम्महीमतः जयाय न रभसया टिगन्तटिहच्तया तु नम 
विलदखयितुम न समृदितम्‌ उन्छितम्‌ हिमाचलम्‌ श्रमिययो ॥ १॥ 
अर्थ--तदनन्तर अजुन उस हिमालय पर्वत के सम्मुख पहुँच गए, 
जो या तो समेर पर्वत को जीतने के लिए,, अ्रथवा अत्यन्त उत्कण्ठा से दिशाश्रों 
का झयसान देखने के लिए. अथवा आकाश मडल का उल्लथन करने के लिए 
मार्नों उछुलकर अत्यन्त ऊँचा ठठ खड़ा हथ्वा हे ॥शा 
टिप्पणी--गम्पोस्येज्ञा । द्रतविलबित छुन्द | 
तपनमण्डलदीपितसेकत: सततनैशतमौदबृतमन्यतः । 
इमितमिन्नतमिस्तचय पुर, शिवमिवासुगतं गज़चर्मणा ॥२॥ 
'अन्धय --एक्स वपनमडलटीपितम्‌ श्रन्यसः सततनेशनतमोन्रतम पुर हमि 
तमिस्नततिललयम गंगा अनुगतम्‌ रिवम्‌ इप स्थिनम ॥१॥ 
अथ--एक ओर सर्वमइल से नुप्रस्शित तथा दूसगी और सत्रिक्रे थोे , 
खपरवयार से आउत ( वह शिनालय ) सामने की झोर अपने मुक्त ग्रद्ठहास हे. 
ख्रत्यकार की दूर उस्‍्नवाजे सश विछले मांग को गतचम से परिभूषित उससेयारे 
संगयान शद्र के समान ह£ ॥श]| 
टिपिणी--हसमालय इसना ऊँचाई एि इसके एक ओर प्रयाश दूर! 
गौर 'प्रर॒तकार रहता ६ |वथय जी भी ऐफ ही । उनसे मुउभाग वो द्नयें 
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अद्हास से प्रकाशमान रहता है और पृष्ठ भाग गजचर्म से आरबत होने के कारण 
जाल बर्फ का है। अतिशयोक्ति अलड्जार | 
* लितिनभ.सुरलोकनिवासिभि क्ृतनिकेतमह्टपरर्परेः । 
प्रथय्रितु विभुतासभिनिर्मित प्रतिनिधि ज़गतामिव शम्भुना ॥३॥ 
अन्चय:--अहष्परस्परै, क्षितिनभ'सुरलोकनिवासिमि' कृतनिकेतम्‌ शम्भुना 
बिभुताम्‌ प्रथयितुम्‌ अमिनिर्मितम्‌ जगताम्‌ प्रतिनिधिम्‌ इब ॥३॥ 
अर्थ--परस्पर एक दूसरे को न देखनेवाले इथ्वी, आकाश वा स्वर्गलोक 
के निवासियों द्वारा निवास स्थान बनाने के कारण (यह हिमालब) ऐसा मालूम 
पढ़ता है कि मानों शड्भर भगवान ने अपनी कीर्ति के प्रचार के लिए ससार के 
प्रतिनिधि के रूप में इस का निर्माण किया है ।॥३॥ 
टिप्पणी--यह शकर भगवान के निर्माण-कौशल का ही नमूना है कि 
पीना लोकों के निवासी यहाँ रहते हैं और कोई किसी को टेख नहीं पाते | जो 
नाते ज़िसी दूसरे से नहीं हो सकती थी उसे ही तो शकर भगवान करते आ रहे 
हैं। उत्प्रेक्ञा अलड्जार । 
भुजगरालसितेत नस श्रिता कनकराजिविराजितसालुना | 
समुदित निचयेन तडिलती लघयता शरलस्बुदसंहितम्‌ ॥४॥ 
अन्यय,---भुजगराजसितेन नम:श्रिता कनकराजिविराजितसानुना तडित्वतीम्‌ 
शरदम्तुसंहितम्‌ लघयवा निचयेन समुदितम्‌ ॥४॥ 
. अर्थ--शेपनाग के समान श्वेत-शुभ्र वर्ण की गगनचुम्बी, सुवर्ण रेसाओं 
से सुशोमित चद्दानों से युक्त होने के कारण यद्द हिमालय विद्युव-रेपाश्रों से 
; 3 शरआतु के बादलों वी पक्तियो को तिरस्कृत करनेवाले शिग्परों से अ्रत्यन्त 
ऊना (दिपाई पढ़ रहा) है पा 
टिप्पणी--इस छोक में यद्यपि शिसर शब्द नहीं आया है. क्न्तु धसगा- 
नुरोध से पनिचयः शब्द का ही 'पापाण निचय! ग्र्थात्‌ शिसर अर्थ ले लिया 


गया है । उपमा अलंकार | 
कि--७ 


ह्प फिराताजुनांथ 


मणिमसयूखचयांशुकमासुराः सुखधूपरिभुक्ततवागृहाः । 

इधत मुच्चशिलान्तरगोपुरा पुर इबोदितपुष्पवना भुवः ॥५७॥ 

अन्वयः--मणिमयूखचयाशुकभासुरा: सुख्धूपरिभुक्तलवाण्हाः उच्चशिल 
न्तर्गोपुरा; उद्तिपुष्पवना; पुर; इव भुवः दधतम्‌ ॥२॥ 


अर्थ--वत्त्रों के समान मणियों के किरण समूहों से चमकते हुए देवा 
नाओं द्वारा सेवित यहों के समान लताशों से युक्त, ऊँचे-रँचे पुर द्वारों की माँवि 
शिलाबडों के मध्य भागों से युक्त एव पुप्पों से समृद्ध वनों से सुशोभित नंगे 
के समान भूमि भागों को यह हिमालय धारण किये हुए हैं ॥५॥ 


टिप्पणी--उपमा श्रलकार | 


अविरतोज्मितवारिविपाण्डुमिर्पिरहितिररचिस्यतितेजसा । 
डद्विपक्षमिवास्तनिःस्वनैः एथुनितम्वविलम्बिभिरम्बुदेंः ॥६॥ 


अन्वय---अविस्तोज्कितवारिविपाइमिः अ्रचिस्यू वितेजसा विरदिते' आस 
निःस्वने; पएथुनितम्बविलम्धिमिः अम्बुदे, उठितपक्षम्‌ इव ॥६॥ 


है अर्थ--निरन्तर शष्टि करने से जलशजन्य होने के कारण श्वेत बर्णों वाले 
विजली की चमक से विंद्दीन, गर्जन रहित, एवं विस्तृत नितम्ब अर्थात्‌ मध्य भा 
में फैले हुए बादलों से यह हिमालय ऐसा मालूम पढ़ रटा है मानों इसके पर 
फिर से उग आये हों ॥६॥ 

दिप्पणी--पीसणिक कथाओं के अनुसार पृर्वकाल में सभी पर्वत प६ 
घागी होते थे श्रीर जय जहाँ चाहते थे उड़ा फरते थे | उनके इस उर्म से लोर 
को सदा बढ़ा सय बना रहता था कि न लाने कब फ्हाँ गिर पढें ) देवताओं * 
प्रार्शता पर देखसज इब्ध ने अपने बज से सभी पर्वतों के पत्तों को काट शाः 
गथा। उम्मेत्षा अलेकार | 

द्धदमाकरिमि: करिमिः क्षत्ै: समवतारसमैरसमैस्तह । 

प्रिउिधिकासदिता महितास्मस: स्फुटसरोजयना क्बना नदी. ॥ज। 


ब्तीतप 
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अन्चय:--आकरिमि: करिमिेः कुती: समवतारसमे: असमे: तटै। महिताम्भस; 
, बिधिकामहिता स्फुटसरोजबना: जबना: नदी: दघतम्‌ ॥७॥ 


० घअर्थ--( यह हिमालय ) आकर अर्थात्‌ खानों से उत्पन्न हाथियों द्वारा 
छत-बिक्षुत, स्नानादि योग्य स्थलों पर सम एवं अनुपम तटों से युक्त, 
प्रशस्त जलयुकत होने के कारण विविध कामो के लिए हिंतकारी एवं 
5 कमलों के समूहों से सुशोमित वेगवती नदियों को धारण करने वाल। 

॥७॥ 


टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि इस हिमालय के जिन भागों में रत्नों की 
खानें हैं उनमे हाथियों की मी अधिकता है। वे हाथी नदियों के वटों को 
तोढ़ा-फोड़ा करते हैं। किन्तु फिर भी स्नान करने योग्य स्थलों पर वे तट 
.हत सम हैं। नदियों में कमल खिले रहते हैं. तथा उनकी धारा बहुत तीमर 


.॥ै। शब्दालकारों में यमक और बृत्य अनुप्रास तथा अर्थालकारों में अ्रम्यु- 
च्चय है। 


नवविनिद्रजपाकुसुमत्विपां ुतिमता निकरेण महाश्मनाम्‌। 

विहितसान्ध्यमयूखमिव कचिन्निचितकाशख़नभित्तिपु सानुषु ॥८॥ 

अन्यय'--नववबिनिद्रजपाकुछुमत्विपाम्‌ चुतिमतामू महाश्मनाम्‌ निकरेण 
कबित्‌ निच्चितकाशनभित्तिषु विहिंतसान्ध्यमयूखम्‌ इव ॥८॥ 

ह श्र्थ--नूतन विकसित जपाकुसुम की कान्ति के समान कान्तिवाली चमकती 
हुईं पद्मरागमणियों फ्रे समूहों से कहीं-कहीं पर ( यह हिमालय ) सुवर्ण खचित 
मित्तियों बाली चोटियों पर मानों सायकाल के यूर्य की किरणों से प्रतिमासित-सा 

“(दिखाई पड़ती) है ॥प। 


टिप्पणी--अर्थात्‌ श्स हिमालय की सुबर्णयुक्त मित्तियों में पद्मराग मणि 
फी कान्ति जब पड़ती है तो वह सध्या काल की यर्य-किरणों की भाँति दिखाई 
पड़ता है | उत्पेक्षा अलकार | 

ध्युकदस्थकदम्बकराजिद मथितमालतमालवनाकुलम्‌ | 

लघतपारतपारजलष्च्यतं धतसदानसदाननदन्तिनम |६॥। 


१०० किराताजुनीय 


अन्वयः-- प्शुकदम्बकदम्घकराजितम ग्रयितमालतमालवनाकुलम्‌ लह57 
तुपारजलश्च्युतम्‌ ध्ृतसदानसदाननदन्तिनम्‌ ॥६॥ 

अर्थ--विशाल कदम्त्रो के पुष्प समूहों से सुशोमित, पक्तियों में लगे ् 
तमालों के वनों से सकुलित, छोटे-छोटे हिमकरयों की इृष्टि करता हुए 


एवं सवेंदा मद बरसाने वाले सुन्दरमुख गजराजो से युवत ( यह टिमाल । 
है ॥६॥ 


रहितरत्नचयान्न शिलोच्चयानपलताभवना न दरीमभुव' । 

विपुलिनाम्बुरुह् न सरिद्रधूरकुसुमान्दधत न महीरुहः ॥१०॥ 

अन्वय:--रहितरत्नचयान्‌ शिलोचयान्‌ न दधतम्‌ अपलताभवना दर्गमर 
न विपुलिनाम्वुक्हा: सरिद्रधू: न श्रकुसमान्‌ महीरुहः न ॥११॥ | 


अर्थ--यह हिमालय रत्तराशिरहित कोई शिखर नहीं धास्य कस्व/" 
लता-ग्हो से श॒त्य कोई शुफ्रा नहीं धारण करता, मनोहर पुलिनों तथा कमल 
विद्वीन कोई सरिद्वधू ( नव वधू की भाँति नदियाँ ) नहीं धारण करता व! 
चिना पुष्पी का कोई बृक्ष नहीं धारण करता ॥१०॥ 


टिप्पणी--तालर्य यह है कि हिमालय की चोटियाँ रत्नों से व्याहर 
शुफाएँ लताणहों से सुशोमित हैं, नदियाँ मनोहर तटों तथा कमलों * 
समचित हैं तथा बृक्ष पुष्पों से लदे हैं। नदियों की वधू के साथ उपमा देंगी 
पुलिनों पी उनके जधन स्थल तथा क्मलों वी उनके मुस से उपमा गे 
द्ोवी है | 

व्यथितर्सिन्धुमनीरशने, शनैरमरलोकबघृजमन धन. । 

फरणभृवामभितो चित्त ततं दय्रितस्म्यलवाब छुले कुल ॥हह | * 

अन्वय.--अनीरशनेः घने. श्रमरलोक्वघूजबन शर्म व्ययिवर्तिखुम्‌ दि 
स्म्थलतागकुल फणारताम कुल श्रमितः ततम्‌ उिवतम्‌ ॥६२॥ हि 

अर्थ--( यह हिमालय ) मुन्दर मेसलाशों से मुशोमित, समन देवागनाीं 
के मपन-स्पलों से धीरे-धीरे छु्प धारावाली नदियों एवं मनोहर लाशों एम 
केसमें के प्रेमी सुपों से लासें और व्याप्त एप विस्तृत है ॥ ३ १॥। 
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टिप्पणी--यमक और छझृत्यनुप्रास अलझ्वार । 


ु ससुरवापसनेकमरणिप्रमेरपपयोविशद हिमपाण्डुमि: | 
अधिचलं शिखरैरुपविश्वतं ध्वनितसुचितमस्वुमुचां चयम्‌ ॥१२॥ 


अन्बय,--अनेकमसिप्मै. हिमपाण्डुमिः शिखरेः ससुस्वापम्‌ अपपयोविशदम्‌ 
विचलम्‌ ध्वनितसूचितम्‌ अम्बुमुचाम्‌ चयम्‌ उपनिभ्रतम्‌ ॥ १ २॥ 

अर्थ--अनेक प्रकार की विचित्र मणियों की प्रमा से खुशोमिव हिमझुश्र 
शेखरों से ( यह हिमालय ) इन्द्र-धनुप्त से युक्त, जलरहित होने के कारण 
वेत एव निश्चल ( अतएव शिखर की शका कराने वाले किन्चु ) ग्जन से 
प्रपनी सूचना देने वाले मेथ-समूहों को धारण करता है ॥१२॥ 

टिप्पणी--जल न होने से मेध श्वेत एव निश्चल हो जाते है, हिमालय 
”५शिफर भी ऐसे ही हैं। मेघो मे इत्रघनुप की रंग-त्रिरगी छुगा होती है तो 
बह विचित्र मणियों की प्रभा के कारण हिमालय के शिखरों में भी है | केवल 
र्जन ऐसा है, जो शिखरों में नहीं है और इसी से दोनो में अन्तर मालूम पड़ते 
है । सन्देह अलट्ठार | 


विकचवारिरुदद दधत सर सकलहंसगर्ण शुचि मानसम्‌ । 
शिपमगात्मजया च कतेप्येया सकलह सगयण शुचिमानसम्‌ ॥१३॥ 


, अन्चय,--विकचवारिसहम्‌ सकक्‍्लहसगणम्‌ शुत्रि मानसम्‌ सर दघतम्‌ कूते- 
ध्यया श्रगात्मजया सकलहम्‌ सगणम्‌ शुविमानसम्‌ शिवम्‌ व ( द्घतम ) ॥१र।। 


.. भर्थ--नित्य विकसित होने वाले क्‍मलों से मुशोमित तथा राजहसो से 
युक्त निमेल मानस सरोवर को एवं किसी कारण से क्दाचित्‌ कुपिता पाब॑ती के 
साथ फ्लह करने वाले अपने गणो समेत श्रविद्यादि दोषों से रहित भगवान, 


शकर को ( पह हिमालय ) धारण किये हुए हैं ॥११॥ 


रिप्पणी--संसार के श्रन्य पर्ववों से दिमालय की यही विलज्नणता है। 
यमऊ खलड़ार। 
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अर्थ---तदनन्तर घनपति कुबेर के उस सेवक यक्त ने हिमालय की अलौकिक 
छूट के अवलोकन से आश्चर्य-चकित अर्जुन से आदरपूर्वक यह प्रिय बचन 
कहै | वाचालता ( ऐसे ही ) उचित अवसरों पर शोभा देती है ॥१६॥ 


टिप्पणी--अ्र्थात्‌ मनुष्य उचित अवसर समभकर बिना पूछे भी यदि कुछ 
कह देता है तो उसकी शोभा होती है। अ्रर्थान्तरन्‍न्यास अलड्ढार 


अलमेष बिलोकितः प्रजानां सहसा संदृतिमंहसां विहन्तुम्‌ । 

घनवत्मे सहस्नधेव कुबन्हिसगौरेरचलाधिप: शिगेमिः ॥१७॥ 

अन्चय:--हिमगौरैः शिरोमि: धनवत्स सहखधा कुर्वन्‌ इव एपः अचलाधिपः 
विलोकितः प्रजानामू भ्रहसा सहतिम्‌ सहसा विहन्तुम्‌ू अलम्‌ ॥१७॥ 
है अथे--हिम के कारण शुश्र शिखरों से मेघ-पथों को मानों सहख्तों भागों 
भू विभक्त करता हुआ यह पर्ववराज हिमालय देखने मात्र से लोगों के 
पप-समूहों को नष्ट करने में समर्थ है ॥१७॥ 

टिप्पणी---अर्थात्‌ इसे देखने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, चित्त प्रसन्न हो 
जाता है| आऑपच्छुन्द्सिक बृत्त | 

इह्‌ दुरधिगमै: किग्िटेचागमैः सततमसुतरं बर्णेयन्त्यन्तरम्‌ । 

अमुमतिविपिन वेद दिग्ल्यापिन' पुरुषमित्रपरं पद्मययोनि. परम्‌ ॥१८॥ 

अन्चय:--इह अखसुतरम्‌ अन्तर्म्‌ दुरधिगम. आगम: किश्चिदेव सततमू वर्ण- 
यन्ति | (किन्तु) अ्रतिविषिनम्‌ दि्व्यापिनम्‌ श्रमुमू परम्‌ पुरुमम्‌ इव पद्मयोनि. 
एव बेद ॥१८॥ 

अर्थ-.इस हिमालय पवेत के दुस्तर अन्तर्व॑र्ती ग्र्थात्‌ मध्य भाग फो कठि- 
पाई द्वारा चढ़ने योग्य बच्चो से ( उनपर चढ़कर पत्चान्तर में पुण्यादि का अध्ययन 
फर ) ऊुछ-कुछ बताया जा सकता है, फिन्तु इस श्रत्यन्त गहन एव दिगन्तव्यापी 
पत्नतसव को परमात्मा के समान सम्पूर्णरीति से केबल पद्मयोनि श्रर्थात्‌ अद्मा 
नी हे जानते हैं ॥१८॥ 

शिपणी--अर्थात्‌ बक्मा के सिवा कोई दूसरा इसके विशाल स्वरूप को नहीं 
जानता । क्षमा नृत्त | उपमा श्र यमक अलकार्ों की ससृष्टि । 
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रुचिरपल्लबपुप्पलतागृहिरुपलसज्जलजैजेलराशिमिः । 
नयति सन्‍्ततमुत्सुकतामय॑ श्रुतिमतीरुपकान्तमपि स्थिय. ॥१६॥ | 


अन्यय---अयम्‌ रुचिरपल्लवपुष्यलतागदे उपलसजलजः जलराशिमिः उप 
न्तम्‌ धृतिमती, अ्रपि ख्लिय. सन्‍्ततम्‌ उत्सुकताम्‌ नयति ॥१६॥ 


पर्थ--यह हिमालय अपने मनोहर पल्‍लवो एव पुष्यों से सुशोमित लेती 
मणडपी तथा विकसित कमलो से समचित सरोबरों से अपने प्रियतम के सेमी 
में स्थित वैर्वशालिनी मानिनी रमणियो को भी निरन्तर उत्सुक त्रना देते 
है ॥१६॥ 


टिप्पणी--श्रर्थात्‌ जो मानिनी रमणियाँ पहले अ्रपने समीपस्थ मी ग्रे 
तमी का अपमान करती थी थे भी उत्करिटत हो उठती हैं, उनकी मान ग्र्ि 
इस हिमालय में आने से छूट जाती हैं | अतिशयोक्ति श्रलंकार | द्रतबिलशि 
छ्न्द | 

सुलभ सदा नयवताउयबता निधिगुल्मकाविपरम परमे । 

अमुना धन, ज्षितिश्वता तिभ्रता समतीत्य भाति जगती जगती ॥*४ 

अन्वय;--नयबवता अ्रयवता सदा सुलभे निधिगुह्यकाधितरम, परम भर 
अमुना क्षितिभता श्रतिभता जगती जगती समतीत्य भानि ॥२०॥ 

पअर्थ--नीतिपरायण एज भाग्यशाली पुरुषों के लिए सर्द सुलभ 
एच महाप्म आदि नय निधियां एवं पक्षों के अधिपति कुबेर को भी प्र/ 
फरने वाले उत्कृष्ट वन-समत्तियों ऊे द्वारा इस पर्वतराज हिमालय से परगिे 
यह एथ्ती स्त्र्ग और पावाल-दोनो लोकों को जीत तर सुशोमित होती है ॥२४ 

टप्पणी--श्र्थात जो सम्पत्तियों देवताशों एवं यत्षा यो भी दुर्लभ ६ 
थे यहाँ टैं। नय निधियों ये है. 

अम्त्री पद्मों (१) महापद्मों (२) शासों (३) सफ़र कच्छपी (४-४) ! 

मुझरझंदनीलाओआ (६-७ ८) सार्ब॑श्न (६) निधयों नव ॥ 

जायलिय और यमक गो संखाप्ट | धमिताकछषस सुन | 
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अखिलमिवममुष्य गौरीगुरोस्चिमुवनमपि नैति मन्ये तुलामू | 
अधिवसति सद्य यदेन' जनैरबिडितविभवों भवानीपति: ॥२१॥ 


अन्चय--मन्ये इदम्‌ अखिलम्‌ त्रिभुवनम्‌ श्रपि श्रम॒ण्य गौगैशुरो तुलाम्‌ नैति 
(_ जने; अ्विद्तिविभबः भवानीपति. सदा एनम्‌ श्रधिवसति ॥२१॥ 

अर्थ--मै मानता हूँ कि यह सम्पूर्ण ब्रैलोक्य भी इस पर्ववराज हिमालय 
। तुलना नहीं कर सकता क्योकि जिनकी महिमा लोग नहीं जान पाते ऐसस 
वानीपति भगवान शकर सर्व इस पर्वत पर निवास करते हैं ॥२१॥ 

टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ यह धर्म्षेत्र है। प्रमाइत | 


वीतजन्मजरसं पर शुचि श्रह्मण: पद्मुपैतुमिच्छताम्‌ । 
आगमादिब तमोपहादित- सम्भवन्ति मतयो भवच्छिदः ॥२२॥ 


अन्यय,--वीतजन्मजरसम्‌ बक्षण परम्‌ शुच्ि पदम्‌ उपैतुम्‌ इच्छताम्‌ श्राग- 
॥त्‌ एच तमोपहात्‌ शत भवच्छिद्‌. मतय सम्भवन्ति ॥२२॥ 
अर्थ---जिसकी थ्राति से पुनर्जन्म और इद्धता का भय बीत जाता है, ऐसे 
ह्व ऊ परमोत्कृष्ट पद अ्र्थात्‌ मुक्ति को पाने के इच्छुक लोगा के लिए शास्त्रों 
ल्‍॥ भाँति अज्ञानास्थकार कं दूर करने वाले इस हिमालय से ससार के कप्ठो 
फो नष्ट करने वाली चुद्धि अर्थात्‌ तत्वभान की उत्पत्ति होती हैं ॥२२॥ 
टिप्पणी--अ्र्थात्‌ बह ऊेबल भोगभूमि नहीं है प्रत्युत। मुक्ति प्राप्ति करने 
का भी पुण्य-स्थल है। स्थोद्धता छुन्द ! 
विव्य्तीणा सचरणलाक्षारागा रागायाते निपतितपुर्पापीडा. । 
पीडाभाजा.कुसुमचिता साशस शसत्त्यस्मिन्सुस्तविशेष॑ शब्या:॥२३॥ 
अन्चय;:--अ्रान्मन्‌ सवरणुलाक्षारागा. निपतितपुप्यापीड़ा, पीडाभाज कुलुम- 
चिता: दीव्यस्पीयाम्‌ शय्या रागायाते साशेसम्‌ मुस्तविभेषम्‌ शसन्ति ॥२३॥ 
पअर्थ--२स हिमालय पर्वत में देवागनाशों के लिए पुष्पो से रक्त शैस्पाएँ: 
उनके चर्णा में लगाये हुए महाबर थे रग से चि6द्वित गिरे हुए मुरभाये पुष्पो 
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से युक्त एबं विमर्दित दशा में अत्यन्त कामोद्रेक की अवस्था में की गई सतृष्र 
विशेष सुस्त क्रियाओं की सूचना देती हैं ॥२३॥ ै 

टिप्पणी--घेनुकादि विपरीत वनन्‍्धों की सूचना मिलती है। जलघरमाल 
छुन्द्‌ । 

गुणसम्पदा समधिगम्य परं॑ महिमानमत्र महिते जगताम्‌। 

नयशालिनि श्रिय इबाधिपती विर्मन्ति न ज्वलितुमीपधयः ॥२४॥ 

अन्वयः--जगताम्‌ महिते अन्न श्रोपधघयः नयशालिनि अधिण्ती श्रियः छं 
शुणसम्पदा परम महिमानम्‌ समधिगम्य ज्वलितुम्‌ न विस्मन्ति ॥२४॥ 

अर्थ--इस संसार-पूज्य हिमालय में औपधियाँ नीतिमान राजा में राज्य 
लक्ष्मी की भाँति क्षेत्रीयगुणों की सम्पत्ति से ( राजा के पक्तु में सन्ध्या, पूजन 
तर्पणादि शुणों से ) श्रत्यन्त शक्ति प्राप्त कर श्रहर्निश प्रज्वलित रहने से विश्राम 
नहीं लेती ॥२४॥ 

टिप्पणी--अ्र्थात्‌ रात दिन प्रज्यलिन ग्हा करती हें | तात्पर्य यह है कि 
जिस प्रकार सन्थ्या-पूजनादि गुणा से नीतिमान राजा ऊ्े प्रताप की अभिवृद्दि 
होती है उसी प्रकार से हिमालय के ज्षेत्रीय गुण से उस पर उगी श्रीपधियां रद 
प्रब्बलित रहती €। उपमा श्रल॑ंकार प्रमिताक्षरा छुल्द ॥रछ॥। 

कुररीगण* कतरवस्तरव:ः कुसुमानता. सकमल॑ कमलम्‌। 

इंव सिन्धवश्व वरणावरणा. करियां मुदे सनलदानलदाः ॥२श॥। 

'अन्बय --शह कुररीगणः कतसव तसव कुसुमानता; कमलम्‌ सम्मह्म 
चरणायरणा, सनलदानलदा, सिन्धच* फरिणाम्‌ मुदे “भवन्ति” ॥रुण॥। 

'अर्थ-इस द्विमालय परत में कुस्री पत्ती बल रह है, वक्त पुष्पभाए ते. 
नीचे को भुफ गये है, जलाशय क्मलों से मुशोमित हैं, नृत्नों के श्रावण एड 
उशोर्य से मुक्त सन्‍्ताय दूर करन वाली नदियों हाथियों का आनन्द दाने या 
हैँ ॥२५॥ 

दिप्पणी-यक्षा के आपस का तायर्य है, उटव्ती सबने मृत्ष पक्तियों के 


० कल 
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साहइश्यं गतमपनिद्रचूतगन्धै- 
रामोद्‌ मदजलसेकज दघानः । 
एतिस्मिन्सद्यति कोकिलानकाले- 
लीनालिः सुरकरिणां कपोलकापः ॥२६॥ 
अच्चय; --एतस्मिन्‌ अपनिद्रचूतरन्वै' साहश्यम्‌ गतम्‌ मठजलसेकजम्‌ आमो- 
'म्‌ दधान, लीनालि, सुर्करिणाम्‌ अकाले कोकिलान मदयति ॥२६॥ 
अर्थ---इस हिमालय पवत में चोरे हुए. आम की मज्जरी की सुगनन्‍्ध के 
समान सुगन्धित मदजल के सिचन से उत्पन्न सुगन्ध घारण करने वाले, श्रमरों 
प व्याप्त देवगजो के कपोलों ( गएडस्थलों ) के धर्षण के स्थान ( अर्थात्‌ वृक्षों 
के शालाएँ ) बिना बसन्‍्त ऋतु के ही कोफिलो को उन्मत बना देते हैं ॥२६॥ 
किपणी--विभावना उपम्ता और काव्यलिंग श्रलड्धारों का श्रद्धागी भाव 
वे सट्टर और श्रान्तिमान अलक्लार की व्यज्ञना भी है । पहर्पिणी छुन्द । 
सनाकवनितं नितम्वरुचिरं चिरं सुनिनदेनेदेय्न तममुम्‌। 
मता फरशवतो5चतो रसपरापरास्तवसुधा सुधाधिवसति ॥२७॥ 
अन्यय;--सनाऊवनितम्‌ नितम्परुचिस्म्‌ मुनिनद, नदेः वृतम्‌ श्रमुम्‌ श्रवतः 
फणचत; मता रसपरा परास्तवनुधा सुधा चिरमू अधिवसति ॥२७॥ 


अर्थ--अप्सराश्रों से युक्त मनोहर कटि प्रदेश से मुशोभित कलकल शब्द 
फरने चाले नदो से व्यात इस परवतराज हिमालय पर पाताल लोक के रक्षक 
नागराज बासुकि की अ्रत्यन्त उत्हृष्ट प्यारी स्वादुयुक्त एवं भूलोक को त्यागने वाली 
सुधा चिरयाल से निवास करती हैं ॥२७॥ 


टिप्पणी--हस पर्वत के श्रतिरिक्त ससार में अन्यत्र कद्मा ना सुधा नहीं है | 
यह नुमेण वी समानता करने वाला हैं। समासाक्ति ग्रलकार और यपकालेमर 
पी सस॒ए्टि । जलोद्धततगति इूत्त | 


श्रीमल्लताभवनमोपधया: प्रदीपा* 
शब्या नवानि हरिचन्द्रनपल्‍लवानि । 
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अस्मिन्रतिश्रमचुदश्थ सरोजवाता- | 
स्मतु दिशन्ति न दिव' सुरसुदरीभ्य' ॥२८॥ 
अन्यय---अस्मिन श्रीमत्‌ लतामवनम्‌ ओपघय* प्रदीपाः नवानि हरि” 
चन्दनपल्‍लवानि शब्या. रतिश्रमनुद्‌ सरोजवाताअ छघुरसुन्दरीम्यः दिव, धझत्तुर 
न दिशन्ति ॥रप्ा। 


पअर्थ--इस हिमालय पर्वत पर शोभायुक्त लता-मण्डप रूपी भवन, प्रकाश: 
मान औषधि रूप के दीपक, नतन कल्पबृक्त के पल्‍लव रूपी शैय्याएँ तथा मुर्ण 
के श्रम को दूर करने वाला कमल वन का वायु--ये सभी सामग्रियाँ टेवागनाश्रों 
को स्व का स्मरण नहीं करने ठेतीं ॥२८॥ 

टिप्पणी--श्रर्थात्‌ देवागनाएँ स्वर्ग को भी भूल जाती हैं | उनके लिए यह 
स्वर्ग से बढ़ कर छुपटायी है | वसन्ततिलफा छुन्द्‌ | रूपक अ्रल॒कार | 


ईशार्थमम्भसि चिराय तपश्वरन्त्या- 
यादोबिलद्बनविलोलविनोचनायाः । 
आालम्बताप्रकरमसत्र भवो भवान्या 


श्च्योतन्निदाघसलिलांगुलिना करेण ॥२६।॥ 
अन्वय.--ईशार्थम्‌ चिगय अ्रम्मस तपश्वस्न्या यादोविलडपरनविलोलवि 
लोचनाया भवान्या* अग्रक्र्म्‌ भव. इच्योतन्निदाप्रसलिलाइुलिना करेगू अत 
ग्रालग्यत्‌ ॥२६॥ 
पअर्थ--भगवान्‌ श्र को प्राप्त र्रने के लिए. चिस्पाल वक् जल में ठप, 
साधना में लगी हुई, छुट जल-जस्तुश्रों हे कृदने से चित नेनो वाली पाती री 
के पाणि को शकर जी ने चूते हुए पसीने की चूँटों से युक्त ओंगुलियों वाले अपने हैं 
हाथ से इसी पर्यत पर अहग स्या था ॥२६॥ 
टिप्पणी--श्रर्धात इसी हिमालय पर पार्यवी जी का पाणिग्रहण हुश्ला था। 
बसननातलवा छुल्द | भापिक अलेजार | 
येनापप्रिद्वसल्नि स्कुटनागसडा 
दैशासुरैस्मृतमस्थुनिधिर्म मन्धे । 
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व्यावतेनैरहिपत्तेरयमाहिताडु 

ख व्यालिखन्निव विभाति स मन्दराद्रि: ॥३०॥ 
' अन्च॒य;--येन देवासरै, ग्रपविद्धसलिलः स्फुटनागसआ अम्बुनिधिः अमृ- 
नू ममन्‍्धे । अहिपतेः व्यावतने, आहिताडु. सा श्रयम मन्द्राड्रिः खम्‌ व्यालिखन्‌ 
व्‌ विभाति [३० । 

अर्थ--जिस ( मन्दराचल ) के द्वारा देवताओं और असुरों ने अमृत यासि 

$ लिए समुद्र-मन्थन किया था ओर जिससे समुद्र का जल अलनन्‍्त क्षुब्ध 
ती गया था और पाताल लोक स्पष्टतया इृष्टिगोचर हो रहा था। सर्पराज 
शसुक्कि के मथानी की रस्सी की भाँति लपेटने से चिहित वह यही मन्दराचल है 
गो झ्राफ़ाश मण्डल का मानों मेदन-सा करता हुआ छुशोभित हो रहा है ॥३०॥ 


टिप्पणी--उस्पेज्ञा श्रलकार | 
नीतोच्छाय मुहुरशिशिररश्मेरुख - 
रानीलाभै्विरचितपरभागा रत्न । 
ज्योत्सनाशक्ञामिह वितरति हसश्येनी 
मध्येडप्यह: स्फटिकरजतमित्तिन्छाया ॥३१॥ 


अन्वय,--हह्‌ श्रशिशिररश्मेःजल्तं: नीतनेढ्ाायम ग्रानीलामै. रे वबिर- 
चिदपरभागा हसश्येनी स्फटिकरजतमित्तिच्छाया श्रद्ध मच्येडपि मुह. ज्योत्स्ता- 
शद्भाम्‌ वित्रति ॥३१॥ 

अर्थ-.इस हिमालय पर्वत पर यर्य वी किरणों द्वारा त्रिस्तारित तथा इन्द्रनील 
गरणि की समीपता के कारण श्रत्यधिक उत्कषे अर्थात्‌ स्वच्छुता को थास हंस फे 
समान सेतवर्ण की स्फटिक एवं चाँदी की गित्तियाँ मध्याद फाल में भी बारम्मार 
चांदनी की शंका उत्तन्न करती हैं ॥३१॥ 

टिप्पणी---श्रान्तिमान्‌ अलंकार । 


दधत इव बिलासशालि नृत्य मृदु पतता पवनेन कम्पितानि । 
इंद्ठ ललितविलासिनीजनभ्रुगतिकुटिलेपु पय'स पदुतानि ॥शसा 
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अन्वय:---इह मसृदु पतता पव्नेन कमितानि पड्ुजानि ललितविलाएि' 
जनभ्र,गतिकुटिलेषु पयःसु. विलासशालि नृत्यम्‌ दघत इंच ॥३२॥ 
अ्र्थ--इस हिमालय पर्वत पर मन्द-मन्द बहने वाली वायु द्वारा करि. 
कमलबून्द विलासिनी रमणियों की कुटिल भौहो के समान तरगयुक्त जल 
मे मानो मनोहर दृत्य-सा करते हुए दिखाई पड़ते हैं ॥३२॥ 
टिप्पणी---उत्प्रेक्ञा अलकार । पुणिताग्रा छुन्द । 


अस्मिन्नग्द्मयत पिनाकभ्रता सलील- 
मावद्धवेपशुरधीरविलोचनाया: । 
विन्वस्तमज्ज लमहीपधिरीश्वराया: 
स्रस्तोरगप्रतिसरेण करेण पाशि, ॥३३॥ 


अन्वयः--अम्मिन्‌ पिनाकम्ता अधीरविलोचनायाः ईश्वसयाः विन्यस्तमन्न, 
महीपधि, आवद्धवेषशुः पाणिः खस्तोरगप्रतिसरेश करेण सलीलमू श्रणयव ॥े हैं 

अर्थ--इसी हिमालय पर्वत पर पिनाकपाणि भगवान्‌ शंकर ने (सर्पदश। 
से भयभीत होने के काग्ण) चझितलोचना पार्बती जी के यवाकुर श्रादि मांग 
अ्पस्रणों से अलकत कम्ित हाथ को लीलापूर्वक ग्रहण किया था और व 
समय उनके हाथ से सर्प्ष कीतुऊ-सूत्र नीचे की ओर खिसक पढ़ा था ॥ २२) 


टिप्पणी--भारती जी के पागिग्रहण के समय सर्प शकर जी के ही! ५ 
फलाई में फीतुक-सूत की भौति विराजमान्‌ था। जिस समय वह शंका है 
पार्वती जी का पाशि-ग्रहण करने लगे उस समय उनके ह्वाथ का सर्प नीचे 
ओर सरकने लगा। उस सर्प को देखण्र पावंती जी भयवनस्त हो गयीं शरीर का 
हाथ हाँयने लगा | पसन्‍्तनिलया छुल्दर भायिक शअलफार | 

क्रामद्धिघेनपदवीमने ऊसंख्यै- 

स्तेलोमि. शुचिमशिजन्मभिवि भिन्न: । 
उम्ना्णं व्यमिचस्तीव सपसम्े 
पर्यस्यश्निय निदय- सह्समभंसणाय ।।२०)॥ 
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अन्वयः:--इह घनपटवीम क्रामद्लिः अनेकसख्येः शुविमणिजन्ममिः तेजोमि 
मिन्न, पर्यस्थन्‌ सप्तसतें: उलायाम्‌ निचय सहखसख्याम्‌ व्यभिचरति इब ॥३४॥ 

अर्थ--इस हिमालय पर्वत पर आकाश-मण्डल में व्याप्त बहुसख्यक स्फटिक 
शेयरों से उत्पन्न किरण-जालों से मिश्रित होने के कारण फैलता हुआ सूर्य की 
रेणों का समूह मानों अपनी नियत सहस्म की सख्या का अतिक्रमण-सा 
'ता है ॥३४॥ 

टिप्पणी--हिमालय पर्वत पर स्फटिक की सहक्ों किरणें नीचे की ओर से 
काश में चमकती रहती हैं, ऊपर से सूर्य की किरणें चमकती हैं । दोनों का जो 
लत हो जाता है तो ऐसा मालूम होता है मानों सूर्य की किरणों की सख्या अपनी 
पेत सहज्न-सख्या से ऊपर बढ़ गई हैं। उप्रेत्ला अलकार | 


व्यधत्त यस्मिन्पुरमुच्नगोपुर॑ पुरां विजेतुश्न तये घनाधिपः। 
स एप कैलास उपान्तसर्पिणः करोत्यकालास्तमयं विवस्व॒चः ॥३४॥ 
अन्वय:--यस्मिन्‌ धनाधिप* पुराम्‌ विजेतु' घृतये उच्चगोपरम पुस्म व्यघत्त | 
एप: कैलास, उपान्तसर्पिण विवस्व॒त* अ्रकाले अस्तमयम्‌ करोति ॥३४॥ 
अ्रथे--जिस कैलास पर्वत पर कुबेर ने त्रिपुरविजयी भगवान्‌ शकर के 
नोप के लिए उन्नत गोपुरों ( फाठकों ) से समलकझृत अ्लकापुरी का निर्माण 
या था, यह वही कैलास है जो अ्रपनी सीमा में सचरण करनेवाले सूर्य नारापण 
समय के पहले ही मानों अ्रस्त्र-सा बना देवा है ॥३४॥ 
टिप्पणी---अ्तिशयोक्ति से उत्थापित गम्पोग्मेज्ञा ग्ल॒कार | वंशस्थ जृत्त | 


नानारबन्योतिषां सन्निपातेश्छन्नेप्वंतःसानु वम्नान्तरेपु । 
वद्धावद्धां सित्तिशक्षाममुप्मिन्नावानावान्मातरिश्वा निहंति ॥३६॥ 
अन्चय:-अमुष्मिन्‌ श्रन्तःसानु_ नानास्लप्योतिपाम्‌ सन्निपातै. छुन्मेषु 
ँन्तरेपु बद्धावद्ाम मित्तिशद्वाम्‌ ग्रावान्‌ आवान्‌ मावरिश्वा निहन्ति ॥३६॥ 
'प्रथें--. इस कैलास पर्वत ऊे शिपरो पर विविध यकार ऊे रक्षों के प्रमापंजों 
आस्टादित होने पर उनके वप्ान्तर अर्थात्‌ क्‍्गारों के डीच हे स्थल-माग 
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सुदृढ़ दीवाल की शका उत्पन्न करते हैं, किन्तु बारम्बार पवन का आगमन ४ 
शद्भा को निवृत्त कर देता है ॥३६॥ 


टिप्पणी--रख्रों के प्रभापजों से व्याप्त होने के कारण शिसरों के गछर 

खड्ड भी मुह दीबाल की शका उत्पन्न करते हैं किन्तु जब्र हवा का भें 
बारम्बार चलता है और उनका अवरोध नहीं होता तो शका दूर हो जाती 
क्योंकि यदि दीवाल रहती तो हवा रुक जाती। निश्चयान्त सन्देह अलवर 
शालिनी छुल्द । 

सा नवद्युतिस्पेति न शाहलेमभ्य' 

श्यामीभवन्त्यनुठिनं नलिनीबनानि । 

अस्मिन्विचित्रकुसुमस्तवकाचितानां 

शाखाभ्रतां परिणमन्ति न पल्‍्लवानि ॥३७॥ 


अन्चय:--अ्रम्मिन्‌ शादलेभ्य: रम्या नवयति' न. श्रपैति | नलिनीवर्ता 

(| 

ग्रनुदिनम्‌ श्यामी भवन्ति । विचित्रकुनुमस्तवकालितानाम शास्तामताम 'ल्ल7' 
न परिणमन्ति ॥३७॥ 


अथै--इस कैलास पर्वत पर नूतन घासो से व्याप्त प्रदेशों की मोर 
नृवन शोमा कभी दूर नहीं होती, नील कमलों के बन प्रतिदिन नूतन श्याम 
धारग करते हैं, आर रग ब्रिरगे पुप्पां के गुच्छीं से सुशोभित यूत्नों के पल 
फभा पुगने नह होते ॥३२७॥ 

टिप्पणी--अ्र्थात्‌ यहाँ सभी बस्नुएँ सदा नूतन बनी रहती हैं | सिर 
पुरानापन नहीं श्रावा । पर्यापोक्ति खर्लकार | बसन्ततिलया छुम्द । 

परिसरविपयेपु लीढमुक्ता हरितदगोद्गमशद्ग॒ुया सगीभि.। + 

इश नपशुकरोमला मशीनां रविफरसंयलिता, फलन्ति भास' ॥7/ 

अन्यय:--ुह परिस्गीषयेपु सगीभि. हग्तितृशोद्गमशद्या लीदमुक्ता मै 
शुक्तामता' मसानाम्‌ मास रपिररससंबलिता फनन्ति ॥3८॥ 

अयथे--इस श्जास दर्य- के दुद-गिर्द के अदेशा भें हगिणियों दागर्से 

, कई 

पृसी के अऊुर की थाशदा से पदले चार पर पीछे «छोड़ दी गर्यी, चेतन 5 
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के पस्नों के समान हरे रण की मरकतमणियों की कान्तियाँ सूर्य-किस्णों से 
परत होकर अधिकाधिक प्रकाशयुक्त हो जाती हैं ॥३१८॥ 
टिप्पणी---श्रान्तिमान्‌ अलक्लार । 
उत्फुल्लस्थलनलिनीवनादमु प्या-- 
दुद्धूतः सरसिजसम्भव' पराग: । 
चात्याभिर्वियति विवर्तितः समन्ता- 
दधत्ते कनकमयातपतन्रलक्ष्मीम्‌ ॥३६॥ 
अन्चय,--वाल्यामि उद्धुत: अमुष्मात्‌ उत्फुल्लस्थलनलिनीवनात्‌ वियति 
समनन्‍्तात्‌ विवर्तितः सरसिजसम्भबः पराग: कनकमयातपत्रलक्ष्मीम्‌ आधत्तें ॥३६॥ 
श्र्थ--इस पर्वत में बवडरों द्वारा उड़ाये जाने पर इसे दिखाई पढ़नेवाले 
! विकसित स्थल क्मलिनीवन से उड़ता हुआ चारों ओर आ्राफ़ाश में मंडला- 
/र रूप में फैला हुआ कमलपराग सुवर्णभय छुत्र की शोभा धारण कर रहा 
है॥ ३६ ॥ 
टिप्पणी--निदटर्शना अलकार । 
इह सनियमयोः सुरापगायामुपसि सयावक्रसण्यपादरेखा | 
कथयति शिवयोः शरीस्योग विषमपदा पदवी विवततनेषु ॥४०॥ 
अन्चय:--हह उपसि सुरापगायाम्‌ सयावकसब्यपादरेला विपमप्दा पढयी 
वियर्तनेषु सनियमयों, शिवयों. शरीरयोगम्‌ कथयति ॥४०॥ 
अर्थ--इस परत में उपाकाल के समान मुरनदी गगा के तट पर लाज्षा 
अर्थात महावर के रग से रैंगे हुए बायें चरण की रेखा से चिन्हित तथा छोटी- 
“पैक त्रिपम पद-पक्तियों से युक्त परिकरसा-मार्ग सम्ध्यावन्दनादि नियमों में लगे हुए 
उमाशकर फे अधनारीश्चर रूप का परिचय देता है ॥४गा 
टिप्पणी--तात्प्य यह है कि इस कैलास पर्वत पर अत्यन्त ग्रातःपाल मे 


भगपान्‌ अद्धनारीश्पर उमाशकर गद्डा तट पर सम्ध्यावन्दनादि करते हैं, जिससे 
कद 
| 
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उनके बाएँ पैर तथा दाहिने पेर की छोटी-बड़ी पद-पक्तियाँ यहाँ मुशोमित 
हैं। अर्धनारीश्वर रूप में पार्ववी का पैर बायाँ होता है, जिसमें महावर 
रहते हैं और वह ढाहिने पैर की अपेक्षा छोटा भी होता है। अर्थात्‌ शिव+ 
का यह विहार-स्थल है । सन्ध्यावन्दनादि के कछ्षणों में भी वे परस्पर विर 
सहन कर सकते | काव्यलिंग अश्रलकार | 
सम्मूच्छेतां र्ततमित्तिमयूखजालै- 
रालोलपादपलतान्तरनिर्गतानाम्‌ । 
धर्मेयुतेरिह मुहु: पटलानि धाम्ना- 
सादशेमण्डलनिभानि समुल्लसन्ति ॥2१॥ 
अन्वय.---इह रजतभित्तिमयूखजाले: सम्मून्छेताम, आलोलपादपलत 
निर्गतानाम्‌ घर्मयुतेः धाम्तामू आदर्शमए्डलनिमानि पदलानि सेंड 
ल्‍्लसन्ति ॥४१॥ 
अर्थ--इस पर्वत पर चाँदी की भित्तियों के किसण समूहों से बहुल 
प्राप्त एवं चचल चृत्तो एवं लताओों के मध्यमागों से निकली हुई सर्य की 
के दर्पण गिम्ब के समान मडल बास्म्वार ग्रस्फुटित होते हैं ॥४?॥ 
टिप्पणी--उपमा अलंकार | 


शुक्लैमेयूखनिचयेः परिवीतमूर्ति- 
वेप्राभिधावपरिमिण्डलितोरूदेह: 
शुक्ञास्यमुण्य भजते गणमभर्तुरुक्ता 
कुवेन्बधूजननमन-सु शशाह्रशद्भाम्‌ ॥४९॥ 

अन्यय --शुक्नै, मयूसनिचय, परिवीतमूर्ति वग्माभियातपरिभागः 


खदेह, गणभत्‌ उद्चा यथूजनमन-सु शाशाइशक्का कृपन अमु्स * 


भरते ॥ ४२ ॥। 
गर्थ--शोत किग्सय-समूहों से प्याम यरीर, सीर्गा से निद्ठी इरेंद 
घप्ररीष्ठ में मस्त दाने के कार्य ख्यने विशाल शरीर यो समेटे द्र्‌णप 
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घिपति शकर का वाहन भूत नन्दिकेश्वर युवतियों के मन में चन्द्रमा की भ्राति 
उपन्न करते हुए उस पर्वत के शिखरों का आश्रय लेता है ॥४२॥ 
टिप्पणी--सन्देह, आ्रान्तिमान तथा काव्यरलिंग अलकारों का अज्ञागी भाव 
से सकर। 
सम्प्रति लब्धजन्म शनकेः कथमपि लघुनि 
चीणपयस्युपेयुषि भिद्यं जलधरपटले । 
खडितविम्ह वलभिदों धन॒रिह्द विविधा 
पूरयित भवन्ति विभवः शिखरमणिरुच: ॥४३॥ 
अन्चय,--इह विविधाः शिखस्मशिरुच, सम्प्रति लघुनि क्षीणपयसि (अत 
एव) मिटा उपेयुषि जलधरपटले शनकै: लब्धजन्म ( अत एवं ) खडितविग्रहम्‌ 
बलभिदः धनु- पूरयित विभव भवन्ति ॥४१॥ 


'* श्र्थ--इस पर्बत में शिखरों की मणि कान्तियाँ इस शरदकऋतु में क्षीण जल 
वाले एबं छोटे-छोटे टुकड़ा मे विभकत मेत्रमडलों में किसी प्रकार से उत्पन्न 


होने के कारण छिन्न अथवा अस्पष्ट स्वरूप वाले इन्रधनुप की पूर्ति करने में 
समर्थ होती हैं ॥४३॥ 


रिपणी--्रर्थात्‌ छोटे-छोटे श्वेत ब्राठलों में मणियों की प्रभाएँ चमक 
+ेरे इच्रधनुप की पूर्ति कर देती है। अ्तिशयोक्ति अलकार | बंश पत्र पतित 
छ्न्द। 

स्नपितनवलतातरुप्रवालैस्मृतलवस्र्‌ तिशालिभिमयूसे: । 

सततमसितयामिनीपु शम्भोर्मलयतीह वनान्तमिन्दुलेखा ॥2श॥। 


४७०. भनन्‍्चय,--इहह शम्मो इन्दुलेखा स्नपितनवलतातरुप्रवाले* शमतलबसल तिशा- 
लिसिः मयूरी, सततम्‌ झ्रसितयामिनीपु वनान्तम्‌ अमलयति ॥४छ॥ 

अर्थ--..इस पर्वत में भगवान्‌ शकर के भाल में स्थित चन्द्रमा की कान्ति 

ननन लताश्रों श्रीर वृक्षों के पल्‍्लवो को सचनेवाली एवं अम्रत-विन्दु परसाने 


पाली अपनी किरणों से सबदा कृष्णपक्ष की राजियों में भी वन प्रदेशों को घवल 
बनाती रूती है ॥[४४॥ 
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टिप्पणी--अन्य पर्वतों में यह नहीं है, यह इसकी विशेषता है। रथ 
अलकार की व्यजना | 


क्तिपति योडन॒वनं विततां बृहद्बृह॒तिकामिव रौचनि्की रुचम्‌ | 
अयमनेकहिस्ण्मयकन्द्रस्तव पितुदयितो जगतीधरः ॥४५॥ 


अन्वयः--यः अनुवन वितता रौचनकी रुचम्‌ बृहद्बृहतिका इव किए 
अनेकहिंरण्मयकन्दरः अयम्‌ तब पितु; दुयितः जगतीघरः ॥४१॥ 


अर्थ--जे पर्वत विस्तृत चादर की भाँति प्रध्येक वन में अपनी सुबर 
कान्ति प्रसारित कर रहे हैं, अनेक सवर्णमयी कन्द्राश्रों से युक्त वही यह * 
टिखाई पड़ने वाला तुम्हारे पिता इन्द्र का सबसे प्रिय पर्वत है ॥४५॥ 


टिप्पणी--अर्थात्‌ तुम्हारी तपस्था का पुस्य-स्थल इन्द्रनील पर्वत श्रः् 
सामने दिखाई पड़ रहा है जिसकी स॒वर्णमयी छाया चारों ओर के वन्य-प्रदेश 
सुनहली चादर की भाँति पड़ रही है। उपमा अलकार । 


सक्ति जवादपनयत्यनिले लतानां 
वैरोचनैर्टिगुणिताः सहसा मयूरर: । 
रोधोभुवां मुहुस्मुनत्न दिस्ण्मयीना 
भासस्तडिट्विलसितानि विडम्बयन्ति ॥४६॥ 


अअन्वय'--अश्रमुत्र अनिले जवात्‌ लताना सक्ति अपनयति सति सहसा 
चने. मयूरे, द्विगुणिता, हिंग्ए्यमयीनाम्‌ सेघोमुवा भास मुद्दृः वरिद्वि्ला' 
विडम्ययन्ति ॥४८६॥ 

पअर्थ--इस इन्द्रनील पर्वत पर वायु द्वारा वेगपूर्वक लताशों के 
सयोग को छुट्टा देंने पर उसी कण यूर्य की किग्गों से द्वियुणित कानि मा 
वाली सुवगुमयी तटवर्ती भूमि की प्रभाएँ बास्म्यार ब्िनली चमकने की शी 
अनुफ्रण फरने लगती हैं ॥४८॥ 

टिप्पणी--उपमा श्रलकार | 


पॉचवाँ सर्ग ११७ 


कषणुकम्पनिरस्तमहाद्विसिः क्षणविमत्तमतन्नजबजितेः । 
इह मदस्नपितैरनुमीयते सुरगजस्यथ गत॑ हसि्चिन्दनेः ॥४७॥ 
* अन्धयः--इह कपरणकम्पनिरस्तमहाहिमिः क्षणविमत्तमतद्भजवर्जितैः मदस्न- 
पितै, हस्चिन्दनै: सुरगजस्थ गत अनुमीयते ॥४ण। 
धअर्थ--.इस पर्वत पर ऐरावत के मद से सिंचित उन हस्चिन्दनों के द्वारा 
ऐरावत का आना-जाना मालूम हो जाता है, जो ऐरावत के गरण्डस्थल के खुज- 
लाने के कारण होनेवाले कम्पन से बड़े-बड़े भीषण सर्पो से रहिंत हो जाते हैं, 
तथा क्षणभर के लिए बड़े-बड़े मतवाले गजराज भी जिन्हें छोड़कर भाग जाते 
हैँ ॥ ४७॥ 
टिप्पणी--अ्र्थात्‌ इसी पर्वत पर हरिचिन्दनों के वे इच्च हैं, जिनपर बड़े- 
बड़े सर्प लिपटे रहते हैं तथा जिनके ब्रीच देवराज इन्द्र का वाहन ह्ीडा करता 
दे किन्तु जब कभी ऐरावत अ्रपने गएडरुथल को खुजलाने के लिए. किसी हरि- 
चन्दन पर धक्का लगाता है तो वे भीषण सर भाग जाते हैं तथा ऐरावत के 
मंद की विचित्र सुगन्ध से श्रन्यान्य मतवाले गजराज भी भाग जाते हैं । काव्य- 
लिग अ्रलकार । 
जलदजालघनेरसिताश्मनामुपहतप्रचयेह मरीचिमि: । 
भवत्ति दीप्रिर्दीपितकन्दरा तिमिरसंवलितेव विवस्व॒तः ॥४८॥ 
अन्चय:--इह जलदजालबने अ्रसिताश्मनाम मरीचिमि, उपहत्तप्रचया 
अदापितकन्द्रा विवस्वत, दीतिः तिमिरसवलिता इव भवति ॥४८॥ 
अर्थ--इस पर्वत पर काले मेघ समूहों की भाँति सघन इन्द्रनील मणियों 
गे रकिरणा से सामना होने पर सूर्य की किरणों का तेज-पुज मलिन हो जाता है 
“और फन्दराएँ प्रकाश से विहीन हो जाती हैं, उस समय ऐसा मालूम पढ़ता हे 
मार्ना सूर्य क्री कान्ति श्रन्वकार से मिश्षित हो गई है ॥४८॥ 
टिप्पणी--उत्प्रज्ञा अलफार । 
भज्यों भवन्नपि मुनेरिह शासनेन 
ज्ञात्रे स्थित. पथि तपस्यदतप्रमादः । 


रु, ९ ४०० _जनाधाजचाज 


प्रायेण सत्यपिद्दितार्थकरे विधो हि 
श्रेयासि लब्धुमसुखानि विनान्तराये: ॥४६॥ 
धअन्वय:ः--इह, मव्य* भवज्नपि सुने; शासनेन क्षात्रे पथि स्थित. हतप्रमाट़र 
सन्‌ तपस्य हि प्रायेण हितार्थकरे विधी सति अ्रन्तराय, बिना श्रेयासि लब्धु मर 
खानि ॥ ४६ ॥ 


श्र्थ--इस इन्द्रनील पर्वत पर शान्त॒ स्वभाव होने पर भी अ्रसावधानी 
से रहित और चत्रिय धर्म में स्थित अर्थात्‌ शत्र ग्रहण कर महपिं वेदव्यास दे 
बताये हुए. नियमों के अनुसार आप तपस्या करें | क्याकि प्रायः हितरां 
उपायों के होते हुए भी बिना विष्न-वाधा के कल्याण की प्राप्ति श्रसम्भव हो 
है ॥ ४६ ॥ 
टिप्पणी-अ्रर्थात्‌ श्रकास्य वर रसनेवाल सर्वत्र होते हैं । श्रथन्तिस्तथाए 
अलकार | * 
मा भूवन्नपथह्नतस्तबेन्द्रियाश्वा 
सन्‍्तापे दिशतु शिवः शिवां प्रसक्तिम्‌ | 
रक्षन्तस्तपसि बल च लोकपालाः 
कल्याणीमधिकफला क्रियां क्रियासु' ॥५०॥ 
अन्यय---तब इन्द्रियाख्वा अ्पथहृत* मा भूवन। सन्‍्तापे शिवः शिया 
प्रसक्तिमू दिशत | लोक्पाला, तपसि बलम्‌ सक्न्तः कल्याणीम्‌ क्रियाम्‌ श्रपिर् 
फलाम्‌ क्रियास: ॥४०॥ 
अर्थ--तग्हारे इब्भिय-रूपी अश्वगण तुम्हें कुमार्ग में न ले जायें, तपरों 
मे कोई क्लेश उपस्थित होने पर भगवान शाकर आप यो पर्याप्त उत्साह-र्शी 
प्रदान करें | लोकपाल गण तप* साधना में तुम्हारे बल पी रक्षा करते हुए ६? 
फल्याणदायी श्रनुप्टान को अधिकाधिक फल देनेयाला बनाये ॥४०॥ 
टिप्पणी--प्रथम चरण में रूपर अ्रलतार | 
इत्युक्त्था सपदि द्वित॑ प्रिय प्रियाईँ 
धाम स्थ॑गतवति राजराजमृत्ये 


पॉँचवों सर्ग॑ ११६ 


सोत्कंठ किमपि पृथासुतः प्रदध्यो 
संघत्ते श्रशमरति हि. सह्रियोगः ॥४१॥ 
 अन्वयः--प्रियाहेँ राजराजमृत्ये हितम्‌ प्रियम्‌ इति उक्त्वा सपदि खमू 
धामू गतवति प्रथासुत, सोत्कठम्‌ किमपि प्रदध्यी | तथाहि सद्दियोगः भुशम्‌ अर- 
तिम्‌ रनन्‍धत्ते ॥५१॥ 
अर्थ--प्रेमपात्र कुवेर-सेवक यक्षु के इस प्रकार कल्याणयुक्त एव ग्रिय 
वचन कहकर शीघ्र ही अपने निवास-स्थान को चले जाने के अ्रनन्तर कुन्ती- 
पुत्र अर्जुन कुछ उत्कठित-से होकर सोचने लगे | क्यों न हो, सज्जनों का वियोग 
अत्यन्त दुःखदायी होता ही है ॥५१॥ 
टिप्पणी--अ्र्थान्वरन्‍्यास अलड्ढार । 
तमनतिशयनीयं स्वतः सारयोगा- 
है दृविरहितमनेकेनाइुभाजा फलेन । 
अकृशमकशलक्ष्मीश्वेवसाशंसितं स 
स्वमिव पुरुषकारं शैलमभ्याससाद ॥४५२॥ 
अन्यय:--अक्वशलक्ष्मी: सः सर्बंत., सारयोगात्‌ अनतिशयनीयम्‌ श्रने केना- 
केभाजा फलेन इब अविरहितम्‌ अक्ृशम्‌ चेतसाशसितम्‌ शलम्‌ सवम्‌ पुरुषकारम्‌ 
रब अभ्याससाद ॥0२॥ 
अर्थ--परिपूर्ण शोमा से समलंकृत वह अर्जुन सर्व॑ प्रकार से बल प्रयोग 
फैरन पर भी अनतिक्रमणीय अर्थात्‌ दुर्जय एवं शीघ्र पूरे होने वाले अनेक 
मकार के सत्तलो स युक्त, तथा चिरकाल से पाने के लिए. मन में अमिलपित 
एवं विशाल उस इन्द्रकील पर्वत पर श्रपन पुरुषार्थ की भाँति श्राश्रय प्राप्त 
जिया ॥५२॥ 
टिप्पणी--जो-जो विशेषण पर्वत के लिए हैं, वही सत्र अर्जन के पुरुपार्थ 
के जिए भी हैं| उपमा श्र॒लछ्छार। मालिनी छुन्द | 


भी भारविक्ृत किसतार्जुनीय महावाव्य में पॉचवाँ सर्ग समात्त ॥भा। 


छठाँ स्ग 


रुचिराकृतिः कनकसानुमथो परम. पुनामिव पति पतताम्‌ | 
बृतसत्पथस्त्रिपषगामभितः स तमारुरोह पुरुहतसुतः ॥१॥ 
अन्वय--अ्रथः रुचिराक्ृतिः घृतसत्पथ, स. पुरुहुतसुत वनक्सामुमुर 
त्रिपथगाम्‌ अ्भित* परमः पुमान्‌ पतताम्‌ पतिम्‌ इब आरुरोह ॥१॥ 
अर्थ--इन्ट्रकील पर्वत पर पहुँचने के अनन्तर मनोहर शरीरघारी वे 
सन्मार्गंगामी इन््रपुन्न श्र्जन ने सुवर्शमय शिखरों से युक्त उस इन्द्र वील परत 
पर त्रिपथगा गद्जा के सामने की ओर से होकर इस प्रकार आरोहण कं 
हा प्रकार से भगवान विष्णु अपने वाहन पक्तिराज गरुण पर श्रारुद ६ 
॥ १॥ 


टिप्पणी--उपमा अलट्टार | प्रमितात्षरा इत्त । 
तमनिन्यवन्दिन इचेन्द्रसुत' विहितालिनिक्वणजयध्वनयः | 
पवनेरिताकुलविजिह्मशिखा जगतीरुद्दो8धचकरु: कुसुमः ॥र॥ 
अन्चय --विहितालिनिक्वणजयध्वनय* पवनरिताकुलविजिश्रिसा जग 
रह, अनिन्यबन्दिन इव तम इन्द्रसुतम्‌ कुमुम' अ्रवचक्स ॥२॥ 
अर्थ--जय-जयकार की तरह भ्रमरों के गुजन से युक्त, वायु द्वार # 
म्पित होने के कारण डालियों के ठेढे-मेढे अग्रभागो वाले एत्तों ने श्रच्छे 
पाठयों की भाँति उस इन्द्रपुत्न श्र्जन के ऊपर पृष्पों की सृष्टि की ॥रशा। 
टिप्पणी--उपमा श्रलद्वार । 
अवधूतपदुजपरागकणास्तमुजाइबीसलिलबीचिमिद' । 
परिरेमिरेंडभिमुलमेत्य सुय्रा. सुदद, सग्यायमित्र त' मरूत, ॥३॥ 


छुठाँ सर्ग श्र्१ 


अन्वय:--श्रवधूतपड़ जपरागकरण; तनुजाह्वीसलिलवीचिमिढः सुखा; मरुतः 
नम्न्‌ सुहृद: सवायम्‌ इच अभिमुखम्‌ एत्य परिरेमिरे ॥१३॥ 
अर्थ--कमलो के पराग-कर्ों को त्रिखेरते हुए, छोटी-छोटी गज्ञाजल की 
हरियों का सम्पक करते हुए शीतल सुखदायी वायु ने उस अर्जुन को अपने 
न्मित्र की भाँति सम्मुख आकर परिरम्भण (अक मिलन) किया ॥३॥ 
टिप्पसणी--अर्थात्‌ श्रनुकूल शीतल मन्द-सुगन्ध वायु बह रही थी। मित्र 
की भी सामने से श्राकर परिरम्मण किया जाता है। उपमा अलझ्लार | 
उद्तोपलस्खलनसंवलिता स्फुटह्ससारसबिराबयुजः । 
मुदमस्य माह्नलिकतूयेक्ृता ध्वनय: प्रतेनुस्लुबम्र मपाम्‌ ॥४॥ 
अन्चय,--उद्तोपलस्खलनसवलिता स्फुटहससारसविराबयुजः अनुवप्रमपाम्‌ 
ध्यनयः अत्व माड्लिकतूर्यक्ृताम्‌ मुदम्‌ प्रतेनु * ॥४॥ 
।  अर्थ--ऊँचे-ऊँच पत्थरो की शिलाआ से ठकरा कर चूर-चूर, होने वाली 
हस और सारस के गजन से युक्त नीचे गिरती हुई जल पी कल-कल ध्वनिया 
ने अ्रज॑न के लिए मद्धलयूचक तुरुही थ्रादि के शब्दा स होनेवाली प्रसन्नता का 
चिस्तार किया ॥श॥। 
टिप्पणी--निद्शना अलक्टार । 
'अबरूुग्णतुद्ग स॒रटारुतरी निचये पुर' सुरसरित्पयसाम्‌ । 
स ददश वेतसब॒नाचरितां प्रणशतिं वलीयसि सम्रद्धिकरीम ॥शा। 
अन्यय.--स पुर अवर्ग्णतुन्नसुस्दाव्तरी इलीयसि मुस्सरित्ययसाम्‌ निचये 
वेतसवनाचरिताम्‌ समृद्धिकरीमू ग्रणविम्‌ ददर्श ॥४॥ 
अर्थे-अ्र्जन ने ठँचे-ऊँचे देवदार के इच्तो को उखाड़ फेंकने वाले पसर 
नगयुक्त चुरनदी गज्ञा फ जल-प्रवाह म बरेंत के वना की कल्याण॒दाप्री चिनम्नतता 
के देखा ॥१॥ 
टिप्पणी--अर्थात्‌ एक ओर तो ऊंचे ऊँचे टेवदाद के घृक्षा को गद्ढा 
का प्रयर चारा उप्ताड़ फेक्ती थी क्न्ति विनम्नतायुक्त बेच के वन उसी मे श्रानट 
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पूर्वक भूम रहे थे । जो लोग गर्वोन्मत्त होकर अपना शिर व्यर्थ ही ऊँचा उठातर 
अकड़ते फिरते हैं. उनका गर्व चूर्य हुए त्रिना नहीं रहता है, डिन्‍्दु विनम्नत 
से व्यवहार करने वाले सर्वत्र कल्याण प्राप्त करते हैं, आपत्तियाँ उन्हें नह 
सता सकतीं | विनम्रता कितनी हितकारिणी है, यह बात बेतों के उदाहरण # 
अजुन के ध्यान भे आयी। 

प्रवभूव नालमवलोकयितु' परित. सरोजरजसारुणित्म्‌ | 

सरिटत्तरीयसिव संहृतिमत्स तरद्गभरज्ञि कलहंसकुलम्‌॥६॥ 

अन्धचय;--सः परितः सरोजरजसा रुणितम्‌ सहतिपत्‌ तरक्षरक्षि, सरिदुत्तरी 
यम्‌ इव कलहसकुलम्‌ अवलोकयितुम्‌ अलम्‌ न प्रबभूव ॥६॥ 

अर्थ--अर्ज़ुन चारों ओर से कमल-पराग से लाल रग में रँगे हुए, विल्कुत 
एक दूसरे से सटे हुए, जलतरगा के समान शोभायमान,| गया के स्तनों की 
दँकनेवाली ओदनी की माँते दिखाई पहनेवाले राजहसो की पक्तियो को बरढ़ी*देर 
तक देखने में समर्थ नहीं हुए ॥६॥ 


टिप्पणी--श्रर्थात्‌ उनका सौन्दर्य अत्यधिक उत्तेजक था। श्रजुन विचलिंव 
होने लगे | 


द्थति च्ुतीः परिणतद्विखे मुद्तिालियोपिति मदस्त्रतिसिः। 

अधिकां स रोधसि वबन्ध थ्रूतिं महते रुजन्नपि गुणाय महान्‌ ॥७॥ 

अन्वय.--स. क्षतीः दधति परिणतद्विरदे मदलतिभि, मुद्ितालियोपिति, 
रोधसि अधिकाम्‌ घरतिम्‌ उनन्‍्व । तथाहि महान्‌ रुजन्नपि महते शुशाव ॥७॥। 

अथ--अश्र॒ज्नुन ने मतबाले हाथियों के तिरछे दन्त पहारों की चोरों को 
धारण करने वाले, मद के चूने के कारण उसकी सुगन्ध से लुब्घ प्रमुटित शत: 
भ्रमरियों से युक्त गठ्ा तट में अत्यधिक थीनि प्रकट की | क्‍या न हो; महान लोग 
पीड़ा पहुँचा कर भी पीड़ित को उत्कर्ष की श्राप्ति करा देते है ॥ण॥ 

टिप्पणी--सतयाने राशियों के दन्त-ग्रहागे से गद्धा लूट ऋन-विक्ञनहो 
गया था, उसकी सामभा सष्ट हो गई भी, सिल्‍्हु हाथियों केमद री वर उसे 
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बही थी, अत, वहाँ मद सुगन्ध-लोमी अमरियाँ शुज्ञार कर रही थीं, जिससे 
अर्जुन फो बड़ी प्रसन्नता हुईं | क्यों न होती, महान्‌ लोगों का विरोध भी उत्कष 
- 'की कारण होता है। अर्थान्तरन्यास अलकार | 


अनुहेमवप्रमरुणेः समतरय गतसूर्मिभि. सहचरं प्रथुभिः । 

स रथान्ननामवनितां करुणैसतुबध्नतीमभिननन्द रुतेः ॥८॥ 

अन्चयः--अनुहेमबपम्‌ अरुणेः प्रथमि; ऊर्मिमि: समताम्‌ गतम्‌ सहचरम्‌ 
करण; रुतै, अनुवध्नतीम्‌ रथाद्ननामवनिताम्‌ अभिननन्द ॥छ|| 

अथ--अर्जुन ने (इन्द्रकील गिरि के) सुवर्णंभय शिखर के समीप, ( शिखर 
का स्वर्शिम कान्ति से युक्त होने के कारण ) लाल रग की विशाल तरगों की 
समानता को प्रात अपने प्रिय सहचर को अपने करुण म्वरों से खोजती हुई 
चक्रवाकी का अभिनन्दन किया ॥८॥ 

-१ टिप्पणी--सुबर्णशमय शिखर की समीपता के कारण गगा की बड़ी-बड़ी 
लहरें लाल रग फे चक्रवाकों के समान दिखाई पड़ रही थी। उनमें से अपने 
प्यारे चक्रवाक को अपने करुण स्वर से कोई चक्रवाफी दँढ़ना चाहती थी। 
अज्जुन को बहुत पसन्द आई, उन्होन उसके इस अत्यधिक प्रेम की मन में प्रशसा 
की । तदयुण झर श्रान्तिमान अलड्जार का अज्भागी भाव से सकर | 


सितवाजिने निजगद्‌ रुचयश्वलवीचिरागरचनापटव. | 

मणिजालमम्भसि निमग्नमपि स्फुरितं सनोगवर्मिबाकृतयः ॥६॥ 

अन्धचय.--चलबीचिरागरचनापटव* रुखय अम्मसि निमम्मपिं मणिजालम्‌ 
मनागतम्‌ स्फुरितम्‌ इव श्राकृतथ; सितवाजिने निजगदु: ॥६॥ 

अर्थ--चचल तरघ्डी को अपने रग में रंग देने की रचना मे निपुण मणि 
फास्तियो ने जल की तहमे डूबे हुए मणियों के समूहों के होने की यूचना, 
भैभत् आठि बाह्य विकारा द्वारा मन के क्रोधादि बिकागें की माँति अर्जुन को 
ढ वी ॥६॥ 

दिप्पणी--गज्जा की निर्मल शुश्न जल घारा की तह में मणियाँ पड़ी थी 
उनकी फान्तियाँ ऊपर चचल जलत्तरगों में भी सक्रान्त हो रही थी। और इस 
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प्रकार अर्जन फो ऊपर की लहरों को देखकर ही उनकी सूचना मिल गयी थी। 
बाह्य श्राकृति से मनोंगत विकारों की सूचना चतुर लोग था जाते है। उपम। 
अलड्डार । / 
उपलाइतोद्धततरद्कयृत जबिना विधृतविततत मरुता । 
स दद्शकेदकशिखाविशदं सरितः श्रद्यसमिव फेनसपाम्‌ ॥१०॥ 


अन्वयः--सः उपलाहतोद्धततरह्डइृतम्‌ जविना मरुता विधूतविततम्‌ केंत 
कशिखाविशदम्‌ श्रपाम फेनम्‌ सरित; प्रहयसम्‌ इब ददश ॥१०॥ 

ध्र्थ--अजन ने बढ़े-बढ़े पत्थरों से टकराने के कारण खचल तरगा ४ 
युक्त, तीत्र बायु के कोको से प्रकम्पित एवं खड-खड में विशीर्ण, केवरी + 
शिखाग्र की भाँति श्वेत जल के फेनो को मानो गड्जा के हास्य के समान 


देखा ॥१ण। 
टिप्पणी--हाध्य भी श्वेत ही वर्णित होता हे | उत्प्रेज्ञा अलट्टार । 


बहु बहिंचन्द्रकनिम विदधे वृतिमस्य दानपयसां पटलम्‌। 

अवगाठमीलितुमिवेभपतिं विकसहद्दिलोचनशत सरितः ॥११॥ 

अन्चय:--अर्िचन्द्रकनिमम्‌ बहु दानपयसाम्‌ पठलम्‌ अवगादम्‌ इमपतिम 
ईलितुम्‌ विफसत्‌ सरितिः विलोचनशतम श्रस्य धृतिम्‌ विदथ ॥११॥ 

अथ --मयरा की पुच्छा ऊ चनद्बक के समान दिखाई पड़ने वाले झरने 
मदजल के विन्दुओं ने जल के भीवर डूबे हुए गजराज को देखने के लिए मात 
नदी ऊे खुले हुए सैकड़ों नेत्रों फे समान अजुन की प्रीति उत्पन्न री ॥११॥ 

टिप्पणी--गजराज तो पानी में ड्रग कर आनन्द ले रहा था और उसके 
मदजल फे मिन्दु चास के ऊपर तेल सी भाँति सैर रहे थे, जे। रग-विरगे होडर 
मंयूर्स फे पुच्छो मे रहनवाल चम्द्रवों की नॉँति दिखाई पढ़ रह ये। कवि उसी 
की उत्मेत्ञा कर रहा हूँ, मानो नदी अपने सेंकडों न॑प्रों को सोलर ठ8 
गजरात का दुदुना चाहनी हँ कि वह जया हा सथा। अमन की यह दृश्य परम 
शल्घिर लगा | उ प्रा अलदार | 
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प्रतिबोधजुम्भशविभिन्नमुखी पुलिने सरोरुहददशा द्द्शे। 
न पतदच्छमीक्तिकमणिप्रकरा गलदश्रुविन्दुस् शुक्तिबधू: ॥१२॥ 


अन्वय:--सरोस्हदृशा प्रतिवोधजुम्भणविभिन्‍नमुखी, पतदच्छुमीक्तिकमणि- 
प्रकरा: गलद्भुविन्दुः इव शुक्तिवधू: पुलिने दहशे ॥१२॥ 


अर्थ--क्मलनयन अर्जुन ने स्फुटित होने के कारण ( नींद से जागने के 
कारण जम्भाई लेने से ) विभिन्न मुखबाली, अतएव स्वच्छुमुक्ता वी कान्तियों का 
प्रसार करती हुई, एवं मानों जलविन्दु गिराती हुई सीपी रूपिणी वधू को तट- 
वर्ती प्रदेश पर देखा ॥११॥ 


टिप्पणी--जैसे कोई नववधू निद्रा से जागकर अ्रपनी शैया पर जैंमाई 
लेती हुई मुँद्द बाती है, अपने शुश्र दाँतों की किरणों का असार करती है तथा 
: श्रानन्दाश्रु बहाती है उसी प्रकार नदी के वटवर्ती प्रदेश पर वह सीपी पड़ी हुई 
थी | उसका मुँह चटक गया था और उसमें से मोती की कान्ति बाहर कलक 
रही थी तथा जलबिन्दु चू रहे थे | उत्प्रेक्चा अलकार | 
शुचिरप्सु विद्रमलताबिटपस्वमुसान्द्रफेतलबसंचलित: । 
स्मरदायिन' स्मस्यति सम भ्ृझं दयित्ताधरस्य दशनाशुरूत ॥१३॥ 
अन्वयः--अ्रप्सु शुचि' तनुसाद्रफेनलवसबलित* विद्रुमलताबिटप, स्मरदा- 
यिनः दशनाशुभतः दयिताधरस्थ भुशम्‌ स्मस्यतिस्म ॥१३॥ 
अर्थ--( नदी की ) बलराशि में खच्छ छोटे-छोटे एवं सुन फेन के 
इक के साथ मिले हुए प्रवालवा के पल्‍लव, कामोत्तेजना देने वाले, स्वच्छ 
“दातों की किरणों से मनोहर ग्रियतमा के अधरों का अ्रत्यधिक स्मस्ण कग रहे 
ये॥ १३ ॥ 
टिप्पणी--च्मरण अलड्भार | 


उपलभ्य चशद्वलतरद्भघृ्तं मदगन्धमुत्यितवतों पयसः। 
प्रतिदंतिनामि स सम्बुबुधे करियादसाममिमुखान्करिण- ॥१४॥ 
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अन्वय:--स' चश्चलतरज्ञघृतम्‌ मठगन्धम्‌ उपलब्ध पयस" उत्यितवता 
करियादसाम्‌ प्रतिदन्तिनाम्‌ इव अभिमुखान्‌ करिण: सम्बुबुधे ॥१४॥ ु 

अर्थ--अर्जुन ने चचल लहतगें पर तैरते हुए मदगन्ध को सूँघ॒कर जल 5 
सतह से ऊपर निकले हुए गजाकृति जलजन्तुओों ( जलहस्वी ) को आपने 
प्रतिपक्षी हाथी समक कर उन पर आक्रमण करने के लिए. तत्पर हाथियों के 
देखा ॥ १४ ॥ 

स्‌॒जगाम विस्मयमुदीक्ष्य पुर. सहसा समुत्पिपतिपो, फशिन । 

प्रद्दितं दिवि प्रजविशभि* श्वसितेः शरबअ्रविश्रममपां पटलम्‌ ॥१५॥ 

अन्वय,---सः पुरः सहसा समुत्पिपतिपः फशिनः प्रजविभि, श्वसितेः द्पि 
प्रहितम्‌ शरदश्रविभ्रमम्‌ श्रपाम्‌ पटलम्‌ उदीक्ष्य विस्मयम्‌ जगाम ॥१५॥ 

अथै--अर्जुन ने आगे की ओर अकस्मात्‌ ऊपर आने के इच्छुक एक रु 
के अत्यन्त वेगयुक्त फुफकार से श्राकाश में फेंके हुए, शरद ऋतु के बांदः 
की भाँति दिखाई पढ़ने वाले जल के मण्डलाकार समूह को टेखकर बढ़ा श्राश्व 
माना ॥ १५॥ 

टिप्पणी--उपमा से अनुप्राणित स्वभावोक्ति अलक्षार । 

स ततार सेकतवतीरमित: शफरीपरिस्फुरितचारुद्श: । 

ललिता, सखीरिव बृहज्नघना: सुरनिम्नगामुपयती: सरित' ॥१५॥ 

अन्चय.---सः सैक्‍्तवतीरमित: शफरीपरिस्फुरितचामदश सुस्निम्नगाम ढॉ 
यतीः बृहज्जघना; ललिता: सखी, इब सरितः ततार ॥१६॥ 

अर्थ--श्रजुंन ने बालुकामय तटवर्ती ग्रदेशों से युक्त, चार्गे श्रोर मर 
लियों के फुदकने रूपी मुन्दर नेत्रों से मुशोभित सुस्नदी गछ्ला में मिलनेया- 
उसकी सहायक नदियों को, मोटे जद्चों वाली मनोहर सम्ियों की भाँति पार 
क्या ॥ १६ ॥ द 

टिप्पणी--रूपज और उस्मा अलकार का संकर | 

अधिसद पुप्पभरनम्रशिसे परित परिप्कृततला तरुमि । 

मनस' प्रसत्तिमिय मृप्ति गिरे शुचिमाससाद स वनान्तमुवम्‌ ॥१७॥ 
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... अन्वयः--सः अधिरुद्य गिरे; मूर्ष्नि पुष्पमरनम्रशिखैः तरुमि परित, परिक्षत- 

ः दृताम्‌ शुचिम्‌ वनान्तभुवम्‌ मनस, प्रसत्तिम्‌ इब आवसाद ॥१७॥ 

_ अर्ण--अर्जन ने इन्द्रकील पवत पर चढ़ कर उसके शिखर पर पुष्पों के 
भार से अवनत शिखा वाले बृक्तो से चारों ओर भाड़-ब्रहार कर परिष्कृत 
एवं पवित्र वन्‍्यभूमि को मानों मन की मूर्विमती प्रसन्नता की भाँति प्राप्त 
किया ॥ १७॥ 

टिप्पणी--उत्प्रेक्ा अलड्जार । 


अनुसानु पुष्पितल्तावित॒तिः फलितोरुभूरुहविविक्तवनः । 
बृतिमातवान तनयस्य हरेस्तपसेडघिवस्तुमचलामचल: ॥१८।॥ 
.. अखयः--अन॒सानु पुणरितलवाविततिः फलिवोद्भूझ्हतिविक्तवनः अ्रचल; 
:. रे; तनयस्य तपसे अधिवस्तुम्‌ श्रचलाम्‌ घध्रविम्‌ आततान ॥१८॥| 
अथै--अत्येक शिखर पर फूली हुई लताश्रो के वितानों से युक्त, एवं फले 
हुए बृत्तों से मुशोमित पवित्र अथवा निर्जन बनों से विभूषित इख्द्रकील प्॑त ने 
इन्रपुत्र अर्जुन को तपश्चर्या के अनुप्ठान में अविचल उत्साह प्रदान किया ॥ १प८॥। 
टिप्पणी--काव्यलिंय अर्लकार । 


प्रशिधाय तत्र विधिताथ धिय॑ द्तः पुरातनमुनेमनिताम्‌ | 
अ्रमसादधावसुकरं न तपः किमिवावसादकरमात्मचत्ताम्‌ ॥१६॥ 
अन्चयः;--अथ तत्र विधिना घियम्‌ प्रशिधाय मुनिताम्‌ दघतः पुरातनमुनेः 
,., अनुकरम्‌ तप; श्रमम्‌ ने आदधी | आत्मवताम्‌ अवसादकरम्‌ किमिव ॥१६॥ 
- अर्थ--नदनन्तर उस इन्धकील पर्वत पर योग शास्त्र के अनुसार अपनी 
नित्ततृत्तियों का नियमन कर मुनिर्यो जैसी उृत्ति धारण करने वाले उस पुराने 
मुनि (नर के अवतार) शअ्रर्जुन को दुष्कर तपस्या के क्लेशों ने नहीं सताया। मन- 
स्पियों को स्लेश पहुँचाने वाली भला कौन सी वस्तु है। (कोई नहीं) ॥१६॥ 
टिप्पणी---'्र्थान्वस्न्यास अलकार । 
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अर्थ--अहिंसा आदि में निग्त रहकर ध्यान, जप एवं नमस्कारादि के हारा 
खर्ग के अधिपति इन्द्र को प्रात करने की चेष्टा में लगे हुए अर्जुन ने श्रपने 
"जाम त्ाभाविक एवं अभ्यास से प्राप्त वीररस एवं शान्त रसों को पुष्ट करने वाले 
तेजो को एक साथ घारण किया ॥२२॥ 

टिप्पणी--अर्थात्‌ वीरो के समान शब्न्राक् से सुसज्जित होकर भी वह जप, 
तप, अहिंसा आदि शान्त कर्मों के उपासक बन गये | एक साथ ही इन दो परस्पर 
विरोधी तेजो का धारण करना अद्भुत महिमा का कार्य है। 


शिरसा हरिन्मशिनिम- स वहन्क्ृतजन्सनोडसिषवर्णेन जठाः । 
उपमां ययावरुणदीधितिमिः परिृष्टमूथेनि तमालतरी ॥२३॥ 
अन्वय,--हरिन्मशिनिम, अभिपवर्णेन कृतजन्मनः जठाः शिरसा वहन सः 
अरुणदीधितिमि, परिमिष्टमूधिनि तमालतरी उपमाम्‌ ययो ॥श्शा। 
,» अर्थ--मरकत मणि के समान हरे वर्ण वाले एवं नियमानुण्ठित म्नान करने 
के कारण पिंगल वर्ण की जठाओों को धास्ण किये हुए. अर्जुन चाल सर्य की 
किरणों से सुशोमित शिखर वाले तमाल के इृच्त के समान चुशोभित हो रहे 
गे॥श्श। 
टिप्पणी--डपमा अलकार ॥२३॥ 
वृतद्ेतिस्प्यव्तजिद्यमतिश्वरितिमुनीनधस्यन्शुचिसिः । 
रचयाग्वकार विरजा. स झगान्कमिवेशते स्मयितु न शुणाः ॥२४॥ 
अन्चयः--बृतहेतिः श्रप्यप्ृवजिहमतिः शुत्रिभिः चग्ति। मुनीनधरयन्‌ 
विरजा: स; सृगान्‌ चस्याख॒कार । शुणा: कमिव रमयिंतम्‌ न एशते ॥२४॥ 
.._ अर्थे--हथियार धारण करने पर भी सरल चुद्धि वाले एवं अपने पवित्र 
“आचरणों से मुनियों को नीचा दिखाने वाले स्मोगुणविहीन अ्रश्चुन मे वन्य 
पशुश्रां को प्रसन्न कर दिया | भला शुण किसे नहीं वश में कर सकते ॥२४॥ 
टिप्पणी--चरित्र की शुद्धता ही विश्वास का फारण होती है, वेस अथवा 
परिचय नहीं | श्र्भान्तर्यास अलकार | 
कि--६ 
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अनुकूलपातिनमचण्डगरतिं किस्ता सुगन्धिमभित. पवनम्‌ | 
अवधीरितातेबगुणं सुखतां नयता रुचां निचयमंशुमतः ॥२५॥ 


नवपल्लवा्जलिश्व॒तः प्रचये वुहतस्तरून्गमयतावनतिम्‌ । 
स्तृणता तर: अतिनिशं रुदुभिः शयनीयतामुपयतती वसुधाम्‌ ॥२६॥ 


पतितिरपेतजलदान्नभसः प्षतैरपां शमयता च रज. | 
स दयालुनेव परिगाढकृश: परिचर्ययानुजगृहे तपसा ॥२७॥ 


अन्यय:--अ्रनुकूलपातिनम्‌ अ्रचएडगतिम्‌ सुगन्धिम पवनम्‌ अ्मितः किए 
श्रवधीरितातंवगुणम्‌ अ्शुमतः रुचाम्‌ निचयम्‌ सुखताम्‌ नयता | प्रचये नव 
वाञ्जलिभत; बृहतः तरून्‌ अवनतिम्‌ गमयता प्रतिनिशम्‌ शयनीयताम्‌ उप 
वसुधाम्‌ मदुमि; तृरौ: स्तृणता | अपेतजलदान्रभस; पतितै: अ्रपाम्‌ एपतेः २ 
नव शमयता तपसा दयालुना एव परिंगादक्ृशः स; परिचर्यया अनुजग्ररे ॥२५- ३ 


अर्थ--अर्ज़ुन की उस तपश्चर्या ने अनुकूल मन्द-मन्द सुगम्धित वार; 
उसके ( अर्जुन के ) चारों ओर विकीर्ण कर दिया वया सूर्य की किरणों 
ग्रीष्पफालीन तेजस्विता को दब्याकर उसे सखस्पर्शी बना ढिया। पुष्य चुनने 
अवसर पर नूतन पल्‍लव रूपी अ्रजलियों को धारण फरने वाले विशाल ए्नों 
नम्न चना दिया तथा प्रत्येक रात्रि में शयन-स्थान अर्थात्‌ शैय्या बनने वी 
पृथ्वी को कोमल तृणों से श्राच्हादित कर दिया। एवं जलरहित ब्रादलां 
बरसते हुए. जल-विन्दुश्नों द्वारा घरती की धूल को शान्त कर दिया। इस श्र 
की उस तपरश्चर्या पी शुभ्रपा से मानों दयालु सी भाँति श्रत्यन्त क्षीण% 
गअजेन परम अनुण्दीत हुए ॥२०-२ण॥ 


टिप्पणी--वात्पर्य यह है कि उस कठोर साधना में निरत श्रर्जन फो प्र! 
फी सारी सुविधाएँ प्राप्त हुईं | यद्रपि बह खुली धूप में रहते थे, प्रृध्पी पर शी 
फरते ये, स्वय गक्तो से पुष्प चुनते थे और वह तपोसूमि धूल-धय्ए से मरी 
किन्तु उनके तपोलीन होने पर स| अमुविघाएँ स्वतः दर हो गर्यी | तीनों हें 
में उप्प्रेज्ञा दी श्रधान 'प्रलयार है। जैसे कसी दुर्बल दीन-हीन व्यक्ति को देखे 
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"ई दयालु व्यक्ति उसकी सेवा-शुश्रपा मे लीन हो जाता है, उसी प्रकार उनकी 
पस्या को भी मानो उन पर ढया हो गई | 


महते फलाय तदवेच्य शिव विकसन्निमित्तकुसुमं स पुरः । 

न जगाम विस्तयवश वशिनां न निहन्ति बैयमनुमावशुणः ॥२८।॥ 

अन्वय;--सः महते फलाय चविकसत्‌ शिवम्‌ तत्‌ निमित्तकृसुमम्‌ पुरः 
प्रवेक्य विम्मपवशम्‌ न जगाम । ( तथाहि ) वशिनाम्‌ श्रनुभावशुणः भैर्यम न 
नेहन्ति ॥ २८ 

अथ--महान्‌ सिद्ध रूप कल्याण ( फल ) को ग्रासि क्रे लिए विकसित 
)ने वाले उस कल्याणकारी शक्ुन-रूपी पुष्पों को सामने देखकर विस्मित नहीं 
;ए । जितेन्रिय लोग फल-प्राप्ति के सूचक अ्रनुभवों के होने पर भी अपना अथैर्य 
हीं छोड़ते ॥५८॥ 

टिप्पणी--क्योंकि यदि विस्मय करते तो तपःसिद्धि णीण हो जाती, जैसा 


फे शात्रीय विधान है। “तपः क्षरति विस्मयात्‌।” श्रर्थान्तरन्यास अल- 
कार | 


तब्भूरिवासरकतं सुकृतेरुपलभ्य वैभवमनन्यभवम्‌ । 

उपततस्थुरास्थितविपादधियः शतयज्वनो वनचरा वसतिम्‌ ॥२६॥॥ 

अन्वय:--सुझृते: अभूरिवासरक्ृृतम तत्‌ वैभवम्‌ अ्रनन्यभवम््‌ उपलब्ध 
आम्धितविपादधिय: वनचरा; शतयज्बनः वसतिम्‌ उपतस्थु; ॥२६॥ 

अर्थै--इस प्रकार की तपश्चर्या द्वारा थोह़े ही दिनों में अ्र्ज॑न के दूसरों 
द्वारा अ्रउभव अर्थात्‌ अलौकिक प्रभाव को देखकर खेठ से भरे हुए. फ्िगत पुन्द 
इन्द्र की पुरी अ्रमरावती पहुँच गए ॥२६॥ 

टिप्पणी--फिरातों को भ्रम हुआ कि कही अपनी कठोर तपस्था से यह 
इन्द्रपद प्राप्त तो नहीं करना चाहता ॥२६॥ 

चिद्ता. प्रविश्य चिद्दितानवयः शिथिलीझते 5घिकृतकृत्यविधो । 

अनपेतकालममिरामकथाः कथयाम्वमूचुरिति गोन्रमिदे ॥३०॥ 
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अन्वय:--विदिताः प्रविश्य विहितानतय, अधिकृतक्ृत्यविधी शिथिलीकते 
अनपेतकालम्‌ गोत्रमिदे इति अमिरामकथा; कथयाम्बभूबु: ॥३०॥ 

अर्थ--उन वनचरो ने श्रनुमति लेकर इन्द्र के समीप ग्रवेश किया ओर 
हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्वत की रा फा शुरु कार्य छोड़ कर वे श्राये 
थे थ्रतः व्यर्थ में अधिक समय न लगाकर इन्द्र से इस प्रकार का श्रवणुचुखद 
संवाद कह सुनाया ॥१०॥ 

शुचिवल्कवीततनुरन्‍्यतमस्तिमिरच्छिदामिव गिरी भवतः । 

महते जयाय मघवन्ननघः पुरुषस्तपस्यति तपल्ञलगतीम्‌॥३१॥ 

घ्न्वयः--झशुविवल्कवीततनुश तिमिरच्छिदाम्‌ अन्यतमः दव अनघधः पुरुषः 
है मध्वन्‌ भवतः गिरी जगतीम तपन्‌ महते जयाय तपम्यति ॥३१॥ 

अर्थ--हे महाराज इन्द्र | पवित्र बल्कल से शरीर को श्रान्छादित पर 

श्रन्थकार दूर करनेवाले सूर्य आदि तेजस्वियों में से मानों श्रन्यतम कोई एण 

निष्माप पुरुष श्रापफे इन्द्रकील नामक पर्वत पर, ससार वो उत्तप्त करता टुग्र 
किसी महान्‌ विजय-लाभ के लिए तपस्या कर रहा है ॥३१॥ 

टिप्पणी--उद्ेक्षा श्रलद्भार । 

स विभर्ति भीपणभुजब्नभुजः प्रधु विद्विपां भयविधायि घनु । 

अमलेन तस्य वृतसच्चरिताश्चरितेन चातिशयिता मुनय, ॥३श॥ 

अन्वय,--भीपणमुजज्ञभुजः स॒विद्विपाम भयविघायि प्रधु. धनु विभर्ति | 
ग्रभलेन तम्य चरितेन भृतसचरिताः च मुनय श्रतिशयरिता, ॥३२॥ 

आर्थ--मयद्वर स्पों फे समान भ्ुजाओों वाला बह पुरुष शत्र॒ओं को मयमौर् 
फरनेवाला विशाल धनुप धारण क्ये हुए है। उसके निर्मल श्रायरणों ने संघ 
ऋषियों मुनिर्षों को भी जीन लिया है ॥३२॥ 

टिप्पणी--उपमा 'प्रलद्वार । 

मरुत. शिवा नवदूणा जगवी विसलं नमो रज़सि बृप्टिरपाम । 

गुणसम्पदालुगुणतां गमित. झुस्ते5स्थ भक्तिमिव भूतगण., ॥३३॥ 
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अन्वयः--मझ्तः शिवाः जगती नवतृणाः नभः विमलम्‌ रजसि श्रपाम्‌ बृष्टिः 
श्रस्थ घुणसम्पदः अ्रनुशुणताम्‌ गमितः भूतगणः भक्तिम्‌ कुरुते इव ॥३३॥ 
३१ अर्थ--उस तपस्वी पुरुष के सदशुणों के प्रभाव से अनुकूलता को 
प्राप्त होने वाले एथ्वी जल आदि पाँचों महाभूत भी मानों उसके य्रति भक्ति करते 
हैं, क्योंकि हवाएँ सुखदायिनी हो गयी हैं, धरती नूतन कोमल बासों से श्राच्छादित 
हो गयी है, आकाश निर्मल हो गया है, धूल उठने पर जल की इष्टि होती 
है॥ ३३॥ 
टिप्पणी--उत्प्रेज्ञा अलड्जार । 
इतरेवरानमिभवेन सुगास्तमुपासते गुरुमिवान्तसदः | 
विनसन्ति चास्य तरवः प्रचये परवान्स तेन भवतेव नगः ॥३४॥ 
अन्चय;--मगा: तम्‌ अन्तसदः शुरुम इव इतरेतरानमिभवेन उपासते । 
)प्रचये तरवः अस्य विनमन्ति | सः नगः भवतेव तेन परवान ॥३४॥ 
अर्थ--वन्य पशु उस तपस्वी पुरुष की सवा विद्यार्थियों द्वारा शुरु के समान, 
परस्पर का बैर-विरोध भूलकर करते हैं | पुष्प चुनने के समय चृक्ष उसके सामने 
स्वयं झुऊ आते हैं । ( इस प्रकार ) वह इन्द्रकील आप की भाँति ही अ्त्र उस 
तपस्वी के श्रधीन-सा हो गया है ॥१४॥ 


उरू सत्वमाह्‌ विपरिश्रमता परम वपुः श्रथयतीव जयमू । 
शमिनो5पि तस्य नवसद्भमने विभ्ुतानुपन्नि भयमेति जनः ॥३५॥ 


धन्धयः--विपरिश्रमता उछ सत्वम्‌ ग्राह । परम॑ वषु+ जयम्‌ प्रथ्याते इव 
शमियः झपि तस्य नवसज्भमने जन; विभुतानुपद्धि भयम्‌ एति ॥३५॥ 

ध्र्थ---कठिन परिश्रम करने पर भी उसका आ्रान्त न होना उसके महान्‌ 
श्रान्तरिक बल की यूसना देता है, उसका नुन्दर एवं विशाल शरीर उसके विजय 
की यूचना देता है, यद्यपि यह शान्त रहता है तथापि जब कमी किसी से उसका 
प्रथम समागम होता है उस समय द्रागन्तुक व्यक्ति में उससी बिभुता से झतक 
उत्पन्न ऐो जाता है ॥३४॥ 
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ऋषिबंशजः स यदि दैत्यकुले यदि वान्वये मह॒ति भूमिश्रताम्‌। 
चस्तस्तपस्तव वनेपु सदा न वय निरूपयितुम॒स्यथ गतिम्‌ ॥३६॥ 


अन्वय;--स' ऋषिवशजः यदि वा देत्यकुले यदि वा महति भूमिमुताम 
प्रन्चये तव बनेधु तप; चरतः अस्य गतिम्‌ निरूपयितुम्‌ बयम्‌ न सहा' ॥३६॥ 

अर्थ--वह तपस्वी ऋषियों का वशज है अ्रथवा दैत्यों के वश का है 
प्रथवा राजाओं के महान्‌ कुल में उत्पन्न हुआ है ! तुम्हारे वन में तपस्या करने 
ले उस पुरुष के मेद्‌ को जानने में हम अ्रसमर्थ हैं ॥३६॥ 

विगशणस्य कारणमनेकशुणं निजयाथवा कथितमल्पतया | 

असदप्यदः सहितुमहँसि नः क वनेचरा: क निपुणा यतयः ॥३७॥ 

अन्वय:--अनेकशुण कारणम्‌ विगरणसय्य अ्रथवा निजया अल्पतया कर्थि- 
मर न; शरद: असद्‌ अ्रपि सहितुम्‌ अहसि । वनेचरा, कवच | निपुणाः यतयः 
कब ॥३७॥ | 

अथै--(उसकी इस तपस्या का क्या प्रयोजन है, इसका) अनेक अकार से 
अनुमान करके अथवा अपनी स्वल्पबुद्धि से जो यह बात हमने श्राप से निवेदन 
को है, वह अनुचित भी हो तो आप उसे क्षमा करें | क्‍या कि कहा हम जगली 
लोग श्रीर कहाँ वह कुशलमति तपस्वी ॥३७॥ 

टिप्पणी--अश्रर्थान्वस्न्यास श्रलझ्षार । 

अधिगम्य गुह्यकगणादिति तन्मनस,. प्रिय प्रियसुतस्य तप. | 

निज्जुगोप हृ्॒पमुदितं मघवा नयवरत्मंगा: प्रभववा हि. थियः ॥३८॥ 

अन्चय.--मघवा इवि सुध्यक्गणात्‌ ततू मनस, प्रियम्‌ प्रियसुतस्य तप, 
अधिगम्य उठितम हर्पम्‌ निज्ुगोप । तथा हि प्रभबताम्‌ घिय* नयवर्त्मगा, ॥रेप्गा 

आअर्थ--टेवराज इन्द्र ने इस प्रकार वक्षों ऊे मु से मन को आनन्दित 
फ्रनेयाली श्रपने प्यारे पुत्र की तपस्था का बवृत्तान्च मुनक्र अपनी प्रकट होनें- 
वाली प्रसन्नता का छिपा लिया | क्या न हो, अमुय्ा श्र्थात्‌ उड्ढे लोगो की बुद्धि 
मीतिमार्गानुसारिणी होती हैं ॥३८॥ 
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टिप्पणी--बड़े लोग किसी इृष्ट कार्य के सिद्ध होने से उत्पन्न अपने मन 
की प्रसन्षता छिपाकर रखते हैं क्योंकि उसके प्रकट होने से कार्यहानि की समा- 
नी रहती है | अर्थान्तरन्यास अलड्ढलार 


प्रणिधाय चित्तमथ भक्ततया विदितेज्प्यपूर्व इब तत्र हरिः। 
उपलब्धुसस्य नियमस्थिरतां सुरसुन्दरीरिति वचोडमिदथे ॥३६॥ 


अन्वयः--अथ हरि; चित्तम्‌ प्रणिधाय तत्र भक्ततया विदिते अपि अ्रपू्व 
रब अस्य नियमस्थिरताम्‌ उपलब्धुम्‌ सुरशुन्दरी इति वचः अमिदधे ॥३६॥ 

अथे--तदनन्तर इन्द्र ने समाधिस्थ होकर अर्जुन को अपना अनन्य भक्त 
गान लेने पर भी, अनजान की भाँति उसकी नियम-निष्ठा की परीक्षा लेने के 
लिए देवागनाश्रों से इस प्रकार की बातें कीं ॥३६॥ 


; १ टिप्पणी--इन्द्र यद्यपि यह जान गये थे कि श्र॒जुन श्रनन्य भाव से तपस्या 
में लीन है तथापि लोक-प्रतीति के लिए अप्सराध्रों द्वारा उसकी हृढ़ नियमा- 
नुवर्तिता की परीच्षा लेना उन्होंने उचित समझा | क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था | 
पुत्र के प्रति अ्नायास कृपा भाव का होना उनके पक्तपाती कहे जाने का कारण 
बनता | श्रत; लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने यह्‌ नाटक रचा | 


सुकुमार्सेकमणु सर्मेभिदासतिदूरगं युतममोघतया । 
अविपक्षमसत्रमपर कतमद्विजयाय यूयमिव चित्तभुव. ॥४०॥ 


अन्वय.--मर्ममिदाम्‌ अख्मम्‌ अपरम्‌ कतमत्‌ यूयम्‌ इव सुकुमारम एकम 
अशु अतिदूरगम्‌ अमोघतया युतम्‌ तथा अविपक्षम्‌ चित्तभुव; विजयाय ॥[४०|| 


. अर्थ--मर्त पर आघात करनेवाले शत्वाल्लों में भला दूसग फौनसा 
ऐसा अ्रत््र हमारे पास है जो तुम लोगों की वरह सुकुमार, एक्माच, यूक्म, 
अत्यन्त दूरगामी, कभी निष्फल न होने वाला, एवं ग्रतिकाररहित है. कामदेव 
के ऐसे अज्ों (आप लोगों को) छोड़कर विजय ग्राप्ति के लिए कोई दूसस अन्न 
नहीं है ॥४नी 
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टिप्पणी--अ्र्थात्‌ दूसरे श्रत्म तो कठोर होते है, बहुत से धारण के 
पढ़ते हैं क्योंकि एक से कभी काम चलने वाला नहीं होता, भारी शरीर बढ़े ६ 
हैं, बहुत कम अ्रथवा निर्दिष्ट दूरी तक जा सकते हैं, कमी-कर्मी निः्फल हो जाते 
श्रौर उनके ध्रतिकार भी हैं, किन्तु तुम लोगों के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात ने 
है| उपमा ओर परिकर श्रलड्लार का अगागी भाव से सकर | 


भववीतये हतबृुहृत्तमसामवबीधवारि रजसः शसनम्‌ । 

परिपीयमाणमिव वो5सकलैरबसादसेति नयनाझलिभिः ॥४१॥ 

अन्वयः--भववीतये हतबृहत्तमसाम्‌ रजसः शमनमू अवबो ववारि बं, ५ 
कले; नयनाञ्लिमि; परिपीयमाणम्‌ इव अवसादम्‌ एति ॥४श॥ 

अर्थ--सान्सारिक दुःखो से सदा के लिए छूट जाने की इच्छा सेमा 
मोह को दूर हटानेवाले महान योगियों के, रजोगुण को शान्त करनेवाले कल 
बोध रूप जल को, आप लोग श्रपने नेत्रों के कटाक्ष री अजलियों से मे 
क्षणभर में पान करके उसे विनष्ट कर देती हैं ॥४९॥ 

टिप्पणी--जब मुमुक्तुओं की यह दशा केवल आपके कठाक्षो स ही ४ 
है तो साधारण व्यक्ति वी वात ही क्या हैं! उत्पेज्षा और रूपक पा सकर। 

बहुधा गतां जगति भूतस॒जा कमनीयतां समभिहृत्य पुरा | 

डपपादितः विद्थता भन्र॒ती. सुरसझयानसुमुसी जनता ॥४३॥ 

पन्चय,--पुरा जगति बहुघा गता क्मनीयताम्‌ समसिहत्य संबसीः बिद६ 
भूवसजा जनता सुरसभ्रयानसुमुसी उपपादिता ॥४०॥ 

शअर्थ--प्राचीन काल में श्रनेक स्थर्ला में णिसरी ह४ सुन्दरता को एकत्र 
आप लोगों फी रचना उरनेवाले विधाता ने साधारण जनता वो स्वर्ग ली३ 
यात्रा ऊे लिए लालाप्रित बना दिया हैं ॥४२॥ 

टिप्पणी--अर्थात्‌ चन्द्रमा आदि अ्रमक पदार्थों मे जो सुन्दरता वि 
हुई थी उसी को एकन्र कर यिधाता ने ठुम लोगों जी रचना की है । और ' 
जो स्यर्ग की श्गति के लिए लालायित सतते हैं, उससे सेबल नुझ लोगो यी श्रादि 
भी लालशा ही मूल पास्णु है| ग्तिशपोक्ति श्रताद्वार | 
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तदुपेत्य विश्नयत तस्य तप: कृतिभिः कलास सहिताः सचिव. | 
हे हृतवीतरागमनसा ननु व: सखसब्निनं प्रति सखावजिति.। ॥४१॥ 


अन्वय;--तत्‌ कलासु कृतिमि; सचिवैः सहिताः उपेत्य तस्व तप: विष्नयत 
नन दृतवीतरागमनसाम्‌ व, सुखसब्लिनम्‌ प्रति सुखावजितिः ॥४३॥ 
अ्थै--अतएब झ्ाप लोग गायन वादनादि कलाओं मे निषुण अपने 
सहचर गन्धवों के साथ जा कर उस तपस्वी पुरुष की तपस्या में विध्न प्रस्तुत 
फुर | आप लोग जब बीतराग तपस्वियों के मन को भी अपनी ओर खींच लेती हैँ 
तो सुलामिलापी पुरुष तो सुगमता से वश में हो सकता है ॥४१॥ 
टिप्पणी--श्र थात्‌ वह तपस्वी तो बढ़ी खुगमता से आप लोगों के वश में 
हो जायगा । उसे वश में करना कठिन नहीं है। अ्र्थान्तरन्यास अलड्लार | 
अधिमृप्यमेतदमिलष्यति स ट्विपतां वधेन विषयाभिरतिम्‌ | 
'. भववीतये न हि तथा स विधि: क शरासन' क्व च विमुक्तिपथ ॥४४७॥ 


अन्चय,--( है ग्रप्सरस, ) स' द्विपताम वधेन विपयामिरतिम्‌ श्रमिलग्यति 
एतत्‌ अविमृष्यमू हि स' विधि, भववीतये न (कुतः) शरासनम्‌ कक विमुक्तपथश्च 
के ॥४४॥ 


अर्थ--वह तपस्वी अपन शघुओं का सहार कर विपय मुख भोगने का 
अमिलापी हैं, यह चात तो असहठ्ग्धि ही हें। उसकी यह तपस्या ससार 
से भुक्ति पान के लिए नहीं है। क्योंकि करों घनुप ओर कहाँ मुक्ति का 
मांग ?॥४४॥ 

टिप्पणी--बह वनुप लेकर तपस्या कर रहा है, यही इस बात का प्रमाण 
“हूं कि मुमक्तु नहीं है, क्योंकि मुक्ति टिसा द्वारा थ्राप्त नहीं होती. दोनों 
पिगेधी थीजें है अत, निश्चय ही वह विपयन्॒यामिलायी ह। अर्थान्तरन्यास 
श्रलदार । 

एथुधान्नि तन्न परियोधि च मा भवतीमिरन्यमुनिवद्धिकृति । 

स्रयशांसि विक्रचतावमबता न वधूप्वघानि विसृपन्चि घिय- ॥छशा। 
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अन्वयः--8थुधाम्नि तत्र अन्यमुनिवद्‌ विकृति: च भवतीमिः मा परिनो 
स्ववशासि, अवताम्‌ विक्रमवताम्‌ घिय; वधूषु, अ्रवानि न विमृपन्ति ॥४५॥ 

अर्थ--महान तेजस्वी उस तपस्वी पुरुष के सम्बन्ध में दूसरे मुनियो कौर 
कुद्ध होकर शाप देने की शका तुम लोग मच करो | क्योंकि अपने यश की 


फरनेवाले पराक्रमी लोगों की बुद्धि नारी जाति के प्रति हिंसा की भावना * 
रखती ॥४५॥ 


टिप्पणी--पराक्रमी एवं बीर लोग अपने यश की हानि की चिन्ता 
नारी जाति के प्रति प्रति्ठिसा की भावना नहीं रखते | अथर्थान्तरन्यास श्रलड्ठा' 
आशंसितापचितिचारु पुरः सुराणा- 
मादेशमित्यमिमुखं समवाप्य भर्तु: । 
लेमे परां गुतिममर्त्यवधूसमूहः 
सम्भावना ह्ृधिकृतस्य तनोति तेजः ॥४६॥ 


अन्वयः--श्रमर्त्यवधूसमूह: मुराणाम्‌ पुरः आशसितापचितिचारु श्रभिमुए 
भतुंः इति आदेशम्‌ समवाप्य पराम्‌ थुतिम्‌ लेमे | तथाहि अ्धिक्ृतस्थ सम्भाव 
तेजः तनोति ॥४४॥ 
अर्थ--अप्सराशों का समूह टेवताओं के समक्ष इस प्रकार की प्रशसा 
युक्त अपने स्वामी इन्द्र का उपयुक्त थ्राटेश प्रात्त कर और अधिक सुन्दर हो गे 
वह मिल उठा क्यों नहीं स्वामी द्वारा ग्राप्त समादर किसी अधिकार पर नियुत 
सेवक पी तेजीबृद्धि तो करता ही है ॥४६॥ 
टिप्पणी--प्रर्थान्तसन्यास अलकार | 
प्रणत्तिमथ विधाय अस्थिता सदमनस्ताः 
स्वनभरनमिताजञ्वीरत्ननाः प्रीतिभाजः 
अचलनलिनलक्ष्मीद्दारि नाल॑ बमूच 
[ द्रेप्टुमचणा सहस्ग ॥2७॥ 
अन्वेब.->अथ प्रणतिम्‌ विपाय उंद्मन, प्रम्विता स्वनमस्ममिवाप्नी- 
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तैभाज: ताः अद्धना; श्रचलनलिनलक््मीहारि स्तिमितम्‌ श्रमस्मतुंः श्रक्षणाम्‌ 
सम्‌ इरप्टुम अलम्‌ न बभूव ॥४७॥ 

अथ-तदनन्तर इन्द्रा को अणाम कर अ्रमरावती से ग्रस्थित, स्तनों 
भार से अवनत अगॉवाली एवं स्वामी के समादर से सन्तुष्ट उन अप्सराशों 
' निश्चल कम्तल की शोमा को हरनेवाली अर्थात्‌ फमलों के समान मनोहर 
इ विस्मय से निर्निमेष देवराज इन्द्र की सहुस ऑखे भी देखने में अ्रसमर्थ रह 
गी ॥४७ण॥ 

टिप्पणी--अ्र्थात्‌ एक तो वे वैसे ही सुन्दरी थीं, दूसरे इन्द्र ने देवताओं 

रामक्ष उनका जो अ्रमिनन्दन किया, उससे वे खिल उठीं और उनका सौन्‍्दर्य- 

गर हिलोरं लेने लगा। उपमा अलक्लार । 


श्री भारविक्ृतत किराताजुनीय महाकाव्य में छुठाँ सर्ग समाप्त ॥६॥ 


सातवाँ स्ग॑ 


भा सचियैद्ि &] 
श्रामेद्धिः सरथगज: सुराज्ननाना गुप्तानामथ सचिवैश्चिलोकभतु : | 
समूच्छेन्नलघुविमानरन्प्र भिन्न: प्रस्थान समभिद्ये सृदन्ननादः ॥ 


अन्वय;--अथ श्रीमद्धि; सरथगजै: त्रिलोकमतुंः सचिवेः भुप्तानाम्‌ मर 
नानाम्‌ प्रस्थानम्‌ अलशुविमानस्थ्रमिन्न; समृच्छेन्‌ मृदड़नाद; समभिदषे ॥१| 

अर्थ--वदनन्तर सुशोमित रथों और हाथियों के ताथ त्रिलोकपति इन 
सहचर गन्धवों से सुरक्षित देवागनाश्रों के प्रस्थान की यूचना विशाल विमान 
भरोखों से प्रतिव्यनित होने के कारण श्रनेक रूपों में फैलते हुए समृद्ध 
ध्यनियों ने (पुरवासियों को) दी ॥१॥ । 


टिप्पणी---अर्थात्‌ देव-विमानो पर गन्धवों के साथ अप्सराओं ने इत्र 
के लिए प्रस्थान किया और उस समय मृदक्ष आदि मागलिग वाथ बहने 
लगे | इस सर्ग में श्रहर्षिणी छुन्द हे । 


सोत्कस्ठेस्मरगर्णरजुप्रकीर्णान्निर्याय ज्यलितरुचः पुरान्मघोन. । 
रामाणामुपरि विवस्थत. स्थिताना नासेदे चरितगुणत्यमातपत्रेः ॥९ 


अन्वय,--शेक्तएड, अ्रमरगण: श्रनुप्रकीर्णात्‌ ज्यलितरुचः मधोनः पर 
निर्याय विवस्वत उपरि स्थितानामू रामाणाम्‌ आतपन्रे: चस्तियुएत: 
नासेदे ॥२॥ रे 


अथ--देसने के लिए सदुत्सुक देवगणों द्वाग भरी हुई एवं श्रपनी शरद 
छा से जाज्वल्थमान इन्ठपुरी श्रमरगावतती से मिक्लफ्र यूर्य हे ऊपर श्रयरि 
उन झ्प्मगयों जे प्यायपना अश्ात्‌ छूतरियों ने सच्चे श्र्थ में अपनी चस्तिर्णों 
नहीं प्रग्ठ की ॥र।। 
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टिप्पणी--देवागनाएँ आकाश मे सूर्य-मएडल से ऊपर थीं, अ्रतः नीचे की 
धो पढ़नेवाली सूर्य की किरणों वहाँ नहीं पहुँच रही थीं, जिससे वहाँ आतप 
परयोत्‌ धूप का अमाव था । जब्र आतप (धूप) थी ही नहीं तो आतपत्न (छतरियों) 
की चरितार्थता होती कैसे ! 


| धृतानाममिमुखपातिभिः समीरैरायासादविशदलोचनोत्पलानाम्‌ । 
! आनिन्‍ये मद्जनितां श्रियं वधूनामुष्णांशुद्युतिजनितः कपोलरागः ॥श॥ 
| अवय:ः--अ्रमिसुखपातिमि. समीरेः घृतानाम्‌ आयासात्‌ अ्रविशदलोचनो- 
पलानाम्‌ वधूनाम्‌ उष्णाशुद्युतिजनितः क्पोलरागः मढजनिताम्‌ सरिवम्‌ 
आनिन्‍ये ॥३॥ 

अर्थ--प्रतिकूल बहनेवाली वायु द्वारा थ्रकी हुई एवं चलने-फिरने के 
परिक्षम से मलिन नेत्र-कमलो वाली उन देवागनाओं के सूर्य की प्रचए्ड धूप से 
्प्न कपोलों की लालिमा ने मद से लालिमा की शोमा को प्राप्त किया ॥३॥ 
,. टिप्एणी-द्रर्थात्‌ प्रचए्ड धूप, सामने वी हवा तथा चलने-फिरने की 
थकाबट से देवागनाओं के कपोल ऐसे लाल हो गये थे जैसे मठ पान करने पर 
होते थे । यहाँ प्रतिकूल हवा 'ग्रपशकुन की सूचना भी दे रही थी । निदर्शना 
अल्कार ॥३॥ 

विष्ठद्धिः कथमपि देवतानुसावाद्मकृप्टै* प्रजविभिरायत तुरंगे' । 

नेमीनामसति विवर्त ने रथोघेरासेदे वियति विमानवस्धृत्ति; ॥४॥ 

अन्चयः--कथमति देवातानुभावात्‌ विप्ठद्धिः प्रजविभि; नुरहँ. आवतम्‌ 
आकर: रथीवे: वियति नेमीनाम्‌ विबंतने अ्रसति विमानवत्पृत्ति आसेदे ॥४॥ 
_ + अथे--किसी प्रकार देवताओं की कृपा से (श्राक्श मण्डल में) टिक“ हुए, 
भ्रत्वन्व वेग से चलने वाले श्रश्यरों द्वारा दूर से खींचे जाते हुए वे रथों के समूह, 
शाकाश-मण्डल में नि [धार होने से चकको की गति ने होने के कारण जिमानों 
पी स्थिति प्राप्त कर रहे ये ॥४॥ 

व्प्पिणी--श्र्थात्‌ आकाश में देवागनाओं ऊे वे रथ यिमानो की शोमा 
धारण कर रहे ये। विमानों में अश्य नहीं होते, उनका चक्‍का घृमता नहीं रहता 


3 शक से कक. 7 हक पर 
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तथा वे आकाश में चलते हैं | देवागनाओं के इन रथों की भी ऐसी ही एि' 
थी | इनमें यद्यपि अश्व ये, किन्तु वे अत्यन्त वेगशाली थे अतः बहुत दूर से 
को खींच रहे थे, निराधार होने से इनके भी चक्‍्के घूमते नहीं ये और” 
देवताशों की कृपा से श्राकाश में टिके हुए थे | उपमा अलकार ॥४॥ 


कान्तानां कृतपुलकः स्तनाहनरागे वक्त्रेपु च्युततिलकेपु मौक्तिकाभः। 
सम्पेदे श्रमसलिलोदूगमो विभूषां रम्याणां विकृृतिरपि शिय्य तनोतवि | 
अन्वयः--कान्तानाम्‌ स्तनाझ्वरागे कृतपुलकः च्युततिलकेपु वकत्रेध मो 
काम; श्रमसलिलोद्गमः विभूषाम्‌ सम्पेढे | ( तथाहि ) स्म्याणाम विकृतिः 
भ्रियम्‌ तनोति ॥५॥ 
अर्थ--उन देवागनाओं के परिश्रम से उत्पन्न पसीनों की बूँदें नीचे दर 
स्तनों में लगे हुए. अगरागो को बहाकर रोमाचित कर रही थीं तथा उर्ना 
के तिलक को धो रही थीं, इस प्रकार मोतियो के दानों समान सुदर / 
पढ़ने वाली वे बेंदें उनको अलकृत करने का कार्य ही कर रही थीं। क्या 
मुन्दर लोगों की विकृति भी उनकी शोभा ही बढ़ाती है ॥५॥ ; 
टिप्पणी--तात्यर्य यह है कि देवागनाएँ: पसीने से लथपथ हो रही 
उनकी विचित्र शोमा थी। श्रर्थान्तरन्यास अलफार । 
राजद्धिः पथि मस्तामभिन्नरुपैरुल्कार्चिःस्फुटगतिमिध्येजांशुकानाम 
तेजोभि: कनकनिकापरा जिगौरैरायाम' क्रियत इव सम सातिरिक' ॥* 
अन्वय,--मदताम्‌ पयि राजद्धि. श्रमिन्नस्पे, उल्तायिः स्फुटगतिभि' 
निकापरालिगौर, च्वजाशुकानाम्‌ तेजोमि; आयम: सातिरेक: क्रियतेस्स हे | 
अथै--श्राकाश में प्रकशमान, एक समान दिखाई पड़ने वाली 5 
के स्फुट प्रकाश की तरह प्रतीत होने वाली, एवं कसौटी पर लिंची हुई 5 
रेखा के समान अस्ण वर्ण की पताकाशों के रेशमी बस्त्रों की वार्सिए 
उन सस्‍्त्रों की लम्गाई को अधिक बढ़ाती हुई-सी प्रतीत होती थीं ॥६॥ 


टिप्पशी--श्र्थात श्राकाश में पताकाओं के रेशमी बस्नों की चर 
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ऐसी मालूम पढ़ती थी मानों पताकाओं के वस्त्र ही उतने लम्बे हो गये हैं । उपमा 
अनुपाणित उत्पेत्ञा अलकार । 
पएमाणामवजितसाल्यसौकुमायें सम्प्राप्ते बपुषि सहत्वमातपस्थ । 
गन्धरवैरधिगतविस्मयै: प्रतीये कल्याणी विधिषु विचित्रता विधातुः ॥ज॥ 


अन्बय/--माल्यसौकुमाये, रामाणाम्‌ वधुपि आतपस्य सहत्वम सम्पासे 
घिगतविस्मयै: गन्धर्वें: विधातु; विधिपु कल्याणी विचित्रता प्रतीये |७॥ 

अथे--कुसुमों से भी कोमल देवागनाश्रो के शरीर में सूर्य की प्रचण्ढ धूप 
ऐ सहन करने की शक्ति देखकर आश्चर्य-वकित गन्धरवों मे यह अनुभव किया 
$ ब्रह्मा की सृष्टि में रचना-कुशलता बड़ी ही कल्याणकारिणी है ॥७॥ 


सिन्दुरैः कृतरुचयः सहेसकक्ष्या: सितोमिस्रदशगजा मर्द क्षरन्तः | 
१ साहश्य॑ ययुरस्णांशुरागभिन्नैवेपद्धिः स्फुरितशतहडेः पयोदे: ॥८॥ 


अन्चय;--सिन्दूरे; कृतरूचय: सहेमकच्या: लोवोमिः मदम्‌ क्रन्त, त्रिदश- 
जा; अ्सुणाशुरागभिन्नै, वर्षद्धिः स्फुसितशतहुदे: पयोदे: साहश्यम्‌ ययु; ॥प८॥। 

अर्थ--सिन्दूर से अ्रलकृत, सुवर्ण की श्थखलाओं से मध्यभाग में बँचे हुए, 
तर्तों मद-नाड़ियों से मद की वर्षा करते हुए. देवताओं के गजराज, सूर्य की 
केरणों की लालिमा से श्रनुर॒जित बरसते हुए तथा त्रिजली की चमक से चुशोमित 
पेघों की समानता प्राप्त की ।प् 


टिप्पणी--हाथियों के मद बहाने वाली नाड़ियाँ सात होती हैं। सूड़ के 
दोना हिद्ग, दोनों गएडस्थल, दोनों आँखें तथा लिंग । वे गजगज काले बादलों 
४ समान थे। उनका टिंन्दूर रजित अलकार दूर्य की स्रिणों के उम्पक की शोभा 
पारण कर रहा था, सुबर्य वी श््पला ग्रिजली के समान थी शरीर सात स्थानों से 
मद॒-जुरण जल-घृष्टि के समान था। उपमा ग्रलफार। 


अत्यर्थ दुरुपसदादाटपेत्य दूर पर्यन्तादद्िममयूसस्डलस्थ | 
आशानामुपरचितामिवक्चेणी सस्थोर्मि त्रिदशनदी ययुवंलानि ॥६॥ 
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अन्यय:--बलानि अत्यर्थम्‌ दुसपसदादू अहिममयूखमण्डलस्थ पल 
दूरम्‌ उपेत्य आशानाम्‌ अपरचिताम्‌ एफ्वेणीम्‌ इंच सम्योर्मिम निदेशनः 
ययु; ॥६॥ 

अर्थ--देवागनाओ की वह सेना सूर्यममडल के अल्न्त असहनीय मर 
भाग से दूर निकलकर दिग्बधुओं द्वार मानो रुवी गयी एक बेणी की भाँवि # 
होने वाली रमणीय तरंगो से युक्त देवनदी मन्दाकिनी के तंढ पर 7 
गई ॥६॥ 

टिप्पणी--उद्प्रेज्ञा अलकार । 

आमत्तश्रमरकुलाकुलानि घुन्वन्नुद्धृतप्रथितरजांसि पद्ुुजानि | 

कान्ताना गगननदीतरख्भशीत. सन्‍्ताप विस्मयति सम मावरिश्वा ॥ 

अन्चय,.--आमत्तश्रमरकुलाकुलानि, उद्धुतग्रथितरजासि पह्ुजानि १ 
गगननदीतरड् शीत: मातरिश्वा कान्तानाम्‌ सन्तापम्‌ विस्मयति सम ॥१%॥ 

अर्थ-मधुमत्त श्रमर-समूहों से सकुलित एवं अत्र तक जमे हुए | 
भ्रमरो के सट्ट से ऊपर उब्ते हुए. परागों से युक्त कमलो को कम्पित बरने ' 
एव देव- नदी मन्दाकिनी फी तरगों के स्पर्श से शीतल वायु ने देवागनाश्र 
यकाबट को दूर कर टिया ॥ १ ०॥ 

सम्मिन्मेरिभितुरगावगाइनेन प्राप्योवीरलुपठवी विमानपक्ती । 

तत्यूर्व प्रतिविदवे सुरापगाया बग्रान्वस्वलितविबर्तनं प्मोभि' ॥६ 

अन्चयः--इमतुग्गावगाहनेन सल्निमे, सुरापगाया. पयोमि पदावीम 
उर्वी, विमानपह्की, प्राप्य तत्पूव॑म्‌ बग्नान्तस्खलितविवर्तनम प्रतियि थे ॥११ 

अर्थ--दाथियों और अश्तों पी जलीड़ा से क्षुक्ध देव नदी मद 
के जल की लहरें (श्राकाश-मण्डल में पड़े हुए टेबागनाओं के ) विमान 
लेडी पेक्तियों के पास पहुँच कर सर्च प्रथम बार रोकने वाले से टक्स नैर 
लीट पढ़ी ॥१ १॥ 

टिप्पणी--आकाश में तटय्ती भूमि सोई नहीं थी, इसलिये आर 
ही लद॒रें गाते टप्गकर याउस नहीं लौटती थीं सिन्‍्तु दस थार वे देयसि 
यी लायी रघ-पेशियों से टम्रा कर वापस लौट परी | अ्तिशयोक्ति अर्ती 


सातवाँ सर्ग श्डर 


क्रान्तानां प्रहचरितातथों रथानामक्षाग्र क्षचसुरवेश्मवेदिकानाम्‌ । 
3] नि.सद्न' प्रधिभिरुपाददे विद्वत्ति: सपीडछुमितजलेपु तोयदेपु ॥१२॥ 
अन्चय.--अहचरितात्‌ पथ, क्रान्तानाम्‌ श्रक्षाग्रक्ञवसुरवेश्मवेद्‌कानाम्‌ रथा- 
म्‌ प्रधिभि: सपीडक्चुमितजलेषु तोयदेपु निःसद्भम्‌ विशृत्तिः उपाददे ॥१२॥ 
अर्थ---सूर्य श्रादि अहों द्वारा आश्रित मार्ग को पार करके अपने चक्‍्कों 
ह घुरियों के अग्रमाग से दोनों ओर के देव-भवनों के चबूतरों को वोड़ते- 
गड़ते हुए उन अप्सराश्रों के रथ पहियों की रगड से बादलों के जल को छुन्ध 
रते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे ॥१२॥ 
टिप्पणी--अतिशयोक्ति अलकार | 


तप्तानामुपठधिरे विपाणभिन्नाः प्रह्मादं सुरकरिणां घनाः क्षरन्त, | 

युक्तानां खलु मद्दतां परोपकारे कल्याणी भवति रुज़त्स्पपि प्रवृत्ति: ३३ 
» अन्नयः--विपाणमित्ना: झल्‍्तः घना: तप्तानाम्‌ सुरकरियाम्‌ प्रद्मदम्‌ 
पद्धिरे | परोपकारे युक्तानाम्‌ महताम्‌ रुजत्स्वपिं कल्याणी खलु प्रदृत्ति: 
बति ॥११॥ 

अथे--.( हाथियों के ) दाँतों से क्षुव-विक्षुत द्ोने के कारण जल बिन्दु 
रसाने वाले बादलों ने सनन्‍्तम देवगर्जों को खूब असन्न किया । सच है, परोपकार- 
रायण महापुरुषों का यह स्वभाव ही है कि वे अपने को पीड़ा पहुँचाने वाले 
! भी कल्याण ही करते हैं ॥१३॥ 

टिप्पणी--.-प्रर्थान्तरन्यास अलकार । 

संवाता मुहुरनिलेन नीयिमाने दिव्यश्लीजवनवरांशुके विवृत्तिम्‌। 

पर्यस्थग्रथुमणिमेखलाशुजाल॑ सज्जज्ें युतकमिवान्तरीयमूर्वो: ॥१४॥ 
, अन्चय --श्वाता अनिलेन दिव्यल्लोजधनवरांशुके विजृत्तिम मुहुः नीयमाने 
बंसलृषुपणिमेपलाशुजालम्‌ ऊर्बों; युतक्‍्म्‌ इव अन्तरीपम्‌ सझशे ॥ १४] 

अर्थे--( तेजीसे ) चलने थाली बायु द्वाग (कामुक की भाँति) डेवबांगनाश्रों 
' अधन-स्थलो को देँफने वाले सुन्दर बस्लों फे घारम्चार उड़ा देने पर रत्नों की 

वि १७० 


१४६ किराताजुनीय 


मेखला से चमकती हुई कान्तियों के इहत्‌ समह उनके दोनो जधों को दैँव 
लिये मानों लेंहगे की तरह बन गये ॥१४॥ 
टिप्पणी--उत्प्रेज्ञा श्रल॒कार | 


प्रत्याद्रीकृतविलकास्तुषारपाते: प्रह्मादं शमितपरिश्रमा दिशन्तः । क्‍ 
कान्तानां बहुमतिमाययुः पयोदा नालपीयान्बहुसुकृतं द्विनस्ति दोपः। 


अन्वयः---तुपारपातै, प्रत्याद्रीकृततिलका; शमितपरिशभ्रमाः प्रहादम्‌ दि 
पयोदा; कान्तानाम्‌ बहुमतिमू आययु: । अल्पीयान्‌ दोपः बहुत 
हिनस्ति ॥१५॥ 


अर्थ--पूक्म जल-विन्दुओं की वर्षा करके देवागनाओं के तिलकों को 
कर भी उनकी थकावट को दूर कर आनन्दित करने वाले मेघडन्द देवाग 
के सम्मान के पात्र बन गए. । सच हे, थोड़ा सा अपराध बढ़े उपकार को 
नहीं करता ॥१०॥ 

टिप्पणी--अर्थान्तरन्यास अलकार | 


यातस्य अथितवरब्नसेकताभे विच्छेदं विपयसि वारिवाहजाले । 
आतेनुस्रिदशवधूजनान्ञभाजा संघानं सुरधन्॒पः प्रभा मणीनाम्‌ | 


अन्वय;--अथिततरद्भसिक्तामे विपयसि वारिवाहजाले विच्छेदम्‌ * 
सुरघनुपः त्रिदशवधूजनादइभाजाम्‌ मणीनाम्‌ प्रमा: संघानम्‌ श्रातेु' ॥१६ 

अर्थ--वरणों के चिट्दों से सुशोमित बाल्ुुकामय प्रदेशों की भाँवि 
पड़ने वाले निर्जल मेघ-मशडलों पर पंडित होने के कारण सम्पूर्ण रुप ' 
दिखाई पढ़ने वाले इन्द्रघनुष को, देवागनाश्रों के शरीर पर '्रलक्त मणि* 
कान्तियों से पूर्णता ग्रा्त हो गयी ॥१६॥ 

टिप्पणी--प्रतिशयोक्ति श्रलकार | 


संसिद्धावितिर्स्णीयसंनिवद्धेयलायँ पिपतिषतां बिलहथ ब्रीयीम 
भासेई दशशवलोचनध्वजिन्या जीमूर्तेरपिद्चितसाजुरिन्द्रकील । 


सावबाँ सर्ग १४७ 


अन्यय,--संमिद्धी इति करणीयसनिचद्धें. आलापः दशशवलोचन चजिन्या 
(निपतिपताम्‌ वीथीमू विलड्घ्य जीमूते. अपिदितसानुरिद्धकील: आसेदे ॥१७॥ 
'  अर्थ--कार्य-सिद्धि के सम्बन्ध में क्या क्या करना चाहिए--इस प्रकार की 
वार्ते करते हुई इन्द्र की वह सेना, पक्षियों के मार्ग को पार करके उस इन्द्रकील 
, गिरि के ऊपर पहुँच गयी, जिसके शिखरों पर बादल छाए हुए ये ॥१७॥ 


॥।|॒ 
आकीर्णा मुखनलिनेविलासिनीनामुद्भूतस्फुटविशदातपत्रफेता । 
सा तूर्यध्वनितगभीस्मापतन्ती भूभतुः शिरसि नभोनदीब रेजे ॥१८॥ 
अन्ययः--विलासिनीनाम्‌ मुखनलिनेः आकीर्णा उद्घूतरफुटविशदातपत्र- 
फैना तूर्यप्वनितगभीरम्‌ भूभतुं: शिरसि आपतन्ती सा नमोनदी इब रेजे ॥१८॥ 
अर्थ--उन देवागनाञ्री के मुख-रूपी क्‍्मलों से व्याप्त, ऊपर उठी हुई 
॒ धतरिया-रूपी फेर्ना से युक्त तथा मृदगादि वाघों की ध्वनि-रूपी गंभीर शब्दों 
/७ थुक्त, इन्ध फील के शिखर पर उतरती हुई वह देवसेना आ्राकाश-गगा की भाँति 
सुशोमित हुई ॥१८॥ 
टिप्पणी---रूपक से अ्रनुप्राशित उपमा अलक्कार १ 


सेतुल॑ दधति पयोमुचां बिताने संरमभादभिषततों रथाझ्लवेल। 
| आनिन्युर्नियमितरश्मिभुमघोणाः कुच्छे ण क्षितिमवनामिनस्तुर्ञा, ॥१६॥ 


.. अन्वय:/--पयोगुचाम्‌ विताने सेतुत्वम्‌ ठघति सरम्भाद्‌ जयेन अभिषततः 

। पान निवमितरश्मिभुस्नधोणा: अवनामिनः तुरक्षाः इृच्छे णथ सितिम्‌ आनि- 
न्कु्भश्श ष 

७५ लर्थ--ताइलों के प्ितानो के पुल की भाँति ग्थित होने से उनके ऊपर से 

( होल होने के फारण) अन्यन्त वेग से नीचे उतरते हुए रथों को उनके अश्वों 
ने पढ़ी कठिनाई से धरती तक पहुँचाया। उत समय रास के श्रत्यधिक खींचे जाने 
+ फारण उनकी नासिका का श्रगला भाग ठेढ़ा हो गया था और वे सम्पूर्ण 

, 3र्गा का भाए अपने प्यगले स्यंगों पर सँमाले हुये ये ॥१६॥ 


।.. टिपणी--लमावोकि श्रलट्वार । 


ई 


श्ष्प किराताजुनीय 


माहेन्द्रं नगसमित: करेरुवर्या: पर्यन्तस्थितजलदा ४ । 
साहश्यं निलयननिष्प्रकम्पपक्षे राजग्मुजेलनिधिशायिभिनगेन्द् : हे 


अन्चयः--माहेन्द्रम नगम्‌ अमितः दिवः पतन्तः पर्यन्तस्थितजलदाः 
वर्या: निलयननिष्प्रकमपक्षैः जलनिधिशायिभिः नगेन्‍्द्रे! साइश्यम्‌ आजगः | 


अर्थ--इन्द्रकील गिरि के चारों तरफ आकाश से नीचे उतरते हुए, # 
बगल में बादलों के खडों से युक्त श्रेष्ठ गजराज अपने स्थान पर निश्चल ९ 
से युक्त, जल में शयन करने वाले मैनाक प्रभ्ृति पर्वततों की समानता प्र" 
रदे थे ॥२०॥ 


टिप्पणी--उपमा अ्लझ्लार | 


उत्सगे समविपसे सम॑ महाद्रे: क्रान्तानां वियद्भिपातलाघवेन। ॥ 
आमूलादुपनदि सैकतेपु लेभे सामग्रीं खुरपढवी तुरंगमाणाम्‌ ॥*६ 


पन्ययः--महाद्वे: उत्सड्रें समविपमे वियद्मिपातलाधवेन समम कीच 
तुरज्ञमाणाम्‌ खुरपदवी उपनदि सैकतेपु आमूलात्‌ सामग्री लेमे ॥२१॥ 


शअ्र्थ---उस महान पर्बत इस्रवील के ऊँचे-नीचे शिखर पर, अर्किए 
चलने की निपुणता के कारण चढ़ाब-उतार मे रहित एक समान गतिसे + 
वाले श्रश्वों की खुरों की निशानी, नटी वट के समीप बाल्ुुकामसी भूमि में * 
से लेकर अन्त तक सम्पूर्ण रूप से दिखाई पड़ने लगी ॥२१॥ 


टिप्पणी--वालपय यह है कि इन्द्रवील गिरि का शिसर ऊँचा-लीवा' 
उस पर ख़ुर र्पकर चलने में कठिनाई थी, अत, श्राकाश में चर 
निषुण वे अ्रश्व पंत शिपर से दस-पाँच अंशुल ऊपर ही ऊपर चलते रहे, ।' 
जय वे नदी के बाल॒ुकामय तद-प्रदेशों में आए तो पूरी खुर रसकर चलने * 
जिससे आदि से लेकर श्रन्त तक उनकी ग्पुर की निशानी दिस्पाई पढ़ती थी। 


सध्यानं निपतितनिर्मससु मन््रे: सम्मूच्ठीन्ग्रतिनिनदेरधित्यपास ! 
डद्भीयधेनरवशक्म॒वा मयूरे- सोत्करर्ट ध्यनिरुपशुश्रवे रथानाम्‌ ॥* 


सातवाँ स्ये १४६ 


श अन्वयः--सघ्वानम्‌ निपतितनिर्भारासु अधित्यकाउु मन्द्रेः प्रतिनिनदेैः समू- 
रथाना ध्वनिः धनरवड्लया उद््रीवः मयरे: सोत्कश्ठम्‌ उपशुभवे ॥२२।। 
अथे--शब्द करते हुए प्रवाहित होने वाले रनों से युक्त उस इन्द्रकील 

बैत की अधित्यका में गम्भीर प्रतिध्वनि से प्रबद्धित रथों की घड़घद़ाहट को, 

दलों के गरजने के भ्रम में पढ़कर गरदन ऊपर उठाकर देखनेवाले मयूरों ने 

ककठापूर्वक सुना ॥२॥ 
टिप्पणी--भ्रान्तिमान्‌ श्रलझ्वार । 


समिन्नामविर्पातिमिर्समयूखैनीलानां श्ृशमुपमेखलं मणीनाम्‌ | 
विच्छिन्नामिव बनिता नभोन्तराले वप्राम्भ:ख्‌ तिमवलोकयांबभुवु:२३॥ 


अन्यय.---उपसेखल नीलाना मणीना अविस्लपातिमिः मयुखैः भृश 
मना वप्राम्भ'लू तिमू बनिताः नभोन्तराले विछिन्नामू इब अवलोकयाम्ब- 
चु। ॥२३॥ 


अरथ--इन्द्रकील पवत के तट-प्रान्त मे स्थित नीलम मणि की निरन्तर 
काश मान किरणों से मिलकर अत्यन्त नीले वर्ण की शिखरों से गिरने बाली 
लघधाराश्ों को अप्सराशों ने आकाश के मध्यभाग में बीच से शुत्त (छिपी हुई) 
' समान देखा ॥२३॥ 

टिप्पणी--नीतम मणि की किरणें शिसरो से गिरती हुई जलधारा को भी 
ला बना देती थीं, जिसके कारण वे नीले ग्राझश में लुसी हो जाती थीं। 
दूगुण अलक्कार से उत्थापित उत्प्रेच्ा | दोनों अलझ्टार का श्रगागीभाव से संकर 
पर भ्रान्तिमान्‌ की व्यजना | 


गसन्नद्विपपद्वीमदानिलाय क्ुध्यन्तो वियमवमत्व धूर्गतानाम्‌ । 
व्याजें निजकरिणीमिरशत्तचित्ता, अस्थानं सुरकरिण: कथब्िरीषुः ॥२०॥ 


'अन्चय;--घूर्गतानाम्‌ घियम्‌ ध्यवमत्य आसक्नद्टिपपदवीमदानिलाय फ्रुघ्वन्त, 
व्याजम्‌ निज ररणीपि, आत्तचिताः छुग्फरिण पर्थानम्‌ उबछित्‌ ईपुड ॥रशा 
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शर्थ--हथवानों की अ्रवश कर समीपस्थ जगली हाथियों के मार्ग में श्राने 
वाली मदजल की सुगन्ध के प्रति कुद, एवं फिर अपनी-अपनी हथिनियों द्वार 
बहलाए।जाने पर आक्ृष्ट होने वाले देव गजराज बड़ी कठिनाई से किसी प्रक! 
आगे चलने के लिए. राजी किए गए ॥२७॥ 
नीरन्मं पथिषु सजो सथांगनुन्न॑ पर्यस्यन्ननसलिलारुणं बहन्ती। 
आतेने वनगहनानि वाहिनी सा घर्मान्तकुभमितजलेव जहू कन्या ॥रश 
झन्वय:--मीसन्‍प्रम्‌ पयिपु रथान्वनुन्नम्‌ पर्यस्यन्ननसलिलारुणम २जः वह 
सा वाहिनी घर्मान्‍्तक्तुमितजला जह्दू कन्या इव वनगहनानि श्रातेने ॥२५॥ 
अर्थ--मार्ग में रथ के चक्‍कों से उठकर श्रत्यन्त सघन रूप में उद़वी हू 
बूतन श्र्थात्‌ गेंदले जल की तरह अरुण वर्ण की धूलो से ढँकी हुई वह दे 
गनाओ की सेना वर्षाऋतु के गेंडले जल वाली गद्भा की तरह फलों-फूलों 
युक्त एवं पुराने भयकर जगलों वाले उस पव॑तीय प्रदेश में फेल गयी ॥२५॥ 
टिप्पणी--उपमा अलंकार | 
सम्भोगक्षमगहदनामथोपगंगं विश्राणा ज्वलिवमणीनि सेकवानि। 
अध्यृपुश्च्युतकुसुमाचितां सहाया बृत्नारेरविरलशाइलां धरित्रीम्‌ ॥९६ 
अन्चय,--अ्रथ बृत्रार; सहाया, उपगद्धम्‌ सम्भोगन्षमगटनाम्‌ ज्व्लि 
मणीनि संक्तानि जिश्रागाम्‌ ब्युतकुमुमाचिताम श्रविरलशादलाम्‌ धर्रिंत 
शध्युपु; ॥२६॥ 
अथे--तदनन्तर बृध्षासुर के श्रु देवराज इन्द्र ऊे उन गहायवा ने गे 
के समीप, निवासादि के लिए उपयोगी, उज्ज्वल मणियो से युक्त बालुतामय 
प्रदेश से सुशोमित, गृ्ञों से गिरे हुए पुष्पों से व्याप्त एवं सघन हरी सार्सो 
मनोहर घरती पर अपना आवास स्थल बनाया ॥२६॥ 


टिप्पणी--काब्यलिंग अलद्ार | 


भूभतु समधिकमादथे तदोर्ज्या श्रीमत्ता हरिससब्राहिनीनिवेश: । 
संसत्तों फिसमुलभ महोदयानामुच्छायं नर्याव यधच्छयापि योग ॥२ 
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अन्वयः--तदा हरिसखवाहिनीनिवेश: भूभतुं: उर्व्या: समघिकम्‌ श्रीमत्ताम्‌ 

पे । महोदयानाम्‌ ससक्तो किमसुलमम्‌ | यहच्छुया योग: अ्रपि उच्छायम्‌ 
॥२७॥ 

अथे--उस समय गन्धर्वों की सेना के उस शिविर ने इन्द्रकील गिरि की 

धरती की पूर्व की श्रपेक्षा अधिक श्री इद्धि की। सच है, महान पुरुषों का 

क॑ होने पर कौन सी वस्तु दुल॑भ है, उनका आ्राकस्मिक सम्पर्क भी उत्कर्ष की 

कराता है ॥२ण। 


टिप्पणी --अर्थापत्ति अलझ्लार । 


सामोदा: कुसुमतरुश्रियोविषिक्ता:सम्पत्तिः:किसलयशालिनीलतानाम्‌ | 
साफलय ययुर्मरांगनोपभुक्ता: सा लक्ष्मीरुपक्ुरुते यया परेषाम्‌ ॥श८।॥ 


* अन्यय'--सामोदाः कुछुमतरभिय, विविक्ताः किसलयशालिनीलतानाम्‌ 
त्ति; अमराज्ननोपभुक्ता: साफल्यम्‌ ययुः | यया परेपाम्‌ उपकुछते सा 
मी; ॥२८॥ 


अथै---सुगन्ध से युक्त पुष्प-प्रधान बृच्दों की शोमा, निर्जन प्रदेश, नूतन 
तबों से मनोहर लताओं की छुटा--ये सभी चीजें देवागनाश्रों_द्वारा उप- 
ते होकर सफल हो गयी | सच है, जिससे दूसरों का उपकार हो वही लक्ष्मी 
॥रण 


टिप्पणी--प्र्थात्‌ जिसके द्वारा दूसरे का कल्याण न हो बह | लक्ष्मी नहीं 
| श्र्यान्तरन्यास अलझ्टार | 


क्वान्तो5पि त्रिदशवधूजनः पुरस्ताल्लीनाहिश्वसितविलोलपल्लवानाम्‌ । 
सेन्याना हृतविनयेरिवाबूताना सम्पर्क परिदरति सम चन्दनानाम्‌ ॥२६॥ 


अन्चय:--क्लान्तोडपि तिद्शवधूजन* पुरत्तात्‌ लीनाहिश्वसितविलोलपल्ल- 
नाम स्ेयानाम्‌ चन्दनानाम्‌ सम्पर्मम्‌ हतविनये आउवानाम्‌ इव परिहरति 
॥र६॥ 


भर किरातार्जुनीय 


शर्थ--थके होने पर भी देबागनाएँ अपने आगे खड़े हुए, ऐिंपरे 5 
पोँ की पूत्कार से चचल पल्लवों वाले सेवनीय चन्दन इच्चों के समीप 5 
कार से नहीं गयीं जिस प्रकार से दुष्ट-हुर्जनों से घिरे हुए. सज्जनों के 
गीग नहीं जाते ॥२६॥ 


टिप्पणी--उपमा श्रलछ्लार | 


उत्सुप्टध्वलकुथकक्टटा धरित्रीमानीता बिदितनये: श्रम॑ विनेत॒म | 
आज्िप्तद मगहना युगान्तवातैः पर्यस्ता गिरय इब ढ्विपा विरेजः । 


अन्चयः--विटितनयः उत्सष्टप्वजकुथकछ्ंटा: श्रमम्‌ बिनेठ॒म्‌ हा 
प्रानीता: द्विपा: युगान्तवातैः आक्तिप्तद्रमगहनाः पर्यस्ता, गिरयः शव विरेजु:। 


अर्थ--गज-शिक्षा मे निपुण महावतों द्वारा थकरावट दूर करने 5 
जेन पर से घ्वजा, कूल, हीदा आटि सामग्रियाँ उतार कर भूमि पर रण 5 
थीं, वे गज प्रलयकाल के भोमा बात से उखाड़ कर फेंके गये भाड़ सेल 
वेहीन पर्बतो के समान सुशोमित हो रहे थे ॥३०॥ 


टिप्पणी--उपमा अ्लझ्वार | 


प्रस्थानश्रमजनिता विद्दाय निद्रामामुक्ते गजपतिना सद्ानपढ्ें। 
शय्यान्ते कुलमलिना क्षण बिलीनं सरम्भच्युतमित्र खद्धल कार ॥| 


'अन्यय:--गजपतिना अस्थानश्रमजनिताम्‌ निद्राम्‌ विहाय श्राश्र्ति 
पडके शय्यान्त क्षणम्‌ बिलीनम्‌ अलिनाम्‌ू कुलमू ससमभच्युतम्‌ ख्झलम 
चकासे ॥३१॥ 


अथै--(सेना का एक) गजसन जब मार्ग की थक्रावट झे उत्पन्न नि 
छोड़कर मटजल से पक्लि अपने शयन-न्थल यो त्याग फर चला तब क्षण 
ही एवच्र (गन्ालोमी) भ्रमरों की पंक्ति यहाँ इस श्रकार से सुशोमित हुई मान 
गजराज फे येग से झटी हुई उसकी जजीर हो ॥३१॥ 
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सातवाँ सर्ग श्प३े, 


आयस्त' सरसरिदोधरुद्धवर्त्मा सम्प्राप्त वनगज़दानगन्धि रोधः । 
मूधोन निहितशिताइंश विधुन्वन्यन्तार न विगणयाग्वकार नाग. ॥३श॥ 
अन्वयः--वनगजदानगन्धि रोधः सम्प्राप्त्म्‌ आयस्तः सुरसरिदोधरुद्धवर्त्मा 
तागः निहितशिताइुशम्‌ मूर्धानम्‌ विधुन्चन्‌ यन्तारमू न विगणयाश्वकार ॥३२)॥ 
अर्थ--..जज्धली हाथी के मदजल की सुगनन्‍्ध से पूर्ण दूसरे वट पर जाने 
के लिए उत्सुक एक दूसरा गजराज देवनदी मन्दाकिनी के प्रवाह से मार्ग के 
साध हो जाने के कारण पघेंसाए हुए तीक्षण अरकुश से युक्त अपने शिर 
की ( क्रोध से ) हिलाते हुए. अ्रपने महावत को तनिक भी नहीं ग्रिन रहा 
था ॥ ३२ ॥ 
आरोहु: समवनतस्य पीतशेपे साशइू पयसि समीरिते करेण 
संसाजेन्नरुणमदल ती कपोलो सस्यन्दे मद इब शीकर. करेणो, ॥१श 
अन्चय;--समवनतस्य करेणो., करेण पीतशेप पयसि आरोहः साशह्वम्‌ 
सपीरिति शीकर; अरुणमद्ती कपोलो समार्जन मद इव ससस्‍्वन्दे ॥रे३॥ 
अथे--(नदी में पानी पीने के लिए) भ्ुके हुए एक गजराज ने अपने 
सूँड़ से जब पानी पी लिया तब अपने महावत को डरते हुए शेष पानी को उसने 
ऊपर की शोर उछाला | उस समय उसके फ्रेके हये पानी की जर्दे लाल मद 
जुवाने वाले उसके दोनो कपोलों को धोती हुई, मद वी बृदों के समान नीचें चूने 
लगीं॥३१३१॥ 
टिप्पणी--उपमा अलक्कार । 


आशाय क्षणमतितृष्यतापि रोपाठुत्तीर निहितविद्वत्ततोचनेन । 

सम्पृक्त बनकरिणा मदास्वुसेकेनाचेसे हिसममपि वारि वास्णेन ॥३ष॥ 

अन्यय.--अतितृप्यतापि वनकरिणाम्‌ मदाम्बुसेके, सम्पृक्‍्तम्‌ चारि क्षणम्‌ 
आ्प्राय रोपादुत्तीरम निहिलविदृत्तलोचनेन वारणेन हिमम्‌ श्रपि नाचेमे ॥१७॥ 


मअथ--अलमन्त प्यास से पीड़ित होने पर भी एक गजराज जगली हाथी-के 
मंद + मुगन्धित जल को चुसमर के लिए संघकर ओघ से दूसरे तट की ओर 
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आँखें फाड़-फाड़ कर घूरने लगा । किन्तु अत्यन्त शीतल होते हुये भी उत्त जरँ 
को उसने नहीं पिया ॥३४॥ 

टिप्पणी--उसे प्रनिदवन्द्री हाथी के स्मरण से क्रोध आ गया । और ओोष 
आने पर बलवान का भूख प्यास की चिन्ता छोड़ देना स्वाभाविक ही है | 


प्रश्च्योतन्मद्सुरभीरिण निम्नगाया: क्रीडन्तो गजपतय: पयांसि ढला | 
किल्लल्कव्यवहिितिताम्रदानलेखैरुत्तेड, सरसिजगन्धिभिः कपोले: ॥३४) 


अन्वय:--औडन्तः गजपतयः निम्नगायाः पयासि प्रश्च्योतन्मदसुरमीरि 
कृत्वा किल्लल्मव्यवहितताम्रदानलेस; सरसिजगन्धिभिः कपोलैः उत्तेरः ॥१४॥ 


अर्थ--क्रीडा में निमग्न वे गजराज देवनदी गद्भा के जल को अपने चूः 
हुर मदजल से सुगन्धित बनाकर, कमलो के पीले-पीले परागों से लाल वर्ण के 
मद-रेखा को छिणते हुए, कमल की मुगन्ध से पूरित कपोलों को लेकर तरह 
निकले ॥३५॥ 

टिप्पणी--समपरिक्षत्ति ग्रलद्ार । 


आकीशोे बलरजसा घनारुशन प्रक्षोमै:ः सपदि तरक्लित वटेपु । 
मातन्नोन्‍्मथिवसरोजरेणुपिद्न' माज्लिप्ठं बसनमिवास्बु निर्वभासे। रे! 


अन्यय:--धनास्णेन अलरजसा आरीर्यम्‌ सपदि अक्षोमः तटेपु तरक्िंता 
मातद्वोन्मथितसरोजगेगुपिद्वम्‌ अम्बु माझ्चिप्टम्‌ वसनम्‌ इव निर्मास ॥३४)॥। 

अर्थ--अत्यन्त लाल रंग मी सेना की धूल से भरा, (हाथियों के) स्नान 
शी ही क्षुन्ध होफर वर्टो से टफ्राता हुआ, एवं गजराजों द्वारा विमर्दित कैसे 
के पीले परागों से मिश्रित बह देबनदी गगा का जल मजीठ के रंग में रगे हा 
वतन की तग्ह सुशोभित होने लगा ॥१६॥ 

टिपणी--ठप्मा अलदार | 


प्रीमड्चिनियमितकन्धरापरान्ते: संसक्तैरगुम्बनेपु साज्नद्दाग्म। 
सम्प्रापे निसृतमदाम्बुभिगजेन्द्रे: प्रस्यन्दिमचलितगएड्शैलशोसा ॥रैण। 


सातवाँ सर्ग श्प्प 


अन्वय:--भीमक्लिः नियमितकन्धारापरान्तेः अगुसुवनेधु साड्हारम्‌ सकते 
नसृतमदाम्बुभिः गजेन्द्रें: अस्यन्दिप्रचलितगएडणेलशोमा सम्पापे ॥३ण। 
* झर्थ--अ्रत्यन्त शोभा युक्त, पिछले पैर और कन्घा से अधुरु के बृक्तों में बेंघे 
हुए और भूमते हुए कुछ गजराज, जिनके शरीर से मद-जल की धारा बह रही थी 
ऐसे पव॑तों की शोभा घारण कर रहे थे, जिनसे बढ़ी-बड़ी शिलाएँ हूट कर गिर 
रही हों और साथ ही जल की घारा भी चू रही हो ॥२३७॥ 

टिप्पणी--निद््शना अलक्कार । 

निःशेषं प्रशमितरेशु वासणानां खोतोमिसेंद्जलमुज्कतामजलम्‌। 
आमोद व्यवहितभूरिपुष्पगन्धों भिन्‍नैलासुरभिमुवाद गन्धवाहः ॥१८॥ 

अन्चय;--स्ोतोमि: अजलम निःशेपम्‌ प्रशमितरेशु मदजलमू उज्कताम्‌ 
पारणानाम्‌ व्यवहितभूरिपृष्यगन्ध, भिन्‍नेलासुर्मिम्‌ आमोदमू सन्धवाहः उबाह |३८॥ 

अर्थ--देवसेना के गजराजों ने अपने सातों मद्तावी स्थानों से निरन्तर 
मंद चुवाकर सम्पूर्ण धूल को शान्त कर दिया था। उस मदजल की घुगन्ध से 
पुष्यों वी तीन्र सुगन्ध भी देंक (छिप) गयी थी और वहाँ पिसी हुई इलायची के 
समान मनोहर सगन्ध चिखर रही थी। ऐसी सगन्ध को गन्धों का वाहक वायु 
(जतुर्दिक) फैला रहा या ॥३८॥ 

टिप्पणी--उपमा अलड्ठार। 

साहश्यं द्धति गर्ीस्मेघघोपैरुन्निद्रक्लभितमगाधिपश्रुतानि । 

प्रतिनुश्नकितचकोरनीलकंठान्कच्छान्तानमरमहेभव॒ दितानि ॥३६॥ 

धन्वय:--समीरमेत्रयोपे साइश्यम्‌ दघति उन्रिद्रक्ुभितमगाधि१पश्नतानि 
भ्यमरमहेमब हितानि कन्छान्तान चम्ति चसोरनीलकए्ठान्‌ आत्तेनु, ॥३६॥ 

अथ-बरादली फे गर्भीर रूप से गरजने की समानता घार्ण करने वाली, 
तोंद के उचर जाने के कारण चुन्ध सिंहों द्वारा घुनी गई, देवताश्रों पे गजराजों 


की डिग्याढ़ समूचे कच्छ प्रदेश में चक्तोरों श्रीर मयूरों को चक्ति करते हुए. फेल 
गया ॥३६॥ 


श्भ्र्ध्‌ किराताजुनीय 


टिप्पणी--चकोरों श्रीर मयरों को बादल गरजने की आ्रान्ति हुई, अतः वे 
चकित रह गये क्योंकि श्राकाश में बादल नहीं ये | आ्रान्तिमान्‌ अलक्कार। | 
शाखावसक्तकमनीयपरिच्छदानाम्‌ , 
अध्वश्रमातुस्बधूजनसेवितानाम्‌ । 
जज्ञे निवेशनविभागपरिप्कृतानां 
लक्मी. पुरोपवनजञा वनपादपानाम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः--शाखावसक्तकमनीयपरिच्छुदानामू अध्वश्रमातुस्वधूजनसेविताना 
निवेशनविभागपरिष्कृतानाम्‌ वनपादपानाम्‌ पुरोपवनजा लक्ष्मी: जजे ॥४०॥ 
अर्थ--जिनकी शाखा्रों में मनोहर वस्र और आभूषण डैँगे हुए थे, जो 
मार्य की थकाबट से चूर देवागनाश्रों द्वारा सेवित थे, शिविर बनने के कार 
जिनके नीचे की भूमि भाढ़-बुहार कर परिष्कृत कर दी गई थी--ऐसे वन बों 
की शोमा नगर के उपवनों (पाक) जैसी हो रही थी ॥४०॥ | 
टिप्पणी--नगर के उपबनों में भी भ्रमणार्थी दलों द्वारा ऐसी ही ४ 
शोभा होती है| निदर्शना अलकार । वसनन्‍्ततिलका छुन्द | 


श्री भारविक्षत किरातार्जुनीय महाकाव्य में सातवाँ सर्ग समास ॥थो 


आपठवाँ स्ग 


अ्रथ स्वमायाक्ृतमन्दिरोज्ज्वलं ज्वलन्मणि व्योमसदा सनावनम्‌ । 
सुराज्नना गोपतिचापगोपुरं पुरं बनानां विजिद्दीपया जहुः ॥१॥ 
छन्‍्वयः--अथ सुराज्ञना: स्वमायाक्षतमन्दिरोज्ज्यल ज्वलन्मणि व्योमसदा 
सनातन गोपतिचापगोपुरं पुर वनाना विजिदीषया जहुः ॥१॥ 
अर्थ--तद्नन्तर अपनी माया से निर्मित मवनो से सुन्दर, चमकते हुए 
रक्ों से सुशोभित व इन्द्र घनुष के समान अनेक र॒णों वाले गोपुरों (फाटकों) से 
विभूषित गन्धर्वों के उस सनातन ( सदैव एक रूप रहनेवाले ) नगर को देवाग- 
7 नाझों ने वन विहार की इच्छा से त्याग दिया ॥१॥ 
टिप्पणी--अर्थात्‌ अप्सराएँ गन्धव नगर से बाहर निकल कर वन विहार 
के निए चल पड़ीं । छेकानुप्रास, इत्यनुप्रास तथा उपमा अलकार की ससृण्टि। 
इस सर्ग में वशस्थ दत्त है। 
यथायथ ता: सहिता नभश्वरे; प्रभामिरुद्नासिवशैलवीरुधः । 
वर्न॑ विशन्त्यो बनजायतेक्षणा. क्षणयुतीनां दधुरेकरू पताम्‌ ॥२॥ 
अन्यय:--बनजायतेक्षया: ताः यथायथ नमश्वरे; सहिता; अभाभिः उद्धा- 
मिताशलवीरुध: वन विशन्त्यः ज्षणचुतीनाम्‌ एकरूपवा दघुः ॥२॥ 
अर्थ--वे कमललोचना श्रप्सराएँ अपने-अपने प्रिय गन्धवों के साथ अपनी 
कान्ति से पर्ब॑तों एवं लताश्रो श्रादि को उद्भासित करती हुई बन में प्रवेश करते 
समय ( उऊ-रुक कर चमकने वाली ) बिजली की छुटा ऊे समान मुशोमित होने 
लगी ॥२॥ 
टिप्पणी--मेष्रों में जैसे बिजली रफ़-ढउ कर चमकती है दे ही शत्तों एव 
लताशों के बीच-बीच में अप्सराएँ अपने प्रियत्मों के साथ चम्ती हुई दियाई 
पड़ रही थीं। शलेप से प्रमाणित उपमा अलक्ार | 


श्ष्ष किराताजुनीय 


निवृत्तवृत्तोौरुपयोधरक्तम:ः प्रवृत्तनिर्दादिविभूषणारवः । 

नितम्विनीनां भ्रशमादघे शति नभ:प्रयाणादवनी परिक्रमः ॥रे॥ 

अन्वय:--निवृत्तवृत्तोस्पयोधरक्षमः प्रवत्तनिर्टादिविभूषणारवः अवनती - 
क्रमः नितम्बिनीना नमःग्रयाणात्‌ भश घृति आदधघे ॥३॥ 

अथे--उन नितम्बिनी सुर बालाओं को पृथ्वी पर पैदल चलना श्राीः 
के सचरुण से अधिक रुचिकर प्रतीत हुआ क्योंकि इससे उनके गोदेंगों् 
जप्रनस्थलों एव स्तनों की धकावट दूर हो रही थी और साथ ही उनके बुर 5 
मजुल न भी हो रही थी ॥३॥ 


टिप्पणी--काव्यलिंग अलकार | 


घनानि काम॑ कुसुमानि विश्रतः करप्रचेयान्यपद्याय शाखिनः | 
पुरोडमिसस्रे सुससुन्दरीजनेयेथोत्तरेच्छा दि गुणेपु कामिन. ॥2॥ 
अन्चय:--घनानि करप्रचेयानि काम कुसुमानि बिश्रव. शास़िनः धअपहाः 
सुरसुन्दरीजनै; पुर, अ्भिसस्रे । हि कामिन, गुणेपु बथोत्तरेच्छा ॥४॥ ॒ 
अर्थ--अत्यन्त सघन हाथ से पाने योग्य बयठ पृष्यों को घारण के 
वाले इन्तों को छोडफ्र वे सुर-बालाएँ श्रागे ही बढ़ती गयीा। सच हैं, पी! 
लोग सबंदा अ्रच्छे-अच्छे भुणों की खोज मे लगे रहते हैं ॥४॥ 
टिप्पणी--परिकरोत्थापित श्रर्थान्चरन्यास श्र॒लकार | 
तनूरलक्तारुणपाणिपल्लवा स्फुरन्नखांशुत्करमझ्लरीश्वत. । 
विलासिनीवाहुलता वनालयो विल्ेपनामोदछमता. सिपेविरे ॥2॥ 
अन्वयः--विलेपनामोदद्वता बनालयः तन. अलक्तारुणपार्णिपल्‍लवा: 
नगागृत्तरमझरीमतः विलासिनीबाहुलता- सिपेविरे ॥४॥ 
आअआर्थ--अ्ंगगर्गों की पुगन्ध से आकृप्ट वचन के श्रमरों ने देवागनाश्रों पर 
उन पतली-पवली मुजलताओं का सेवन स्यिा, जो आलते से रंगी हुड लाल: 
दयेली-रूपी पल्‍्लवों मे युक्त थीं एवं चमक्ते हुए नसों की कान्ति-रूपी मंजगि्यी 
से मुशोमित थी ॥श॥। 
ट्प्पिगी--रूपर अलबार 


आउठवाँ सर्ग श्प६ 


निपीयमानस्तबका शिलीमुखैस्शोकयध्टिश्यलवालपल्लचा । 
विडम्बयन्ती दद्शे बधूजनेस्मन्ददृष्टौष्ठकरावघूननम्‌ ॥६॥ 
अन्चय:--शिलीमुखै; निपीयमानस्तवका: चलबालपल्लवाः श्रमन्ददष्टौष्ठक- 
रावधूनन विडम्बयन्ती अशोकयपण्टिः वधूजनें। दहशे ॥६॥ 
अर्थ--अप्तराश्रों ने श्रमरों द्वारा जिनके पृष्प-स्तवकों के मकरन्द पी लिए 
गए थे, और उनके चचल लाल पल्‍लव हिल रहे थे, उन अशोक-लताओं को 
नायक द्वारा कसकर होंठ के काट लेने पर दोनों हाथों को कँपानेवाली नायिका का 
अनुकरण करती हुई देखा ॥६॥ 
टिप्पणी--जैसे नायक द्वारा कस कर होंठ काट लेने पर नायिका दोनों 
हयेलियाँ केंपाती हैं, उसी प्रकार अमरों द्वारा पृष्प-स्तवकों को पी लेने पर श्रशोक 
लता भी अपने नूतन लाल पल्‍लवों को हिला रही थी। उपमा ओर समासोक्ति 
9 फा अंगागीमाव से संकर | 
[ कोई नायक किसी श्रमर पीडित-नायिका से कहता है---] 
करी धुनाना नवपल्लवाकझृती बृथा कृथा मानिनि मा परिश्रसम्‌ | 
उपेयुषी कल्पलत्ताभिशद्बडुया क्थ॑ न्विततत्नस्थति पटुपद्ावलि ॥७॥ 
अन्चय;--हे मानिनि | नवपल्लवाहृती क्गे बनाना द्ुथा परिश्रम मा ऋषा; | 
फल्पलतामिशड्रया उपेयुपी पटपदावलि: कथ न्वितसत्रम्यत्ति ॥७॥ 
अर्थ--श्ररी मानिनी | नूतन फिसलयों के समान मनोहर हयेलियों को 
केंपाती हुई तुम व्यर्थ परिश्रम मत करो । यह भ्रमर पक्ति कल्पलता की शक से 
समीर में आई हुई है, तुम इससे क्यों डर रही हो ॥७॥ 
|. टिप्पणी--अ्र्थात्‌ इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आन्िमान , 
उपमा श्र अ्र्थान्तरन्यास का सट्टूर । 
[ कोई सखी किसी प्रणुप-कुपिता मानिनी से कट रही है--] 
जहीहि कोप॑ दयितो5सुगम्यता पुरानुरोते चव चम्घल मनः । 
इति प्रिय काग्विटु॒पैतुमिच्छ॒तीं पुरो5नुनिन्ये निपुणः सखीज्षन' ॥८॥ 


१६० किरावाज्ुनीय 


अन्वयः--प्रियम्‌ उपैठम इच्छुतीं काश्चित्‌ निपुणः उुखीजनः कोप जहा: 
दयित, अ्नुगम्यवाम्‌ | चख्लल तब मनः पुरा अनुशेते--इति पुरः अनुनिन्ये ॥८ 


अर्थ--मान त्याग दो, श्रपने प्रियतम के पास चलो, ठुम्हारा मन चैंरे 
है, श्रागे चलकर पछताओगी |? अपने प्रियतम के पास जाने के लिए ईई 
किसी“नापिका से उसकी चित्तजृत्ति समझने वाली किसी सखी ने इस प्रकार 
चार्तें करके उसे पहले ही प्रसन्न कर लिया ॥प्। 


[नीचे के चार श्लोकों का अर्थ एक ही में है--]) 


समुन्नतेः काशदुकूलशालिभिः परिकणत्सास्सपद्धिक्तमेखलेः | 
प्रतीरदेशे: स्वकलत्रचारुभिर्विभूषिताः कुश्नसमुद्रयोपित' ॥६॥ 


विदृरपातेन भिद्ममुपेयुपश्च्युता: प्रवाह्मदभित प्रसारिणः । 
प्रियाक्ृुशीता, शुचिमौक्तिकल्विपो वनग्रह्मयसा इंच वारिविन्दबः ॥१०; 


सखीजन प्रेम गुरूकतादरं निरीक्षमाणा इच नम्रमूत्त य । 
स्थिरहिरेफाखनशारितोदरैधिसारिमि पुर्प्पावलोचनलेता, ॥११॥ 


उपेयुपीणा बृहतीरधित्यका मनांसि जहू, सुरराजयोपिताम्‌। 
कपोलकापे., करिणां मदारुणरुपाहितश्यामरुचश्व चन्दना, ॥१श॥) 


अन्चय:--समुन्नते, काशदुकूलशालिमिः परिक्वणत्सारसपड्क्तिमेखलैः स्व 
लत्नचारुमिः पितीरदेश, विभूषिता कुझसमुद्रयोपित, विदूरपातेन मिंदा ठप! 
प्रवाह्मत्‌ च्युताः अमित. प्रसारिण, प्रिवाकृशीता: शुच्तिमौक्तिकल्िय, वनग्रहाँ” 
इव वारिरिन्दव:, स्थिरद्िरेफाज़नशास्तोदरे, विसारिमि, पृष्पम्िलोचनः भर 
कतादर प्रेम सत्ीजन निरीक्षमाणाः इव नम्रमूर्तव, लता., मदारुणे- करिए” 
कपोलकापैः उपाहितश्यामच्चः: चन्दना; च॑ बृहती, अधित्यकाः ठपेयतीणान 
सुरशजयोपिता मनासि जहु. ॥६-शश॥। 


अर्थ--फली टुई ऊँची-ऊँची फास-रूपी साड़ियों से श्र॒ल॑द्रत, भोलते ६: 
सास्सों फी पक्ति-रुपी मेखलाओं में मुशोमित, रुँचे-ऊँचे क्गारों-रूपी श्र 
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मनोहर नितम्बों से विभूषित वचन की नदियाँ; दूर से ग्रिरने के, कारण खणड- 
एड रूप में विभक्त प्रवाह्ो से दूर हटकर चारों ओर फैले हुए प्रियतम, के 
के के समान शीतल, पवित्र मोती के समान चमकने वाले मानों वन के हास 
) भाँति दिखाई पढ़ने वाले जलविन्दु, निश्चल भ्रमर-रूरी अबनों से अजित 
व॑ं विकतित पुष्प-रूपी नेत्रों से मानों सलियों को आदर-सत्कार के लिए अत्यन्त 
म से देखती हुईं की भाँति नीचे झुक हुई लताएँ एवं मदजल से लाल रग 
 कपोलों के खुजलाने से श्यामल रग के चन्दनों के वृक्ष पर्वत की अधित्यका 
चोटी) पर पहुँची हुई उन देवागनाओं के मन को हरने लगे ॥६-१२॥ 


टिप्पणी--जिन चारों वस्तुओं ने देवागनाओं का मन मोह लिया, उन्हीं 
ग एक-एक श्लोक में वर्णन किया गया है । प्रथम श्लोक में गम्यमान उपमा। 
रतीय श्लोक में उपमा और उत्पेक्षा की सयृष्टि | तृतीय श्लोक में रूपफक और 
स्पिक्धा का सकर और चतुर्थ श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। 


स्वगोचरे सत्यपि चित्तहस्णि विलोभ्यमाना. श्रसवेन शाखिनाम । 
नभश्रराणामुपकर्त मिच्छ॒तां प्रियाणि चक्र; अरणयेन योपित: ॥११॥ 


अन्वय.--चित्तदह्रिणा शाखिना म्रसवेन विलोभ्य माना: योपित. स्वगोचरे 
त्येपि उपकठ इच्छुता नमश्र राणा अणयेन प्रियाणि चक्रुः ॥१३॥ 
. अर्थ--चित्त को मोहित कर लेने वाले बृक्षों की पुष्प-समृद्धि से आक्ृ८ उन 
जागनाओं ने अपने हाथ से पुष्पादिं के छुलम द्वोने पर भी, सेवा-शुअृपा द्वारा 
उपकार करने के इच्छुक गन्धरवों के प्रेम से उनका प्रिय कार्य किया |१३॥  « ' 

टिपणी--अर्थात्‌ यद्यपि उन बृद्धो में पु्पादि इतने समीप ये कि देवाग- 
गए श्रपने ही हाथ से चुन सकती थीं, तथापि गन्धवों को अठन्न करने के लिए 
उन्हीं से चुनदा कर लिया। 

प्वच्छतोच्चे; कुसुमानि मानिनी विप्षगोत्र 'दयितेन लम्मितवा । 

न किब्निदूचे चरणेन केत्रल लिलेख वाप्पाकुललोचना मुवम्‌ ॥१७॥ 


#..... २ हा 
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अन्वयः--कुसुमानि प्रयच्छेता दयितेन उच्चै: विंपक्षणोत्रम्‌ लम्भिता माविन 
न किश्वित्‌ ऊचे। केवर्ल वाष्पाकुललोचना सती चरणेन भव लिलेख ॥१४॥ 

अथ--पुष्प चुनकर देते समय नायक ने उच्चस्वर से जन्न सपत्नी का हे नाम 
ले लिया तब मानिनी नायिका कुछ भी नहीं बोली । वह केवल आँधुओों ९ 
डबडब्ाई हुई आँखों से युक्त होकर चरणों द्वारा घरती पर मिह्ठी कुरेद 
रही ॥१४॥ 

टिप्पणी---सपत्नी का नाम लेने से उसे जलन हुई। मानिनी थी अरे 
बोली कुछ भी नहीं, केवल रोती ही रही । 

प्रियेड5परा यच्छ॒ति वाचमुन्मुखी निवद्धदृष्टिः शिथिलाकुलोचया । 

समादये नांशुकमादितं बृथा विवेद पुष्पेषु न पाणिपल्‍लवम्‌ ॥१४॥ 

अन्वयः--वाच यच्छ॒ति प्रिये निवद्धदृष्टिः उन्मुखी शिथिलाकुलोचया श्र+' 
अंशुक न समादचे | पुष्पेषु था आहितं पाणिपल्लव न विवेद ॥१५॥ 

अथै--नायक के साथ वार्तालाप करती हुई एक दूसरी नायिका रो 
इष्टि से उसी की श्रोर उन्‍्मुख होकर देख रही थी; उसकी नींवी ( फुफुदी ) ८ 
हो गयी थी किन्तु वह उसे सँमाल नहीं रही थी। यही नहीं, फूलों को ताई 
समय उसके पल्‍लव रूपी हाथ व्यर्थ ही इधर-उघर हो रहे ये, यह भी वह “' 
जान पा रही थी ॥१५॥। 

टिप्पणी---उसका चिच नायक की बातों में लगा था। वह प्रगल्मा नाि' 
थी । उपमा और रूपक का सन्देह संकर | 

सलीलमासक्तलवान्तभूपणं समासजन्त्या कुछुमावतंसकम्‌ | 

स्तनोपपीड नुनुदे नितस्विना घनेन कश्विज्जघनेन कान्वया ॥ ही 

अन्वयः--श्रारक्त लतान्तमूपण बुसुमावतंसक सलील॑ समास्जन्त्या पारी 
कश्ित्‌ स्तनोपपीड नितम्बिना घनेन जमनेन नुनुदे ॥१६॥ 

अर्थ--( प्रियतम द्वारा दिए, गए ) नूतन कोमल पल्‍लवों के श्ाथ बर्नी 
गए. पुष्प के मस्तकामृप्रण को लीलापूर्यक घारण फिए. हुए. एक छुन्दरी ने 7 
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दि आलिंगन देकर अपने सघन जघनस्यलां से अपने नायक को य्रसन्‍्न 
वैया ॥१६॥ 


टिप्पणी--यह भी प्रगलमा नायिका थी | 
[नीचे के दोनों श्लोकों का श्र्थ एकह्दी मे है--] 


कलत्रभारेण विलोलनीबिना गलदूदुकूलस्तनशालिनोरसा ) 
बलिव्यपायस्फुटरीमराजिना निरायतत्वादुदरेश ताम्यता ॥१७॥ 


विज्षम्वमानाकुलकेशपाशया कयाचिदधिप्कृतबाहुमूलया । 
तरुप्रसूनान्‍्यपद्श्य सादर मनोधिनाथस्य मनः समाददे ॥१८॥ 
अन्चय;--विलोलनीविना क्लत्रमारेण गलदुदुकूलस्तन शालिनोरसा वलिब्य- 
'फुटरोमराजिना निरायत्वात्‌ वाम्यता उदरेश विलम्बमानाकुलकेशपाशया 
वष्कृतबाहुमूलया कयाचित्‌ तस्प्रवूतानि अपदिश्य सादर मनोधिनाथरय मन; 
ददे ॥१७-१८॥ 

अथ--एक दूसरी देवागना के, जिसके नितम्ब के भारी होने के कारण 
के भार से नीवी-चन्चन दीले हो गए थे, जिसके वच्तुत्थल के बच्चों के उड़ 
| से दोनों स्तन स्पष्ट दिखई पढ़ रहे थे श्र श्रति विस्तृत न होने के कारण 
के दुर्बल उदर भाग पर भिवली के न होने से रोमावली स्पष्ट दिखाई पढ़ 
थी, पीठपर लंब्री-लंबी फेशराशि लटक रही थी श्रीर उससे बाहुश्नों के मूलमाग 
खुले हुए ये । ( इस प्रकार ) फूला के चुनने के बहाने से झत्यन्त अमिलापा 
साथ उसने अपने प्रियतम के मन को श्रपनी श्रोर खींच लिया ॥१७-१८॥ 

ट्प्पणी--प्रथम श्लोक में स्वभायोक्ति तथा दूसरे में स्वमावोक्ति आर 
अलिंग का अझगागीमाव से सऊर | 

व्यपादितुं लोचनतदो मुखानिलेरपारयन्द क्लि पुप्पनं॑ रज, । 

परयोधरेणोरसि काचिदुन्मना: प्रिय जधानोन्नवपीवरस्तनी ॥१६॥ 

अन्वयः---उत्तवपीवरत्तनी क्वाचत्‌ लोचनत, पुष्प रज- मुयानिले, व्यपो- 
गुम 'प्रपारयन्त कल प्रियम्‌ उन्‍्मनाः परयोधरेण उर्रात जपान ॥१६॥ 
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अ्रथें---ऊँचे, कठोर और विशाल स्तनोवाली एक देवागना ने मुख को मा: 
द्वारा आँखों से पुष्प-पराग निकालने में व्यर्थ ही असमर्थ होने वाले श्र 
प्रियतम के वक्तस्थलपर उत्कण्टित होकर अपने स्तनों से प्रहार कर दिया ॥£ 
टिप्पणी--उसका प्रियतम भाष से पराग निकालने के बह्दाने से उ्े 
मुख के सुखद- स्पर्श का आनन्द ले रहा था | जब नाविका को उसकी चाला' 


मालूम हो गबी तो उसने अपने स्तनों से उसके वच्षुस्थल को ताडित किऑ 
यह भी प्रगल्मा नायिका थी | 


इमान्यमूनीत्यपव्जिते शनैयथामिरास॑ कुसुमाम्रपल्‍्लवे । 
विहाय निःसारतयेव भूरुहान्पर्द वनश्रीबेनितासु सन्दधे ॥२०॥ 


अन्यय:--वथामिरामम्‌ कुछुमाग्रपल्तवे इमानि अमूनि-इति शनेः अपर 

वनश्रीः निःसास्तया इव भूदहान्‌ विहाय वनितासु पद सन्दधे ॥२०॥ 
र्थ--अ्रच्छे-श्रच्छे पुष्यों और पल्‍लवो के, इनको, ( मैं लूँगी ) वे 

( ठम लेलो ) धीरे-धीरे ऐसा कह कर चुन लिए जाने पर उस वन वी शर्मा 
मानों इच्चों को निस्सार समझ कर छोड़ दिया और उन देवागनाओं में हर 
अपना आश्रय बन लिया ॥२०॥ 

टिप्पणी--अ्र्थात्‌ थीरे-घीरे देवागनाओं ने वन के अच्छे-अच्छ पु 
शऔर पल्लवों फो चुन लिया और वनश्री मानो उन्हीं में आकर बरस गई। थे 
शयोक्ति और उत्मेज्षा अलंकार का सकर | 

मवालभन्नारुणपाणिपल्लव॒" परागपाण्ड्क्ृतपीवरस्तनः । 

नही रूह: पुष्पसुगन्धिराददे वपुर्गणोच्छायमिवाद्मनाजन- ॥रेशी| 


पुणहु्गीण 
अन्तयः--अवालभन्नान्यपाणिपल्लवः परागपाण्ड्कृतपीवरस्तनः पु 


अद्भानाजन, महीझट; बपु. भुणेच्ठाय आडदे इब ॥२१॥ 


. अधथ--नृतन एल्ल्यों के वोड़ने के कारण उनके रस से रैंगकर 
बह किट्लय ये लाल बय फे हा गए थ, पुएर्ण के परसग से उनके कढोरे रा 
ले बइण के 


| गए ये, उनके अंग पुष्पों फी रुगन्ध से मुवासित हो रह 
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स प्रकार मानों उन देवागनाओं ने अपने शरीर की शोमाजृद्धि की समस्त 
प्री उन्हीं चृत्चों से प्राप्त कर ली थी ॥२१॥ 
टिप्पणी--उद्येज्ञा अलकार | 
, निचे के पॉच श्लोकों का श्रर्थ एकही मे है--] 

परोरृभि रणहस्तपीवरेश्विराय. खिन्नान्नवपल्लवश्रिय- । 

समे5पि यातुं चरणाननीश्वरान्मदादिव प्रस्खलतः पढे पढे ॥२२॥ 

विसारिकाश्वीमणिरश्मिलब्धया मनोहरोच्छायनितम्वशोभया | 

स्थितानि जिला नवसेकतयुति अ्रमातिरिक्तेनेंघनानि गौर, ॥२३॥ 

समुच्छृब॒तत्पछुज्कोशकोसलैरुपाहितश्रीस्युपत्तीचि नाभिसि: । 

दर्धान्ति मध्येपु चलीविभ्विपु स्तनातिभारादुद्राणि नम्रताम्‌ ॥२४॥ 

समानकान्तीनि तुपारभूपणः सरोस्हैरस्फुटपत्रपदक्तिमि. | 

घितानि घमांम्वुकशी: समन्ततों मुखान्यनुकुल्लविलोचनानि च ॥२५॥ 

विनिर्यतीनां गुरुखेदमन्धरं सराज्ञनानामनुसानु बत्मेनः 

सबिस्मयं रूपयतों नभश्ररान्विवेश तत्यूवेमिवेक्तणादरः ॥२५॥ 

शन्वय,---वारणहस्तपीवरे! बरोडमि चिराय सिन्‍नान्‌ नवपतलवशिय: समे। 
आप यातुम अनीश्वगन्‌ मदात्‌ एंव पदे पढ़े प्रश्सलत" चरणान्‌ , विसारिकाश्ीी- 
मशणिरश्मिलबन्धया मनोहरोस्छायनितम्भोशोमया नवरक्तग्ति जित्वा स्थितानि अमा- 
तिरिक्ते: भीरंध, जधनानि ; सदुब्छबस्त्पुणकोशकॉमल, नामिमि उपसीदि 
उपाहितभीणि वलीविमन्लिप मष्येपु स्तमातिमारात्‌ नम्नता दघन्ति उदगरणि 
एर्मा-युकर, उम्रन्तत, चितानि श्रनुषुल्लविलोचनानि हपारभूपर्शीः 'ग्रस्णटपन्न- 
पट क्तिमि: सरोरहै: समानफान्दीनि मुंसानि च--अलुसानु वत्मंनः शुरुसेट्मस्थरं 
पिनियंतीना मुराद़्नाना रुविस्मय रूपयत, नभशरान, तत्पूर्वम्‌ शव ईचज्णादर: 
पिवेश ॥२२-२६॥ 

पअर्थ--स्ट्रकील णे शियरों फे मार्गों पर अत्यन्त भ्ावद के मम्ण धीरे 
धीरे नलती हुई उन देवांगनाय्रों के हाथी के सदर के सटश माठल सन्दर ज॑पागों 
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के भार से देर से थके हुए. नूवन किसलय के समान शोगायमान कोमल है 
समतल भूमिपर भी चलने में असमर्थ थे। वे पग-पग पर मानों शराबी *| कु 
की भाँति लड़खड़ा रहे ये | इसी प्रकार उनकी जघाएँ करघनी में जे 
व्क्ों की कान्ति से उत्पन्न मनोहर तथा ऊँचे पथुल नितम्मों की शोभा 
( गगा के ) नूतन वालुकामय तठो की शोभा को जीत रही थीं वया शर्त 
परिश्रम की थकावट से वे बहुत भारी हो रहीं थीं। इसी प्रकार उनके उरो। 
किंचित्‌ विकसित कमल की कलिका के समान मनोहर नामियों से नीवी (पुए) 
के समीप लुमावनी शोमा हो रही थी । थे (उदर) मध्यमाग में त्रिवलियों से छुए 
मित तथा ( जघन स्थलों पर ) उन्नत एवं विशाल स्तनों के भारी बोक के है 
के कारण भीतर की ओर भुके हुए ये । इसी प्रकार उनके नेत्र पसीने की की 
चारों ओर व्याप्त होने के कारुण पूरे-पूरे नहीं खुल पा रहे थे, श्रवण्व उन | 
भी उन कमलों की शोमा की समानता कर रहे ये, जो जलविन्दुओं से विश 
एवं श्रविकसित पखुढ़ियों से युक्त होते हैं, इस प्रकार उपर्युक्त रीति से घुर्णो' 
उन देवागनाश्रों के चरणों, जंघाओं, उदरों, नेत्रों तथा मु्खों को विस्मयपूर्वक हे 
वाले गन्धवों ने इस तरह के कुवृहल से देखा मानों उन्हें. वे पहली बार 
रहे हों ॥२२-२६॥ 

टिप्पणी--प्रथम चार इलोको में इन्द्रकील के शिसखव्ती मार्गों पर है 
हुई थकी देवागनाओं के चरणों, जवाओं, उदरों, नेत्रों तथा मुखों का वरयेत * 
हुए. कवि ने बताया है कि बहुत थक जाने के फारण उन सब की एक विदिर 
शोमा हो गथी थी, जिससे उनके प्रियवम गन्धवों फो मी ऐसा कुबृहल हुआ 7 
चे प्रथम बार उनका निरीक्षण कर रहे हैं| प्रथम श्लोक में उपमा अली. 
द्वितीय में भी उपमा अलकार है । चतुर्थ में भी उपमा है और पंचम में 5 
अलंकार है। किन्तु सम्मष्टि रूप में इन पाँचों रलोकों में स्वमावोक्ति श्री 
जो उद्मेज्षा फा श्रग बन गया है। 

[अत जलगीडा का वर्णन फवि आरम्म कर रहा है--) 

अय स्फुर्मीनयिधृतपद्ुजा विपकुतीरस्पलितोर्मिसंहतिः । 

पयोडरगाड़ु कलहंसनादिनी समाजुदावेब बधू सुरापगा ॥रे४' 
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, टिप्पणी--राजहसों की गति में अ्रप्सराओं की गति जैसी मन्दता तो थी कवि 
हाव-भाव नहीं थे, बाल्लुकामय तट-प्रान्त उनके जबनों के समान ऊँचे एव विबने| 
तो थे; किन्तु उनमें पथुल नितम्बों के समान कोई मार नहीं था एवं कमल उनके 
मुखों के समात,मनोहर तो ये किन्तु उनमें आँखें नहीं थीं। तम्र गिर घुणवा३्‌ 
एव निर्गुण में संमानता कैसी ! 


विभिन्न पर्यन्त्गमीनपदक्तय:; पुरो विगाढठाः सखिभिमेरुलतः | 
कथब्विदाप: सरसन्दरीजनैः सभीतिभिस्तत्मथम” प्रपेदिरे ॥३०॥ 


अन्वयः--मंरुत्वतः सखिमिः पुर; विगाढ़ाः विमिन्‍नपर्यन्वगमीनपर्त 
समीतिमि: घुरघुन्दरीजनैः ततप्रथम कथश्वित्‌ श्राप: प्रपेटिरे ॥३०॥ 


श्र्थ--इन्द्र के सचिव गन्धर्वां द्वारा ( कहीं गड़ढा अ्रथवा आह ञआदि व 
नहीं है, इसकी प्रतीति के लिए ) प्रथम प्रवेश किये जाने पर, मछलियों 
पक्तियाँ समूह से च्युत होकर जिसमें इधर-उधर तैर रही थीं--ऐसे उस नदी 
जल में डरती हुई देवागनाश्रो का समूह, मानों प्रथम वार हो, इस तरह से हि 
प्रकार प्रविष्ट हथ्मा ॥३०॥ 

टिप्एणी--ज्लियाँ अनजाने प्रदेश में यों ही डर्‌वी हैं तब फिर नदी के | 
में उनका यह टरना तो स्वाभाविक ही था | अतएव उनके ग्रियतम गन्धवा 
पहले प्रविष्ट होकर उन्हें यह विश्वास दिलाया कि इसमें गडदा आर मग 
आादि हिंसक जन्तु नहीं हैं । 

विगाढमात्रें स्मणीमिरम्भसि प्रयत्नसंवाहितपीवरोरुमि. । 

विभियमाना विससार सारसाहुदस्य तीरेपु तरंगसद्दति. ॥३१॥ 

अन्वय---प्रवत्नसवाहितपीयरोदमि- स्मणीमिः अम्मसि विगादमात्रे विभिंद 
माना वरदटसंदहवति, तीरेपु सारसान्‌ उदन्य विससार ॥३१॥ 

पर्थ-- घड़े प्रयत्न से किसी प्रकार अपने स्थूल मासल जयाओओं को 3 
फर घे देवागनाएँ जैसे दी जल में श्रपिष्ट हुई तैसे ही नदी की ला र्र 
पक््तियों दृट-पूद झर तदो पर ग्थिद सारसों आ्रादि जल पद्धियों शो दूर-दूर हटा 
बल गए ॥8२॥ 
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शिज्नाधनैर्नाकसवममुरःस्थलैवहनिवेशेत्व वधूपयोधरीः । 
५ तटाभिनीतैन विभिन्ननीचिना रुपेव भेजे कलुपलमस्भसा ॥३२॥ 


अन्वय'--शिलाघनै" नाकसदा उरःस्थलै' वृहन्निवेरे: वधृपयीधरेश्व तथ- 
भेनीतेन विभिन्ननीचिना श्रम्मसा रुषा इव कलुपत्व भेजे ॥३श॥ 


अर्थ---पत्थर की शिलाओं के समान कठोर गन्धर्षों के चक्तस्थलों तथा 
श्रत्यन्त स्थूल एवं कठोर देवागनाश्रों के स्तनों से टकरा कर तटों पर पहुँचने के 
शरण टूटी हुईं लहरियों से युक्त गद्डा का जल मानों उन लोगों पर ऋद्ध होकर 
छलुपित हो गया |३२॥ 

हिप्पणी--जिस प्रकार से कोई मधुर स्वभाव का व्यक्ति कठोर स्वभाव के 
व्यक्ति द्वारा वाइ्ति होकर निकाल दिया जाता है तब यह च्षुन्ध होता है उसी 
कार नदी का जल भी मार्नों क्तुन्ध हो गया । उत्प्रेक्षा अलक्षार | 


विधूत केशा . परिलोलितस्नजः सुराद्ानानां प्रविल्ुप्चन्दनाः । 
अतिप्रसद्रादिहितागसो मुहुः प्रकस्पमीयु.सभया इवोमय. ॥३३॥ 


अन्वयः--विधूत के शा; परिलोलितलजः प्विलुततचन्दनाः अतिग्रसदज्भात्‌ सुरा- 
अनाना विदितागस; ऊरमय, समया इब, हहु प्रकम्पम्‌ ईयु: ॥३३॥ 


अर्थ --देवागनाशों की फेशराशि को बरिखराती हुई, उनकी पुष्पमालाशों 
शे उचल फरती हुई, उनके चन्दनादि अद्ञरणों को मिदती हुई और इस 
प्रमार उनदा अत्यन्त अ्रपराघ बस्ती हुए मानों वे नटी की लहरें भयभीत-सी 
होकर बारमरार छापने लगीं।शश। 

टिप्पणी--अपराधी शअ्रपने श्रपराध फऐ्ले फारण दशइ के भय से काँपता 
ही है। तात्मय॑ यह टै कि देवागनाओं की जलश्ीड़ा से नदो णी लहरें चश्चल 
शे गई | उम्प्रेज्ञा अलझ्कार । 

विपरुलिश्शोन्सधना जखन्नशास्विरोद्दिता विश्वसमस्डनेन ये ॥ 

शतस्य शेपानिव छुछुमस्य वान्विकत्थनीयान्द्रधुर्यघा खियः॥5९॥ 
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अन्चय:--विपक्षचित्तोन्मथना. ये. नखब्रणाः विश्रममण्डनेन विरेदिए 
दतस्थ, कुकुमस्प शेषान्‌ इव विकत्थनीयान्‌ वान्‌ ह्लियः अन्यथा दघुः ॥३४॥॥ | 


अर्थ--सपत्नियों के चित्त को खटकनेवाले जो नखक्षुत, अत्र तक ही 
प्रसाधनों से देँंके हुए थे वे जल से बुलकर मानों कुकुमादि की सकी 
समान वन गए ये अत, उनको उन रमणियों ने प्रियतम वी आाणवल्लभा ६ 
की शेष मधघुर-स्मृवि के रूप में न्यष्ट ही रपा ॥३४॥ 


टिप्पणी--उद्मेक्षा अलड्भार । 
[ नीचे के दोनों शलोकों का अ्रर्थ एक ही में शुम्फित है--] 


सरोजपत्रे छु विज्लीनपट॒पदे विलोलदशेः स्विदम्मू विलोचने। 
शिरोरुहः स्विन्नतपक्ष्मसन्ततेद्दिरेफब्रन्दं तु निशव्दनिश्वलम्‌ ॥३५॥ 
अगृठहास्फुटदन्तकेसरं मुख स्विदेवह्विकसन्नु पछुजम्‌ | 

इति प्रलीनां नलिनीवने सखी विद्ाम्वभूवुः सुचिरेण योषितः ॥र६ 


अन्वयः--अमू विलीनपटपदे सरोजपत्रें नु, विलोलदृष्टे:ः विलोचने पि 
नतपच्म०न्ततेः शिरोरुहाः स्वित्‌ निशन्द्निश्वलम्‌ द्विरेफइल्द॑ नु। श्रगूठहा 
स्कुटदन्तकेसर मुख स्वित्‌ विकसत्‌ एवत्‌ पद्षज॑ नु--इति नलिनीवने, प्रल 
सर्लखी योपितः घुचिरेण विदाम्बभूचु, ॥३५४-३६॥ 

अर्थ ---ये दोनों श्रमरसेवित कमल दल हैँ श्रथवा चचल नेत्रों वा 
हमारी सफ्ली के नेत्र ! ये सघन मीहों वाली हमारी ससी के फेशपाश ४६ 
चुपचाप निश्चल चैंठे हुए अमरों की पंक्तियाँ ! मन्‍्द मन्द मुस्कान के कार 
स्पष्ट केसर के समान शोमायमान टाँतों की कान्तियों से मनोहर हमारी 8 
के ये मुप है. या फिलते हुए फकमल--इस प्रकार का त्क-विवर्क करे हु 
कमलिनियों फे वन में छिपी हुई अपनी किसी ससी को स्मणियों ने भढ़ी देर मं 
पहचाना ॥३०-३ ६।॥ 

टिप्पणी--रुन्देह श्रलद्वार । 
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प्रियेण . सद्प्रथ्य  विपक्तसनिधावुपाहितां वत्तसि पीवरस्तने । 
स्र॒ज॑ न काचिद्विजहो जलाविलां बसन्ति हिं प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि३७ 


अन्चयः--काचित्‌ प्रियेण सट्अथ्य विपक्षसत्रिधो पीवरस्तने वक्षस्ति ठपा हिता 
में जलाबिला ता न विजद्ौ । हि गुणा. प्रेम्णि वसन्ति वस्तनि न ॥३७॥ 

अर्थ--किसी नायिका ने सपत्नी के सम्मुख प्रियतम द्वारा ग्रूँयकर उन्नत 
गेजों से सुशोमित वच्तुस्थल पर पहिनाई गई पुष्म्माला को जल से म्लान होने 
( भी नहीं छोड़ा। सच है, गुण तो श्रेम में निवास करते हैं, वच्छ में 
हीं ॥३७॥ 

टिप्पणी-प्रेम वस्तु की उपयोगिता या अनुपयोगिता की अपेक्षा नहीं 
बता | श्र्थान्तर्यास अलझ्भार | 


असंशर्य न्यस्तमुपान्वरक्ततां यदेव रोद्ुु, स्मणीमिरक्लनम्‌ । 
हते5पि तस्मिन्सलिलेन शुक्लतां नियस रागो नयनेषु न श्रियम्‌ ॥३८॥ 


अन्वयः--रमणीमि, यत्‌ अद्भनम्‌ न्यत्तम्‌ उपान्वरकता रोदु एवं अस- 
य तस्मिन्‌ सलिलेन ह॒ते अपि राग” नयनेषु शुक्लता निरास ख्ियम ने ॥३८॥ 


अर्थ--सुन्दरियों ने जो श्रद्ठनन लगा रखा था वह मानों नेत्रों के समीप 
कोनों की) लालिमा की गति को रोकने के लिए ही था, यह निस्सन्देह समझना 
हिये। क्योंकि उसके जल से घुल जाने पर भी लालिमा ने नेत्रों की श्वेवता 
ते तो दूर कर दिया किन्तु शोमा को वह नहीं दूर कर सकी ॥३८॥ 


टिप्पणी--नदियों आदि में देर तक स्नान करने से श्आाँस लाल हो चाती 
[। कवि उसी के सम्बन्ध में एक नूतन उत्प्रेह्ञा कर रहा है। उचका कथन है 
के उन अ्रप्पराओं का श्रेंजन का लगाना उनकी नेत्रों की शोमायूदि फे लिए 
दीं अत्युत श्राँषों के समीप अर्थात्‌ थ्रॉँजों के कोनों में थो लालिमा रहती है 
उसी को छिपाने के लिए था, क्योंकि स्नान से जब अजन घुल गया तब 
तालिमा वो आँसों भर में फेल गयी किन्द शोभा की हानि तनिक मी नहीं हुई । 
ग्रत्युत वह लालिमा भी उनका अलग्ठार ही बन गयी। गम्योस्मेंदा | 
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' चंति वहन्तो घनितावतंसका हताः प्रलोभादिव वेगिमिजले. । 
'उपप्लुतास्तत्तणशोचनीयतां च्युताधिकाराः सचिवा इवाययुः ॥३४ 
अन्चय:-- यूति वहन्त* वेगिमिः जलैः प्रलोमात्‌ हृता: उपण्छुता' वनिवा 

सका, च्युता-धिकारा: सचिवाः इव तत्लुण शोचनीयता आययुः ॥२६॥ 
पअर्थ--शोमा (तेज को) धारण करने वाले वेगवान जलों (मूर्ख) से लो 

के कारण छीने गए रमणियों के वे बहते हुए, शिर के मलिन पुणाय्‌ए 

अधिकार से च्युत किए गए मन्त्रियों की भाँति तुरत ही शोचनीय स्थिवि' 

पहुँच गए ॥१६॥ 
टिप्पणी--जिंस प्रकार राजमत्रो धूतों द्वारा पदच्युत करा दिए जी 

पर भीविह्ीन हो जाते है, उसी प्रकार रमणियों की वे मालाएँ जिन्हें उर 

अपने शिर पर सजा रखा था, नदी की वेगवती जलघारा में बहती हुई अर 
मित॒ दिखाई पढ़ीं | उपमा अलकझ्लार । 


विपतल्ललेखा निरलक्तकाथरा निरखतनाक्षीरपि विश्वती- शियम्‌। 
निरीक्ष्य रामा बुबुधे नभश्चरेरसलझूक्ृतं तद्पुपैय सरडनम्‌ ॥४०॥ 


खन्वय'--विपललेणा निरलक्तकाघरा: निरझनाक्षी; अपि भिव ग्रिक्रि 
रामा निरीक्षय नभश्ररे तद्वपुपा एव मण्डनम्‌ अलइकृतम्‌ बुबुधे ॥४०॥ 
धर्थ--सनान के कारण ग्मणियों के तिलक एव अद्ध रचना उल गयी 
अधघरों से आलते का रत्न छूट गया है, आँखों में से अजन भी पुंछे गए 
किन्ठ तब्र भी शोमा घारण करनेयाली उन र्मशियों को देसकर गन्धर्वों ने 
समझ लिया कि इनके झुन्दर शरीरों से ही आमभूपणों फ्री शोमा होतीहै६ 
(न कि श्राभूषणों से इनके शरीरों की) ॥४०॥ 
टिप्पणी--श्र्थात्‌ सहद्य झुन्दर व्यक्तियों के लिए श्रलट्टारों पी क्या उसी 
गिता ! विमावना अश्रलट्टवार | 
9०4 
ठया न पूर्व झृतभूपणादरः प्रियाठुसगेण विलासिनीजनः | 
यथा जलाडेों नखमण्डनश्रिया टटाह हृष्ठीष्च विपत्तयोपिताम ॥2 
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अन्चयः--विलासिनीजन, पूर्व प्रियानुरागेण ऋूवभूपणादरः च विपक्षयोषिता 
है तथा न ददाह यथा जलाद्: नखमण्डनश्रिया ॥४श॥। 
>+ अर्थ--र्मणियों ने अपने प्रेमियों की प्रीति के लिए निन आशभूषणों को पहन 
सवा था,उनके द्वार उन्होंने सपत्नियों की आँखों को उतना नहीं जलाया जितना 
जल-से भींग कर उन्होंने अपने ( स्पष्ट दिखाई पढ़ने वाले ) नख-क्ुतो की शोमा 
से उन्हें जलाया ॥४१॥ 


टिप्पणी--अर्थात्‌ जल से भींगी हुई उन स्मणियों के शरीर पर जब्र 
सपत्नियों ने नखज्षतों को देखा तो वे अत्यधिक जल उठीं, उतनी जलन उन्हें 
प्रेमियों द्वारा पहिनाए गए. सपकी के आभूषणों से मी नहीं हुई थी। जल से भींगी 
हुई वस्तु के सयोग से आग की जलन कुछ कम हो जाती है, किन्तु यहाँ तो ठीक 
उसका विपरीत हुआ । जलन बढ़ गई । विपम अलझ्डार । 


» शुभाननाः साम्बुस्हेपु भीरवो विलोलहाराश्वलफेनपरक्तिपु । 
नितान्तगीर्यों हतकुइमेप्चल न लेमिरे ताः परमभागमूर्मिपु ॥४श॥। 


अन्ध्रय:--शुभाननाः विलोलद्ाराः नितान्तगीर्य॑ भीरवः ता साम्बुरुद्देयु 
चलफेनपटक्तिपु हृतकुद्ुमेषु ऊर्मिपु अल परमागम्‌ न लेमिरे ॥४शा। 

पअर्थ--सुन्दर ( कमल के समान ) मुख वाली, मुक्ताश्रों की चच्चल माला 
से विभूषित एवं अत्यन्त गौरवर्ण की वे शकालुप्रकृति रमणियाँ कमलो 
से विभूषित, उम्चल फेनों की पक्ति के मुशोमित तथा छूछे हुए कुकुम 
आदि के लाल रगी से अनुरजित जल वी लहरों में अपने से अधिक विशेषता 
नहीं पा सर्की ॥४२॥ 

*. टिप्पणी--प्र्थात्‌ जो-जो विशेषताएँ जल की लहरें मं था, वे ही और 
अप्रधिक सुन्दर रूप में स्वप्र उनमें विद्यमान थीं। चथाटझप और सामान्य अल- 
थार का शअगागी भात से सब्र । 

हंदाम्भसि व्यस्तववृक्तरादते रत्॑ सदद्वध्वनिधीरसुब्कति | 
मुह. स्वनेस्तालसम समाददें मनोरम दृत्यमिवर प्रवेषितम ॥23॥ 
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अन्वय:--व्यस्तवधुकराहते ्ृदाम्मसि मृढज्भध्वनिधीर र्वम्‌ उज्मति था 
स्तनेस्तालसमं मनोस्मम्‌ दृत्यम्‌ इव अ्रवेषितम समाददे ॥[४३॥ 

अर्थ--जलक्रीड़ा के समय रमणियों के एक हाथ से उठाकर दूसरे हमार 
द्वारा ताड़ित होकर जल के मृदज्ञ के समान गरभीर ध्वनि करने पर उनके सके 
ताल देने के समान हिलने लगे तथा वे शीत से काँपती हुई (स्वय) रत गे 
करने लगीं |४३॥ 

टिप्पणी--उपमा अलक्कार। 


श्रिया हसद्धिः कमलानि सस्मितेंसलबक्ृताम्बु' प्रतिमागतेमुखे: | 

कृतानुकूल्या सुराजयोपितां अ्रसादसाफल्यमबाप जाहबी ॥४४॥ 

अन्वयः--भ्रिया फ्मलानि हसद्वि; सस्मितै; प्रतिमागतेंः मुखेः अ्लइुझती 
खु) छुरराजयोपिता कृतानुकूल्या जाह॒बी प्रसादसाफल्यम्‌ अ्रवाप |॥४४॥ 

अपनी शोभा से कमलों का उपहास करनेवाले, ईपत्‌ हाल यु 

प्रतित्रि्रित मुों से सुशोमित एवं देवागनाओं के जलविद्वारादि उपकारों 7 
रत गद्ा ने अपने निर्मल ल्वच्छु जल की सफलता को ययेष्ट रूप में ग्राँ 
किया ॥४४॥ हि 

टिप्पणी--गंगा का जल यदि स्वच्छु निमेल न होता तो देवागनाएँ नें है 
ठसमें विहार ही फरतीं श्रीर न उनके मुख का प्रतिविम्ब ही उसमें दिसाई पढ़ता! 
स्वच्छ (दुदय के) लोग ही दूसरों द्वारा उपकृत हो सकते है. और स्वयं दूसरों 
उपकार कर सकते हैं | काव्यलिंग अलक्कार | 

परिस्फुरमीनविषप्टतोरव” सराद्ननासख्यसविलोलहप्टय' । 

उपाययु कम्पित॒पाणिपल्लवा सस्बीजनस्थापि विलोकनीयवाम्‌ ॥४*! 

अन्चयः--परित्कुर्मीनविधश्नोर्व- भासयिलोलदष्टय, कम्पिठपाणिपल्ली 
सुरागना, सपीजनस्य अ्पि बिलोस्नीयताम्‌ उपाययु: ॥४४॥ 

अर्य--डहल में सैरती हुई मदलियों द्वारा जाँघों में धक्मा लग काने * 
नयनीत एप चचलइंष्टि रमगणियाँ जब अपने पारिए-पल्लयों णो हिलामे लगी 
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वे अपनी सलियों के लिए भी दर्शनीय बन गयीं। ( प्रेमियों के वारे में घो बात 
“7 या? )॥४०शण। 
।टिप्पणी--स्त्रभावोक्ति अ्रलड्वार | 


भयाद्िवाश्लिण्य मपाहते5म्भसि प्रियं मुदानन्दयति सम सानिनी। 

अक्षत्रिमप्रेमरसाहितैमेनो दृरन्ति रामाः ऋृतकैरपीछितेः ॥४६॥ 

अन्वयः--मानिनी श्रम्भसि भषाहते भयात्‌ शव मुद्दा आश्लिष्य, प्रिय आन- 
ति स्म | रामा, अकृनिमप्रेमरसाहितैः कृतकैः श्रपि ईहिते: मनः हरन्ति ॥४६॥ 

अथे--एक मानिनी नायिका एक बड़ी मछली द्वारा जल में घक्का लग 
वे से मानों भयमीव-सी होकर अत्यन्त उत्छुकता पूर्वक अपने शमी से लिपट 
' उसे आनन्दित करने लगी | सच है, ज्ियाँ अपनी बनावटी चेष्टाश्रों से 
) यदि चे स्वामाविक प्रेंम-रक्ष से परिपूर्ण होती हैं. तो प्रेमियों का मन मोह 
गी हैं ॥४६॥ 

टिप्पणी--उसका ब्नावटी भय वाल्तविक प्रेम रस से परिपूर्ण था। मीलन 
लंकार तथा अ्र्थान्चस्यास की संसृष्टि 


विरोहितान्तानि नितान्तमाकुलैरपां विगाह्मदलके, प्रसारिभिः। 
ययुवेधूनां चदनानि तुल्यतां ह्विरेफबृन्दान्तरिते: सरोरुद्ढेः ॥४७॥ 
अवचयः--प्रपा विगाह्मत्‌ नितान्तम्‌ श्राहुलेः प्रखरिभि* अलकेः विरोटिता- 
नि वधूना बदनानि द्विरेफपून्दान्तरिते: सरोरहैः तुल्यता ययु। ॥४ण। 
झये--जल-विहार करने के कारण नितवान्त शिखरे हुए लवे-लवे फेशपाशो 
[ देके हुए देवांगनाश्रों फे मुख अमर की पस्तियों द्वारा छिपे हुये क्मलों की 
मानता को प्राप्त दो रहे थे ॥४७॥ 
” टिप्पसी--उपमा अश्रलझ्टार | 
करो घुनाना नवपल्लवाकृती पयस्यगाघे फिल जातसम्भ्रमा । 
सखीयु निर्वाच्यमघाप्थ्य दूषित प्रियाज्नसंस्लेपमवाप भानिनी हष्ट८॥ 
ध्न्वयः--मानिनी पयशि शअगापे कक्‍्लि- जातसम्भ्रमा नवपतलवाझंती करी 
बनाना सलीपु निर्वाच्यम्‌ अधघाष्टप दूषित प्रियान्नसरलेप अवाप ॥ध्णा। 
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. झर्थ--छक मानिनी नायिका अगाघ ज॑ल में डूब जाने की श्धा से 78 
होकर नूतन पललव के समान अपने मनोहर हाथों को कँपाती हुई अपने मी थ 
अगगों से लिपट गई | उसके इस व्यवहार पर उसकी सदियों ने घृष्टता का हक 
नही लगाया ॥४८॥। 

दिप्पणी--मीलन अलक्कार । 


प्रिये: सल्लीलं॑ कस्वारिवारित: प्रवृद्धनिःश्वासविकम्पितस्तनः | 

सविश्नमाघृतकराम्रपललवो यथार्थतामाप विलासिनीजन : ॥४६॥ 

अन्वय---प्रियेः सलीले करवारिवारिति, प्रवृद्धनिःश्यातविकम्पितल्‍तनः थी 
अमा धूतकराग्रपललव, विलासिनीजनः यथार्थवम्‌ श्राप |[४६॥ 

अर्थ--प्ेमियो द्वारा लीलापूर्वक हाथों से जल का छोटा देते हुए वि 
सिनियाँ जत्र रोक दी गयीं तो लंबी-लबी सॉसे खीचने लगीं और उनके से 
काँपने लगे और वे हाव-भाव के साथ अपनी पल्लबादुकारिणी हपेलिय' 
हिलाने लगीं। इस प्रकार उन्होंने अपने विलासिनी नाम की सार्थकवा णिं 
कर दी ॥४६॥ 

ट्प्पणी---स्रमावोक्ति अ्रलझ्भार | 


डद॒स्य थैये दयितेन सादर प्रसादिताया: करवारिवारितम्‌ | 

मु्ख निमीलञ्यन नतश्रुवः श्रियं सपत्नीवदनादिवाददे ॥४०॥ 

अन्वय --दयितेन वेर्ये उद्स्प सादर प्रशादिताया सवश्नुव. करवार्सि' 
सिम निमीलन नयन झुख सपस्दीवटनात्‌ इव श्रियम्‌ श्राददे ॥४०॥ 


अर्थ-प्रेमी ने अपनी घीरता अर्थात्‌ कठोरता दूर कर आदरपूर्तक दम 
गई सुन्दरी वी नम्न भीहों वाली आँपों पर जल के छींटे शलना जब शुल 
तब उसने श्रार्से मूँद लीं जिससे उद्जा मुग्प मानों सपकी हे झूप की शोना ४ 
सरने लगा ॥३०॥ 


टिप्पणी--अर्थात्‌ उस समय उसका झुप छुन्दर नहीं मालूम पढ़ रहा 7 / 
सपत्नियाँ भी ऐसे प्रमगों पर झोघ से अर से मूँद लेती है | उच्येत्षा अल्प्रार । 
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विदस्य पाणो विधवते श्ृतास्भसि प्रियेण वध्या मदनाद्रेचेतसः [ 
सखीब काम्वी पयसा घनीकृता बभार बीतोच्रयवन्धमंशुकमू ॥४१॥ 
' अन्वय,.--श्वाम्मसि पाणी प्रियेण विहस्य बिधृते रुति मदनाद्रचेतसः 
ध्वा; वीतोच्चयत्रन्ध अशुक पयसा घनीकृता काशी सखी इब बसार ॥५१॥ 
अर्थ--अपने प्रियतम के ऊपर डालने के लिए किसी सुन्द्री ने ज्योंही 
पनी अजलि में पानी लिया त्यों ही उसके प्रियतम ने हँसक्र उसका हाथ पकड़ 
गैया। इससे चित्त में कामोठ्रेक होने से परवश उस चुन्दरी का नीवी-बग्घन दीला 
। गया और वन्त्र खिसकक्‍्ने लगा किन्तु उसे उसी क्षण जल में मींगने से कड़ी हुईं 
रधनी ने मानों सखी की भौति खिसकने से रोक लिया ॥५१॥ 
टिप्पणी--ञ्ियों की ल्जा स्तियाँ ही रख सकती हैं। उत्प्रेज्ञा अलझ्भार | 
निरक्षने साचिविलोकित दृशावयावक वेपशुरोष्ठपल्लवम्‌ । 
नतश्रुवों मण्डयति सम विप्रहे वलिक्रिया चाविलक तदास्पदम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः--नतश्न्‌ वः विग्नहे निरक्षने इशो साचिविलोकित श्रयावक ओए- 
लव वेपथुः श्रतिलक वदास्पद बलिक्रिया च मण्डयति सम ॥५२॥ 
अ्र्थ--उन नीची भौंहों वाली उुन्दरियों के शरीर मे अजन रहित श्राँखों 
फ्री उनकी तिरछी चितवन ने, लाल रग से 'विहीन श्रोठों को उनक्ले कम्नन ने, 
तथा तिलक रहित उनके ललाटों को उनकी ललाट की तिरदी रेजाशओं ने विभू- 
पेत किया ॥५२॥ 
टिप्पणी--इस प्रकार इन अलद्ारों से विह्दीन सुन्दरियों के शारीरिक 
विकार्शें ने ही उन्हें विभूषित किया । 
» निमीलदाकेकसलोलचज्षुपां प्रियोपकंठ कृतगात्रवेषधु । 
 निमजतीनां शवसितोद्धतस्तन- श्रमो नु वासां मदनो नु पत्नथे ॥४३॥ 
अन्चय---प्रियोपकए्ठ निमज्नतीना निमीलदाकेकरलीलचक्तुपा तासा कृतगा- 
बवेपथु; श्वसितोद्तस्तनः भ्रम मु मदन नुप्रमये ॥शशा 
फि--६२ 


है, 


श्ष्प किराताजुनीय 


अर्थ-प्रेमियों के अत्यन्त समीप में स्नान करने के कारण अर्द्धनिर्मीरित 
एवं तिरछे कठाक्षों वाली उन स्मणियों के शरीर के कम्पन एव लबी ता 
लेने से हिलते हुए, स्तन पता नहीं उनके थके होने की सूचना दे रहे ये या 77 | 
कामपीड़ित होने की ॥५३॥ 

टिप्पणी--फामपीड़ित होने पर भी यही सब विकार उत्नन होते हैं । वदेह 
अलड्जार । 

प्रियेण सिक्ता चर्म विपक्षतश्चुकोप काचिन्न तुतोप सान्लने:। 

जनस्य रूढम्रणयस्य चेतसः किमप्यमर्षो5नुनये श्रृशायते ॥५४॥ 

अन्वयः--काचितत्‌ प्रियेण विपक्षतः चस्म सिक्‍ता चुकोप, सान्तवनेः 4 
तुतोष । रूदप्रणयस्य चेतस: अमष: किपपि अनुनये भशायते ॥२४॥ 

अर्थ--एक उछुन्दरी अपने प्रेमी द्वारा अपनी सपद्दी के अनन्दर (जल द्वार) 
मिगोए, जाने पर क्रुद्ध हो गयी | उसके श्रनुनय-विनय से भी वह सन्तुष्ड 7 
हुई । सच है, प्रगाढ़ प्रेमी जनों के चित्त का अमर्ष अनुनय विनय बने 
बढ़ता दी है ॥५४॥ 

टिप्पणी--अर्थान्तरन्यांस अ्लकार ) 


इत्यं विहत्य वनिताभिरूटस्थमान' 
पीनस्तनोरुजधनस्थलशालिनीमिः । 
उत्सपितोर्मिंचयलद्विततीखेश- 
सौत्सुक्यनुन्नभिच वारि पुरः प्रतस्थे ॥५५॥ 
श्रन्वयः--पीनस्तनोरुजयनस्थलशालिनीमि: वनितामिः. इर्त्थ हि 
उदस्यमान उत्स्पितोर्मिचयलद्धिततीरदेशम्‌ वारि ओत्सुक्यनुत्तम इवे पा 
प्रतस्थे ॥२०५॥ हे 
अर्थ--इस प्रफार कठोर एव ऊँचे न्तनों तथा प्थुल लघन स्यलों से 5 
भित उन देवांगनाओं की जल भीड़ा के अनन्तर छोड़कर बाटर निकलते पर 
नदी पा घतल अत्यग्त क्षुन्ध होकर लची लगी वरंगों के उठने से श्पने तट है 


आउठवाँ सर्ग श्छ६ 


को लॉघकर मानों उनके विरद की व्याकुलता से प्रेरित होकर उनके साथ-साथ 
सहुत आगे तक चला गया ॥२५॥ 


* टिप्पणी--्ुब्ध जल की लहरें अपने तट से दूर वक फैल जाती हैं । 
#़वि उसी की उत्पेज्षा कर रहा है मानों जल देवागनाश्रों के वियोग से विहल 
शैकर उनके साथ-साथ दूर तक चला जा रहा हैं। प्रियजन अ्रथवा स्वजन लोग 
किदाई के समय कुछ दूर तक साथ-साथ चलते ही हैं । उत्प्रेज्ञा अलक्लार । बसन्त 
क्लिका छुन्द । 
तीरानतराणि मिथुनानि रथाद्नासस्‍्नां 
नीला विलोलितसरोजबनश्रियस्ता: । 
संरेजिरि. सुरसरिज्जलधौतदारा- 
स्वारावित्ानतरला इब यामवत्य, ॥५६॥ 
अन्वयः-रथाइनाम्रा मिथुनानि तीरान्तराणि नीत्वा विलोलिततरोजवनश्िय* 
“ससरिज्जलघौतहारा: ताः तारावितानतरला: यामत्वयः इब सरेजिरे ॥५६॥ 
अथे--चम्रवार्को के जोड़ों को दूसरे तट पर पहुँचा कर एवं कमल वर्नों 
दी शोमा को फीकी कर देवनदी गद्धा के जल से घुली हुई मुक्तामालाओं से 
विभूषित वे देवागनाएँ तारागयों से चुशोमित रात्रियों के समान शोमायमान 
शुई! ॥५६॥ 
टिप्पणी--देवागनाओं के सभी वार्य रात्रि के समान ही हुए.। रात्रि में ही 
पफ्रवाकों के जोड़ों का वियोग होता है और कमल वनों की शोभा फीकी होती है. 
एस तारागण चमक्ते हैं | उपमा श्रलक्वार | चसन्‍त पिलका छुन्द | 
सब्म्क्रान्तचन्दनरसाहितवरणसेद 
विच्छिन्नभूपणमणिप्रफराशुचित्रम्‌ । 
वद्धोर्मि नाकबनितापरिभुक्तमुक्त 
सिन्धोवेभार सलिलं शयनीयलक्ष्मीम्‌ ॥४७॥ 
अन्चय/--सटुआऋाग्तचन्दनस्साटितिवर्शमेद विस्छिन्नभूषणमणिप्रत्गराशुसितर 
स्प्लमिनाक्यनितापरिशुक्तमुक्त तिन्धों: सलिलम शवनीवलच्मीय ब्मार ॥शुण। 


ि म्र 


र८० किराताजुनीय 


अर्थ--रमणियों के अंगों में लगे हुए चन्दन के लेपों के घुल जाने से शव 
रग की बनकर, ( स्नान के समय जल्दी में ) हूठे हुए आभूषणों की मणियों रे 
कान्तियों से रंग-बिरगी एवं लहरों से युक्त, देवागनाश्रों द्वार जल विहार के 
अनन्तर छोड़ी गई उस देवनदी गगा की जलराशि, शैया की शोमा धारण # 
रही थी ॥५७॥ 

टिप्पणी--शैस्परा में मी अ्रद्ञरागों के छूठने से उसका दूसरा रग हो बा 
है। विहार के समय दृटकर गिरे हुए आभूषयों के रत्न बिखरे होते हैं. तया उर्क 
भी लहरों के समान सिक्कुड़न आ ही जाती है| निदर्शना अलक्लार। 


श्री भारबिकृृत किराताजुनीय महाकाव्य में आठवाँ सर्ग॑ समात्त ॥5॥ 


नवाँ सर्ग 
चीक्ष्य स्तुमनसः सुरनारीरात्तचित्रपरिधानविभूषा: | 
तत्रियार्थमिव यातुमथास्त भालुमानुपपयोधि ललस्‍्बे ॥१॥ 


अच्चयः---अथ मानुमान्‌ श्रात्तचित्रपरिधानविभूषा: र्तुमनस, छुरनारी, 
वीचय तत्रियार्थम्‌ इव अस्त यातुम्‌ उपपयोधि ललम्बे ॥१॥ 


अर्थ--(जल हीड़ा के) अ्रनन्तर विविध बच्चों एवं आशभूष्णों से विभूषित 
एवं र्मण की इच्छुक उन देवागनाश्रों को देखकर सूर्य मानों उनकी अमिलापा 


की पूर्ण करने के लिए अस्त होने की इच्छा से (पश्चिम) समुद्र की ओर लवाय- 
मान हो गए. ॥१॥ 


टिप्पणी--श्रथत्‌ रमणियों के जल क्रीडा से निदृत्त होकर विविध वज्ना- 
भूषणों से श्रलकृत होने के साथ यर्य भी अस्ताचलगामी हो गए। इस सर्ग में 
स्वागता छुन्ठ है । 


मध्यमोपलनिभे लसदंशावेकवश्च्युतिमुपेयुषि भानी । 
थौरुवाह परिवृत्तिविलोलां हास्यप्टिमिव वासरलच्मीम्‌ ॥२॥ 


अन्वय,--मष्यमोपलनिभे, लसद शी भानौ एक्तः च्युतिं उपेयुपि चौ परि- 
'>शत्तिविलोला वासरलर््मी हास्यष्टिम्‌ इव उवाह ॥२॥ 


अर्थ--हार फी मध्य मणि पी तरह फेलती हुई क्स्णों से शोभावमान 
भगवान्‌ भास्कर फे एक ओर लग्ायमान हो जाने पर श्ाकाश (रूपी दाला) ने 
मष्याह जिताकर जानेवाली ( दूसरे पक्त में, शरीर के तिरटा कर देने से दाग्म्वार 
सिनस्ती हुई ) दिन वी लक्ष्मी फो माला के समान घारण क्र लिया ॥२॥ 


टिप्पणी--उपम्ा अ्रलकार । 


प्र किराताजनीय 


अशुपाणिभिरतीब पिपासु: पद्मज मधु श्वशं स्सयिला। 

ज्ञीवतामिव गतः ज्षितिमेष्यंल्लोहितं वपुरुवाह पतन: हे) |, 

अन्वय:--पतक्भषः अतीव पिपासुः अशुपाणिमिः पद्मज मधु “ट्श रसपित। 
च्लीचता गत इव जलितिम्‌ एष्यन्‌ लोहित वषुः उवाह ॥३॥ कि 

थैझ--सर्य ने मानों अत्यन्त प्यास से युक्त होकर अपनी किस्ण-ढर्ी झव 
लियों से कमला के मकरन्द-रूपी मद्य का भरपूर पान करने के कास्ण उर्ेंट हे 
होकर, धरती पर लोगते हुए, लाल शरीर घारण कर लिया ॥३॥ 

टिप्पणी--जैसे कोई शरात्री अत्यधिक शराब पीकर बेहोश दो कर ४ 
पर लोटने लगता है और उसका शरीर लाल हो जाता है वैसे ही दे 
पश्चिम के ज्षितिज पर लाल होकर लोटने लगा। रूपक और उत्प्रेद्या अलकीर ' 
अगागी भाव से संकर | 


गम्यतामुपगते नयनानां लोद्दितायति सहख्मरीची। 

आससाद विरहस्य धरित्री चक्रवाकहृदयान्यमितापः ॥४॥ 

पअन्वयः--सहखमरीची लोहिंतायवि नयनाना गम्यवां उपगते श्रमिंवी 
घरिन्रीम्‌ विरहब्य चक्रताकदृदयानि आ्रससाद ॥४॥ 

अर्थ--सहसमरीची सर्य के लोहित वर्ण हो जाने पर एव (सर्वे ताधा 
की) श्राँखो द्वारा दर्शनीय थन जाने पर सन्ताप ने घरती को छोड़कर 2 
दम्पति के द्ुदयों में निवास बना लिया ॥४॥ 


टिप्पणी--दिन भर तो यर्य अपनी सहस्त्र किरणों से धरती को वा 
रहा उसे कोई श्राँखों से देस भी नहीं सकता था, किन संध्या उमव लोड 
वर्ण हो जाने पर वह जद्र अ्रस्तोन्मुस होने लगा वो चक्रत्रार्क दुसवि मैं 
विरद के कारण अ्रत्वन्त सन्वप्त हो गए । दर्य श्रत्र आँसों से दर्शनीय में ध 
गया क्योंकि अत्र वह उतना प्रचएड नहीं रहा | श्रतिशयोक्ति अर्लकार। 

मुक्तमूललघुरुज्मितपूर्वें: पश्चिमे नभसि सम्भूतसान्द्रः । 

सामि मज़ति खत्रौ न रिरेजे खिन्नजिक्ष इब रश्मिसमूह ॥४॥ 


रु 
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अन्वय:--रवौ सामि मज्जति मुक्तमूललघुरुज्मितपूर्व: पश्चिमे नभसि-सम्भ- 
जार: रश्मिसमूह: खिन्नजिह् इव न विरेजे ॥३॥ 
* शर्थ--यर्य के आधे मिम्ब के द्ूव जाने पर दर्य की किरणों का समूह, 
सूर्य का आश्रय छोड़ने के कारण मानों तुच्छ होकर एवं पूर्व दिशा का परित्याग 
कर पश्चिम दिशा में एकत्र होकर इस प्रकार निष्यभ श्रथवा तेजोविहीन हो रहा 
है, जिस प्रकार अपने पूर्व स्वामी को छोड़कर किसी नीच व्यक्ति का आश्रय लेने 
वाला कोई व्यक्ति निस्तेज अथवा श्रीहीन हो जाता है ॥५॥ 
टिप्पणी--समासोक्ति और उत्प्रेक्षा अलकार का अ्गागी भाव से सकर | 


कान्तदृत्य इच छुछ्कुमताम्राः सायमण्डनममि लसवन्त्यः। 
सादर दृदशिये वनितामिः सीघधजालपतिता रविभासः ॥६॥ 


अन्चयः--कुकुमताम्रा: तायमएडनममि त्वस्यन्त्य. सौघजालपतिता, रवि- 
[सः कान्तदूत्य इव वनिताभिः सादर दद्वशिरे ॥६॥ 

अर्थ--कुकुम के समान लाल, स्मणियों को ( श्रमितार अथवा रमण के 
पयुक्त) वज्ञाभूषणादि प्रसाधनों को शीभवा से सम्पन्न करने के लिए उकसावी 
है, खिड़कियों की जालियो से आनेवाली यूर्य की किरणों को, देवागनाओं ने 
ष्टे सम्मान से देगा ॥६॥ 

टिप्पणी--सायकाल की उन किरणों द्वारा शीघ्र ही प्रिय समागम की चूचना 
प्त हुईं, श्रवएव देवागनाश्रों ने उनका आदर किया। दूतियाँ भी इसी प्रकार 
प्राती है और ऐसा ही कार्य करती है। उपमा अलंकार | 

अग्रसानुषु नितान्तपिशगैर्मुरुद्वान्थदुकरैरवलम्ब्य । 

अस्तरोलगहन' नु विवस्वानाविवेश जलधि लु मद्दीं तु ॥७॥ 

अन्वयः--विवस्वान्‌ अ्ग्नसानुपु भूडद्वान नितान्तपिशद्रै: मुहुक्रेअनवलम््य 
प्रस्तशंलगहन नु जलधि नु महीं रु आ्राविवेश ॥७॥ 

अर्थ--वूर्व श्रत्तावल फे शिसरों पर अवश्थित वृत्तों की चोटियों का 
श्रपनी पत्यन्त वप्रस्ण वर्ण की हाथ-रूपी किरणों से सहारा लेकर अल्ाचल 
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के घने जगलों में (पश्चिम के ) समुद्र में अथवा एथ्वी में जाने कहाँ हैः 
गया ॥७॥ 
टिप्पणी--श्रर्थात्‌ जल्दी-जल्दी में कहाँ ड्रब गया वह, इसका कुछ १० 
नहीं चलता | सन्देह श्रल॒कार | 
आकुलश्चलपतत्रिकुलानामारवैरलुद्तिपसराग: । 


आययावह् रिदृश्वविपांडुस्तुल्यतां दिनमुखेन दिनान्तः ॥८॥ 


अन्वयः--चलपत त्रिकुलानाम्‌ थआारनैः आकुलः अनुदिवीषसराग: अ्रहरिद+ 
विपाण्ड दिनान्‍्तः दिनमुखेन तुल्यताम्‌ आ्राययौ ॥८॥ 

अर्थ--नीड़ को लौटने वाले पक्तियों के कलरव से व्यात, सस्ध्या डे 
लालिमा से विद्वीन, सर्य के अभाव में पाण्डु वर्ण का ( अन्यकार न होते 


से ) वह द्विसावसान अर्थात्‌ सायकाल प्रातःकाल की समानता प्रात क्र 
ग्हा था ॥०८॥ 


टिप्प णी--प्रातःकाल का दृश्य भी टीक उसी प्रकार का होता है निंस सं 
का रन्ध्या का होता है | उसमें भी पत्ती जीविका के लिए नीड़ से बाहर जा० 
डुए कलरव करते हैं, लालिमा (अरुणोढय के पूर्व) नहीं रहती, यर्य भी नहीं रहे 

और अ्रन्धकार भी नहीं रहता | उपमा अलकार | 

आस्थितः स्थगितवारिदरपंक्तचा सन्ध्यया गगनपश्चिमभागः । 

सोरमिविद्रुमवितानविभासा रज्ितस्थ जलथेः श्रियमृहे ॥६॥ 

अन्चय “स्थगितवारिटपड्क्त्या सन्ध्यया आस्थित: गगनपश्चिममार्ग | 
सोमिविद्रमवितानविभासा रज्लितस्य जलघेः भ्षियम्‌ ऊह्टे ॥६॥ 

पर्थ-- (ऊपर) बादलों की पक्तियों तथा नीचे (लालिमा से युक्त) सन्ध्या * 
मुशोभित झ्राषाश का बद्द पश्चिमी भाग (ठस सम्रय) तरंगों से मंडित प्रवाले श्र 
क्स्णों की कान्ति से नुशोमित समुद्र की शोमा घारण कर ग्हा था ॥६॥ 


टिप्पणी--निदर्शना अलंकार । 
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प्राप्ललाचपि जने नतमून्नि प्रेम तत्मवशचेतसि हिल्ला। 
।, सन्ध्ययाजुविदथे विस्मन्त्या चापलेन सुजनेतरमैत्री ॥१०। 


अन्वय:--प्राज्लौ नत्तमूर्भि तत्पवणचेतसि अपि जने प्रेम हित्वा विस्मन्त्या 
सन्ध्यया चापलेन छुजनेतरमैत्री अ्रनुविदधे ॥१०॥ 
अर्थ--श्रजलि ब्ॉँघे हुए, शिर भमुकाए हुए एवं उसके (सन्ध्या के) प्रति 
चित्त लगाये हुए. भी भक्त जनों के प्रेम को तोड़कर विरक्त रूप से मांगी जाती 
हुई संध्या ने अपनी चम्बलता से दुर्जनों की मित्रता का अ्नुकरण किया ॥१०॥ 
टिप्पणी--तात्पय यह है कि लोग सन्ध्या वन्दनादि करने लगे और जल्‍द 
ही रन्ध्या समाप्त हो गई । दुष्ट लोगों की मित्रता में मी ऐसा ही होता है, जैसा 
सम्ध्या ने किया । उपमा अलकार | 
.. ओऔपसातपभयादपलीन वासरच्छविविरामपटीय: । 
' सन्निपत्य शनकैरिव निम्नादन्‍्धकारमुद्वाप समानि ॥११॥ 
श्रन्व॒य;--श्रौरसातपमयात्‌ इव अपलीन वासरूबछुविविरामपटोयः अन्ध- 
कारम्‌ शनकेः निम्नात्‌ सन्नियत्य समानि उठवाप ॥१५॥ 
अर्थ--प्रावःकाल के श्रातप के भय से ही मानो कहीं छिपे हुए और श्रथ 
आतप के अमाव हो जाने से समर्थ अन्घकार ने धीरे-घीरे नीचे से ऊपर उठकर 
समान स्थलों पर अ्रपना अधिकार जमा लिया ॥११॥ 
टिप्पणी--समासोक्ति और उद्पेज्ञा फा श्रगागी साव से सम्र | 
एकतामिव गतस्थ विवेक. कस्यचित्न महतोः्प्युपलेमे । 
४. भाखता निदधिरे भुवनानामात्मनीव पतितेन विशेषा, ॥१श४॥ 


अवय,--्कक्‍्ता गतस्प शव महंत, पश्पि कर्यचित्‌ विवेक ने उपलेमे | 

पतिदेन मास्वना भुवनाना विशेष्राः आत्मनि निदधिरे शव ॥१शा 
अर्थव--अ्न्धकार फे सघन होने पर सब्न पद्मर्थ एक में मिल गए, मानों 

श्टीलिए बढ़ी से घड़ी वस्तुओं में भी छोटी चस्तुओं से कोई भेद नहीं रह गया | 
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इसी से मानों अस्ताचल को जाते हुए सूर्य ने प्रथ्वी के छोटे-बढ़े समी पदार्गों 
विशेषताओं को अपने में निहित कर लिया ॥१२॥ ५ 


टिप्पणी--यदि यू ने सब्र की विशेषताओं को अपने में निद्वित नर 
लिया होता तो वे क्‍यों न दिखाई देते | दो सजातीय उद्मेक्षाओं का अगागी म 
से सकर। 

इच्छ॒तां सह वधूमिरभेदं यामिनीविरहिणां विहगानाम्‌। 

आपुरेव मिथुनानि वियोग लद्बयते न खलु कालनियोगः ॥१३॥ 

अन्चयः--बधूमिः सह अश्रभेद्‌ इच्छुताम्‌ यामिनीविरहियाम्‌ विहगाने 
मिथुनानि वियोग आपु. एवं | कालनियोगः न लंड्ब्यते खलु ॥११॥ 

अर्थ--अपनी प्रेमिकाओं के वियोग के अ्रनिच्छुक अर्थात्‌ उनके शा 
रहने के इच्छुक, रात्रि में वियुक्त रहनेवाले चक्रवाक पक्षियों के जोड़ें ( वेचार 
वियुक्त होकर ही रहे | सच है, दैय की आह का उतलघन कौन कर हे 
है ?॥१३॥ 

टिप्पणी---अ्र॒र्थान्तरन्यास अलकार | 

यच्छ॒वि प्रतिमुखं दयिवाये वाचमन्तिकगते5पि शक्ुन्तों | 

नीयते सम नतिमुज्मितह॒र्ष पक्कुजं मुखमिवास्थुरुहिस्या ॥१४॥ 

अन्वय,--शकुन्ती अ्रन्तिकगते श्रपि दयिताये प्रतिमुख वाच 
श्रम्बुरद्विए्पा उज्मितहर्ष पकर्ज मुखम्‌ इव नर्ति नीयते सम ॥१४॥ 

अर्थ--रात हो जाने पर चक्रवाक अपनी प्रियतमा के बहुत समीप रहने ' 
भी उसके सम्मुख केवल वार्तालाप ही कर सकता था (किन्तु दूसरे तट १९ टू 
के कारण उसका स्पर्श नहीं कर सकता था) मानों उसकी इस दयनोय दें 
फो देखकर सरोजिनी ने अपने अ्रविकसित पकन को ( मुरभाये हुए ) मी 
भाँति नीचे की ओर झुका लिया था ॥१४॥ 

टिप्पणी--राजि के समय कमल मृरमा जाते हैं, कवि उसी की गो 
फरता है, मानों चक्रवाक दम्पती की विकल-वेदना को देखकर खीसुलम सदी 
भूति से ही सरोजिनी ऐसा कर रही है| स्रियाँ प्रायः दूसरे की वेदना देखे: - 
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उदास हो ही जाती हैं, विशेषकर विरह वेदना में | उपमा और उत्प्रेत्ञा अलकार 
58 अज्ञागी भाव से सकर | 
' रज्षिता हु विविधास्तरूरौला नामित तु गगन स्थगित तु । 

पूरिता तु विपमेषु धरित्री संहता नु ककुभस्तिमिरेण ॥१५॥ 

शन्वय,--तिमिरेण विविधाः तरुशला' रक्चिता' नु॥ गगन नामित नु । 
गगन स्थगित नु । धरित्री विषमेधु पूरिता लु । कक्रुमः संहता: नु ॥१४॥ 

अर्थ--अन्धकार ने सभी इक्षों श्रौर पर्वतों को अपने समान काले रण में 
रग दिया है, अ्रथवा आकाश फी भूतल की तरफ भुक्ता दिया है, अथवा 
अकाश पर काला परदा या गिलाफ तो नहीं ओढ़ा दिया है, अथवा 
धरती की ऊेँचाई-नीचाई बराबर तो नही कर दी गई है श्रथवा दिशाएँ ही 
कही छुस तो नही हो गई हैं ! (कुछ पवा नहीं चलता कि यह सब क्‍या हो गया 
है!) ॥१४॥ 

टिप्पणी--सन्देह श्रलकार। 

राभिरागसलितानि विकास पहुंज्ञानि रहयन्ति विहाय। 

स्पष्टतार्कमियाय नभः श्रीवेस्तुमिच्छृति निरापदि सर्व: ॥१६॥ 

अन्चय'--भरी: राभिगगमलिनानि विकास रहयन्ति पड्ुबानि विहाय स्पष्टता- 
रक॑ नभः इयाय । सर्व: निरायदि वस्तुम्‌ इच्छुति ॥१६॥ 

आर्थ--शोमा रात्रि की काशिमा से मलिन होने के कारण प्रफुल्लत को 
त्यागने वाले कमलों को छोड़फर जगमगाते हुए तारों से व्यात आकाश मण्डल 
में चली गयी । सच है, सभी विष्न-वाधा रहित स्थानों पर रहना पसन्द करते 
है ॥ 5६१७ 

टिप्पणी--पर्थान्तरन्‍्यास अलंकार । 

[ चद्धोदय वर्णन--] 

व्यानशे शशघरेंण विमुक्तः केतकीकुसुमकेसरपाणदु. । 

चूणैमुप्टिरिव लम्भितकान्तिरॉसवस्थ विशमंशुसमूह ॥१७॥ 


श्प्ष् किराताजुनीय 


अन्वयः--शशघरेण विमुक्तः केतकीकुसुमकेसरपास्डुः लम्मितकान्तिः श्र 
समूह: चूरमुष्टिः इब वासवस्य दिश व्यानशे [[१७॥ ] 


अर्थ--शशलाहछन चद्धमा द्वारा छोड़ा गया केवकी के पुष्प-पराग के समा 
पीले वर्ण का कान्तियुक्त किरण-समूह कपूर के चूर्ण की तरह इन्द्र की पूर्व दिशा 
में फेल गया ॥१७॥ 


टिप्पणी--्रर्थात्‌ चन्द्रमा रूपी नायक ने प्राची नायिका के मुख पर झप 
का पाउडर पोत दिया । 


उज्मती शुचमिवाशु तमिस्रामन्तिक॑ ब्रजति तारकराजे | 

दिक्प्रसादगुणमण्डनमूहे रश्मिद्सविशदं मुखमैन्द्री ॥१८॥ 

अन्वय:--ऐल्द्री दिक्‌ तारकराजे श्रन्तिक अ्जति आशु तमिला शुचिम है 
उज्भती प्रसादगुणमण्डनम्‌ रश्मिहासविशद्‌ मुखम्‌ इव ऊद्दे ॥१८॥ ४ 

अर्थ--छनद्र की प्राची ने दिशा तारकनाथ चन्द्रमा के समीप श्रा जाने प 
अन्ध॒कार को दुःख की भाँति ठरन्‍्त ही छोड़ कर प्रसन्नता श्रथवा निर्मलव 
से विभूषित एवं हास के समान किरणों से उज्ज्वल एवं छुशोमित मुख को धारण 
कर लिया ॥१८॥ कट 

टिप्पणी--जिस प्रकार किसी पतिवियुक्ता रमणी का मुख पति के “ 
आ जाने पर शोक दूर कर प्रसन्नता एवं द्वास से युक्त होकर खिल उठता है ठः 
प्रकार विरहिणी प्राची भी चन्द्रोदय से खिल उठी और सर्वत्र व्याप्त अस्वका 
दूर हो गया। यहाँ पर भी चन्द्रमा नायक श्र प्राची दिशा नायिका टै | 

नीलनीरजनिभे हिमगौरं शेलरुद्धवपुप: सितरः्मे: । 

खे रराज निपतत्करजालं वारिधेः पयसि गाद्नमिवाम्भः ॥१६॥ 

अन्यय:--शैलरुद्धवपुपः सितरश्मेः नीलनीरजनिमे खे निपवत द्विमगौर 
रुरजाल॑ बारिये पयसि गाठ़ुम्‌ श्रम्म- इच रराज ॥१६॥ 

अर्थ---उदयाचल की श्राढ़ से निकलते हुए. चन्धमा का बरफ फे समान 
शुञ्न॒ फ्स्णि-नाल नीले कमल के समान छुशोमित नील गगन में पैलते 


नवाँ से श्प्द्‌ 


दुए, इस प्रकार दिखाई पड़ा जैसे (नीले) समुद्र में गिरती हुई गह्ला की (शुश्र) 
जेलघारा ॥१६॥ 
3 टिप्पणी--उपमा अलड्ढार । 
यां निरुन्धदविनीलघनाभं ध्वान्तमुयरतकरेण पुरस्वात्‌ । 
जक्षिप्पमाणमसितेतरभासा शम्भुनेव करिचर्में चकासे ॥२०॥ 
अन्वयः---दां निरनन्‍्धत्‌ अतिनीलघनाभ उद्यतकरेण असितेतरभासा पुर- 
स्ताव्‌ क्षिप्पमाण ध्वान्तम्‌ शम्मुना करिचर्म भव चकासे ॥२०॥ 
अर्थ--आकाश को श्च्छादित करनेवाले अत्यन्त काले बादलों के समान 
अन्धकार को अपने उदीयमान श्वेव करों श्रर्थात्‌ किरणों से आगे की ओर 
फेंकते हुए. चन्द्रमा इस प्रकार छुशोमिव हुआ जिस प्रकार शक जी ने अपने 
ओोढ़ने के काले-काले गजचर्म को सामने से दुर फेंक दिया हो ॥२०॥ 
टिप्पणी--उपमा अलकार । 


अन्तिकान्तिकगतेन्दुविसष्टे जिल्मतां जद॒ति दीघितविजाले। 
निसृतस्तिमिस्भारनिरोधादुच्छुबसन्निव राज टिगन्त ॥२१॥ 
अन्वयः--अश्रन्तिकान्विकगतेन्दुविसुष्टे दीघितजाले जिहतां जह॒ति तिमिर- 
भारनिरोधात्‌ नि:सुतः दिगन्तः उच्छेवसन्‌ इव रराज ॥२१॥ 
अर्थ--घीरे-घीरे अत्यन्त समीप आ्राए हुए चद्धमा से छूटे हुये किरण 
समूह ने जब्र अपना तिरछापन छोड़कर अन्थकार के भार ( समूह ) को दूर कर 
दिया तब प्रकाश से निखरा हुआ छितिज मानों (आराम की) साँखें लेता हुआ-सा 
मुशोमित होने लगा ॥२१॥ 
टिप्पणी--किसी भार से दच्चा हुआ व्यक्ति जब भार-मुक्त हो जाता है. तब 
“ज्ह साँसें पींचता ही है | उद्पेत्ञा अलंकार । 
” लेखया विमलविद्गरमभासा संतर्तं तिमिरमिन्दुस्टास । 
दृष्ट्या कनकटछुपिशडथधा मण्डल भुव इादिवराहू, ॥रशा। 
अन्चय--इनल्ु' विमलविट्रममासा लेफया सन्ततं तिमिस्म श्राटिवराद. 
कनकट्कपिशद् शा दया रुप. मणए्डलन इव ठदासे ॥ररा। 
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अर्थ--चन्द्रमा ने अपनी स्वच्छु प्रवाल के समान मनोहर उन्ज्वल १ 
से चारों ओर फैले हुए अन्धकार को इस प्रकार से दूर फेंक दिया जिस मं 
से आदि वराह ( शकरावतारघारी भगवान्‌ विष्णु ) ने सोने की टॉक 
सहृश अपनी अरुणिमा मिश्रित उज्ज्वल ठाढ़ों से भूमए्डल को (प्राचीन काल 
ऊपर फेंक दिया था ॥ २२ ॥ 

टिप्पणी--उपमा अलकार | 

दीपयन्नथ नभः किरणीघेः कुछुमारुणपयोधरगौरः । 

हेमकुम्म इव पृर्वेपयोधेरुन्ममज् शनकैस्तुहिनांशुः ॥२३॥ 

अन्वयः--अथ किरणौपै; नमः दीपयन्‌ कुकुमारुणपयोधरगौरः हहिन 
शनकेः पूर्व॑पयोषे; हेमकुम्मः इव उन्‍्ममज्ज ॥२३॥ 

अर्थ--(उदय के) अनन्तर अपने किरण-समूह से ग्राकाश को उदभा 
करते हुए, कुकुम से अ्नुरजित स्तन मए्डल के समान घुशोमित चद्धमा' 
धीरे पूर्व समुद्र से मानों खुबर्ण के कलश के समान ऊपर निकल शआाया ॥३४ 

टिप्पणी--उद्मेज्ञा अलकार । 

उद्गतेन्दुमविभिन्‍नतमिखां पश्यति सम रजनीमविदप्तः । 

व्यंशुकरफुटमुखीमतिजिद्यां ब्रीडया नववघूमिव लोकः ॥२॥ 

अन्वयः--उद्गतेन्दुम्‌ अविमिन्‍नतमिला रजनीं व्यशुकरफुटमु्सी मीः 
अतिजिज्ञा नववधूम्‌ इव लोकः' अवितृप्त: पश्यति सम |२४॥ 

अर्थ--चन्द्रोदय के हो जाने पर भी जब्र तक अ्न्धकार सम्पूर्ण रूप से 
नहीं हुआ तय तक रात्रि को लोगों ने उठ नव वधू के समान छुबृहल फे र 
देखा जिसने घूँघट उठाकर अपना मुँह तो पोल दिया है फिन्द लज्जा के वां 
अत्यन्त सिकुड़ी हुई-सी है ॥रथ। 

टिप्पणी--उपमरा श्रलकार | 


'न भ्रसादमुचितं गमिता द्योनेदि वृत तिमिस्मद्रिवनेश्यः । 
टिख्मुसेप विकीग् भूपिते 
डेख्मुसेप न च धाम विकीर्ण व रजनी हिमभासा ॥*४॥ 
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अन्वयः--हिंमभासा दो: उचितम्‌ प्रसाग्म्‌ न गमिता | अ्रद्विवने म्यः तिमि- 
[ न उद्घृतम्‌। दिद्मुखेपु घाम च न विकीर्णम्‌॥। रजनी भूषिता एवं ॥२५॥ 


* अर्थ--चन्द्रमा 'द्वारा श्राकाश अमी श्रच्छी तरह से प्रकाशयुक्त नहीं 
थ्रा, पवेतों तया वनों से अ्रन्धकार अ्रमी दूर नहीं हुआ, ज्षितिजों पर चन््िका 
हीं छाई किन्तु तब भी रात्रि तो अलंकृत ही हो गई | 


टिप्पणी--विभावना अ्रलकार । 


मानिनीजनविलोचनपातानुष्णवाप्पकलुषान्मतिगृहन्‌ | 
मन्द्सन्दमुद्त: प्रययौ ख॑ भीतभीत इव शीतमयूख: ॥२६॥ 


अन्यय:---उदितः शीवमयूख: उष्णबाष्पक्लुप्ान्‌ मानिनीननविलोचनपातान्‌ 
(विग्दृ णन्‌ भीवभीत इच मन्दमन्दम्‌ से प्रययी ॥२६॥ 


+ धअर्थ--( पूव॑ क्षितिज में ) उदित चन्द्रमा गरम-गरम आँसुओं से कलुप्ति 
पानिनियों के कयक्ष पावों को छहन करते हुए मार्नो श्रत्यन्त भयभीव-सा होकर 
पीरे-धीरे आकाश में पहुँच गया ॥२६॥ 


टिप्पणी--चन्द्रोदय हो जाने से कामोद्रेक के कारण उन मानिनियों का 
पान-भद्ध हो यया, अतः चन्धमा के ऊपर वे क्रोध से भर गयीं। उद्गेता 
अलेकार | 


श्लिप्यत: प्रियवधूरुपकंठ तारकास्ततकरस्य हिमांशो: । 
उद्दमन्नभिरगज समन्तावंगराग इंच लोधितराग: ॥२७॥ 


>_  'अन्वयः--ततकरस्य वारका: प्रियवधूः उपक्ए्ठे श्लिप्यतः टिमाशों: सम- 
न्तात्‌ उद्दमन्‌ लोहिवराग, अद्वरग: शव अमिरराज ॥२ण॥ 


अर्थ--अपने किस्ण-रूपी हायों को फेलाकर तारा-रुपी प्रियवमा का आलि- 
गन करते हुए चंद्रमा फे चारों ओर फलगी हुई उसकी लालिमा पद्गराग ऊे 
समान सुशोमित होने लगी ॥२ज॥ 
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टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि चन्द्रमा की किरणें वाराओं पर फैल गर्ग! 
आलिंगन से अद्भराग फेल ही जाता है । रूपक और उपमा का अगागी भाव 
सकर | 

प्रेरितः शशधरेण करोधः सहतान्यपि नुनोंद तमांसि । 

च्ीरसिंघुरिव मन्द्रभिन्न: काननान्यविरलोचतरूणि ॥श८॥। 


अन्वयः--शशघरेण प्रेरित: करौधः सहतानि अपि तमासि मत्दर्ामें 
द्वीरसिन्धु+ श्रविरलोन्चतरूणि काननानि इव नुनोद ॥२८॥ 


अर्थ--चद्धमा द्वारा प्रेरित किरणों के समूह ने श्रत्यन्त सघन अख्तर 
को इस प्रकार से देंक दिया जिस प्रकार ( समुद्र -मन्थन के समय ) मन्दराच 
से ज्लुब्घ क्वीर समु्र ने अत्यन्त सघन एवं ऊँचे-ऊँचे इच्तों से युक्त जगलों' 
टेंक लिया था ॥२८॥ 

टिप्पणी--उपम्मा अलकार | 


शारतां गमितया शशिपादैश्छायया विटपिनां प्रतिपेदे | 

न्यस्वशुक्लबलिचित्रवलाभिस्तुल्यता वसतिवेश्ममहीभिः ॥२६॥ 

अन्वय --शशिपादः शारता गमितया विटपिना छायया न्यस्तशुक्लनलिरि 
प्रतलामि- वसतिवेश्ममहीमिः तुल्यता प्रतिपेटे ॥२६॥ 

अर्थ--चन्द्रमा की किरणों से चितकबरी पृक्धों की छाया श्वेत पुष्पों श्राँ 
के उपहारों से विभूषित तल वाली निवास स्थान के घरों वी भूमि के रर्मो 
घुशोमित हुई ॥रछ॥।। 

टिप्पणी--उपमा अ्रलंकार | 

आतयपे श्रृतिमता सह वध्या यामिनीविरहिणा बविहंगेन । 

सेहिरे न किरणा हिमरश्मेदु:खिते मनसि सर्वमसदह्मम्‌ ॥३०॥ 

अन्वय --श्रातपे वबध्वा सद ध्रतिमता यामिनिविरहिणा विहगेन हिमारनेः 
फिस्णा न सेहिरे | दु सिते मनसि सर्यम्‌ श्रसह्मम ॥३०)॥ 


नवाँ सर्ग १६३ 


अ्र्थ--रात्रि में अपनी प्रियतमा से वियुक्त रहनेवाले पक्षी अर्थात्‌ चक्र- 
शक ने दिन की तीखी धूप में अपनी प्रिया के साथ खुशी-खुशी समय तिताया 
थी, वही रात्रि में चन्द्रमा की शीतल किरणों को नहीं सहन कर सका। सच 
रै, मन दु'खी होने पर सब चीजें अतह्य हो जाती हैं ॥३२०॥ 
टिप्पणी--अर्थान्त्रन्यास अलकार | 


गन्धमुद्धतरज, कणवाही विज्तिपन्चिकसतां कुमुदानाम्‌ । 

आदुधाव परिलीनविहगा यामिनीमरुदपा बनराजी ॥३१॥ 

अन्धयः--अपा कणवाही विकसता कुमुदानाम्‌ गन्धम्‌ उद्धतरज' विज्षिपन्‌ 
यामिनीमस्त परिलीनविहड्भा, बनराजी, आदुधघाव ॥३१॥ 

अर्थ--जल के कणो को वहन करते हुए विकसित कुमु्दों के छुगन्घ और 
पराग को त्रिखेरने वाला वायु सुख की नींद सोये हुए पत्तियों से चुशोमित बन- 
'ककैयों को थोड़ा-भोडा ककभोरने लगा ॥३१॥ 


टिप्पणी--जिस प्रकार कोई कामी अपनी प्रेमिका को इत्नादि सुगन्घित 
पदार्थों से तचित कर उसे अपनी ओर स्राऊर्पित करने की चेष्ठा करता है उसी 
प्रकार बायु ने भी वन-पक्तियों को कफकोर फर अपनी ओर आकर्षित ऊिया | 

संविधातुमभिपेकमुदासे मन्मथस्य लसदंशुजलीध: । 

यामिनीवनितया ततचिद्ध सोतपलो रजतकुम्भ इवेन्दुः ॥३२॥ 

अन्यय --यामिनीवनितया लसदशुजलीघः ततनिद्य, इन्दु: सोत्पल” रजन- 

उम्म, मन्मथस्य अभिषेक सविधातु इव उदासे ॥३२॥ 

७३ अर्थ-रात्रि-रूरी स्मएी ने किस्ण-रूपी जलगशि से पूर्ण एवं फ्लक 
साछित टोने मे नीलकमलयुक्त रजत-फलश के समान चंद्रमा को स्ामदेव की 
निभुयन प्िजयिनी याता ऊे अभिषेचन ये लिए माना ऊपर ठठा लिया ॥श्सा। 

।.. ठिप्पणी--क्सी के मगल श्रभिषंफ के लिए फ्लश चाहिये, उसमें जल 
गरा शोना चाहिए, झीर जल में पुणादि चाहिए । साधि-रूपी स्मणी को ऋत्द्रमा 

क्ि--ह१३ 
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में यह सभी सामग्री मिल गई । चन्धमा को उसने रजत-कलश बनाया, उर 
हिमवर्षी किस्णजाल को जलराशि बनाया और उसके काले कलंक को नील व 


अन्ाया। इस प्रकार मानों कामदेव फी विजयिनी यात्रा का अभिषेक सम्पन्न 
गया | उपमा और उत््रोत्षा का सकर | 


ओजसापि खलु नूनमनून' नासहायमुपयात्ति जयश्री, | 

यह्िसु. शशिमयूखसख: सन्नाददे विजयि चापमनक्षः ॥३३॥ 

अन्बयः--ओजसा अनूनम्‌ अपि श्रसहाय जयश्री: न उपयाति खलु नूतम 
यत्‌ विभुः अनज्चः शशिमयूखसख; सन्‌ विजयि चापम्‌ आददे ।।३३॥ 

अर्थ--ओज से सम्पन्न होने पर भी असहाय व्यक्ति फे पास विजय 
नहीं जाती यह बात निर्विवाद सत्य है। अतएत्र सर्वशक्तिमान होकर २ 


कामदेव ने जब चन्द्रकिरणों की सहायता प्रात्त की तत्र अपने विजयी धनुष ६ 
धारण किया ॥३३॥ हे 


टिप्पणी--अ्र्थान्तरन्यास अलकार | 


[ उद्दीपन सामग्रियों के वर्णन के अनन्तर अब कवि रति-औड़ा का वर्ण 
आरम्भ करता है--] 

सदानां विस्वनाहितशोमैरागतप्रियकथैरपि दृत्यम्‌ | 

सन्निकृष्टरतिमिः सुरदारे्भूपितरपि विभूषणमीपे ॥३४॥ 

अन्यय;---सन्तिकृष्टरतिमि: सुग्दारैः श्राहितशोगै" अ्रपि सद्यना विस्चना 
आगतग्रियक्; अ्रपि दृत्यम्‌ , भूपिते: अपि विभूषणम्‌ ईपे ॥३४॥ 

अर्थ--रति-क्रीड़ा का समय समीप आरा जाने पर टेवाद्ननाएँ पहले ही हे 
केलि-विलास के लिए सुसज्जित मबनों को पुनः सजाने, अपने प्रियतम फे 
अवमन का सन्देश मिले रने पर भी दूती मेजने एवं वत्माभूपणों े 
भली भाँति अ्रलंक्षत होने पर भी पुनः अलंझृत होने की अमिलापा करने 
लगी ॥३४॥| 

टिप्पणी--ध्रत्यन्त उन्मुक्ता छे उनका ऐसा करना स्वामाविक ही था । 
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न रजो रुरुचिरे स्मणीम्यश्वन्दनानि विरहे सद्रि वा। 
साधनेषु हि रतेरुपधत्ते रम्यतां प्रियसमागम एव ॥३४५॥ 

पृन्वय,--विरहे खजः चन्दनानि मदिरा वा रमणीम्यः ने रखझचिरे। हि 
प्रियसमागमः एवं रतेः साधनेपु रम्यता उपचत्ते ॥३५॥ 

अर्थ---उन देवाज्ञनाओं को अपने प्रियतमों की विरहावस्था में मालाएँ, 
चन्दन अथवा मदिरा रुचिकर नहीं लग रही थीं। क्यों न ऐसा होता क्योंकि 
प्रियवम का समागम हैं। इन सामग्रियों मे रमणीयता की सृष्टि करता है ॥२५॥॥ 

टिप्पणी--अ्र्थात्‌ प्रियतम्त यदि है ही नहीं तो इन प्रसाधन सामग्रियों की 
रमणीयता दुःखदायिनी हो जाती है | अर्थान्तर्यास अलकार । 

प्रस्थिताभिरधिनाथनिवासं ध्वंसित्श्रियसखीवचनाभिः | 

है मानिनीभिरपहस्तितपैरय . सादयजन्नपि मदो5चललम्बे ॥३६॥ 

अन्ययः--अधिनाथनिवास प्रस्थितामि: ध्यसितप्रियसखीवचनामिः मानि- 

नीमिः अपहस्तितपैय्य: सादयन्‌ अ्रपि मद, अवललम्ले ॥३६॥ 


अर्थ--अपने प्रियतमों के निवास स्थान को ग्रस्यित एबं श्रपनी प्रिय 
सस्रियों के आग्रहपूर्ण चचनों को तिरस्कृत करनेवाली मानिनी रमणियों ने थैयय॑ 
को छुड़ानेवाली एवं शगर तथा मान को दुर्तल करनेवाली मदिरा का सहारा 
लिया ॥३६॥ 

टिप्पणी--वे मदिरा से चेहोश थी, श्रतः उन्हें श्रपने मान एच ससियों के 
प्रागह पूर्ण बचनो का ध्यान नहीं था। 

कान्तवेश्म बहु सन्दिशत्तीसियातमेव रतये स्मणीसिः | 

मन्मथेन परिलुप्तमतीनां प्रायशः स्खलिदमप्युपकारि ॥३७॥ 

अन्चय'--रतये बहु सन्दिशतीमिः रमणीमि; कान्तवेश्म खातम एव | मन्म- 
येन परिलुममतीना स्यलितम्‌ श्रपि प्ायश; उपकारि ॥३७॥ 

अर्थ--रति पे लिए सन्देश पर सन्देश भेजती हुई रमणियाँ अपने प्रिय- 
तमों के नियास-स्थल पर पहुँच ही गर्यी। (चींच में मार्ग नहीं भूला) 
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प्राय. कामदेव के द्वारा नष्टबुद्धि वाले व्यक्तियों की भूल मी उपकारक हो 
जाती है ॥३७॥ 
टिप्पणी--अर्थान्तर्यास अलकार | 
आशु कान्तसभिसारितवत्या योषित: पुलकरुद्धकपोलम्‌ । 
निर्जिगाय मुखमिन्दुमखंड खण्डपत्रतिलकाकृति कान्त्या ॥श८॥ 
अन्धयः--आशु कान्तम्‌ अ्रमिसारितिवत्या योपितः पुलकरुद्धकपोलम्‌ पं: 
पत्रतिलकाकृति मुखम्‌ कान्तया अखण्डम्‌ इन्दुमू निरजिगाय ॥३८॥ 
अर्थ--शीत्रता में प्रियतम के समीप जाती हुईं ( किसी ) रमणी के पुल 
कपोलों से सुशोमित एव पत्नो की चित्रकारी और तिलकों के मिट जाने से मनी 
मुख ने अपनी कान्ति से सम्पूर्ण चन्द्रमा को जीत लिया था ॥ १८॥ 
टिप्पणी--उपमा अ्लकार | 
[ नीचे के दो श्लोकों में एक सखी और नायिका का सवाद है--_ 
उच्यतां स बचनीयमरशेपं नेश्वरे परुपता सखि साध्वी । 
आनयैनमनुनीय कथ वा विपभियाणि जनयन्नुनेयः ॥३६॥ 
कि गतेन न हि युक्तमुपैतु कः प्रिये सुभगमानिनि मानः । 
योपितामिति कथासु समेते: कामिभिवेहुरसा बरृतिरुह्दे ॥४०॥ 
अन्च य'--स. अशेप वचनीयम्‌ उच्यताम्‌। हे सखि ! ईश्वरे पद्यवा 
साध्वी | एनम्‌ अ्नुनीय आनय । तिप्रियाणि जनयन्‌ कथ वा अनुनेयः | गे 
कि उपैतु न युक्त हिं। सुमगमानिनि ! प्रिये मान: कः--इति योपिता के 
समेत झामिमि: बहुस्सा घुति, ऊद्दे ॥३६-४०॥ 
अरथै--नायिका--हे ससि ! उस धूृर्त से मेरी सारी बाते जाकर बार 
सखी--दे सप्ति ! प्रियतम के प्रति ऐसी क्टोरता अच्छी नहीं । 
नायिका--तत्र उसे ग्रनुनय-विनय द्वारा मनाकर ले आाश्रो । 
सस्वी--इस ग्रसार के अपकारी के साथ मला अनुनय-विनय क्यों कि 
साय ? 
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नायिका--तत्र फिर वहाँ जाने से क्‍या लाभ हे ! 


., सखी--हे मानिनी | तुम तो अपने को सुन्दरी मानने वाली हो। फिर 
वैसे परम सुन्दर प्रियतम के विषय में मान तो करना ही नहीं चाहिये--इस 
प्रकार का वार्तालाप वे ( दोनों ) सखियाँ कर रही थीं कि उनके प्रेमीजन स्वय 
उपत्यित हो गए, और उन्हें उनके इस वार्तालाप से बड़ा सुख मिला ॥३६-४०॥ 
टिप्पणो--ये प्रीढ़ा तथा कलहान्तरिता नायिका थीं। 
योपित: पुलकरोधि दधत्या घर्मवारि नवसद्भमजन्म । 
कान्तवक्षसि वभूव पतन्त्या मस्डन लुलितमण्डनतैव ॥४१॥ 
अन्ययः--पुलकरोधि नवसद्मजन्म घर्मवारि दृधत्या; कान्तवक्ञसि पतन्या' 
योपितः लुलितमए्डनता एवं मडन बभूव ॥४१॥ 
अर्थ--प्रियतम के नूतन सम्रायम के कारण पुलकावली (तक) में व्याप्त 
-विन्दुओों को धारण करनेवाली, प्रियतमों के वक्तृस्‍्वल पर लेटी हुई उन 
- “णेयो के तिलफादि अलकार यद्॒पि छूट गये थे तथापि उनका वही छूटना ही 
गलकार बन गया ॥४१॥ 
शीघुपानविधुरास निगृहन्मानमाशु शिविलीकृतलज्ञ । 
सद्तास दवितरुपलेसे कामिनीप मठनो नु मो नु ॥४२॥ 
प्य,--शी उपान विधुरासु दयिते' सगतासु कामिनीपु आशु मान निर- 
(णन्‌ थिथ्रिलीक्बलज्ज; मदनः नु मद, नु उपलेमे ॥४२॥ 
अरथ--ईस ऊे रस की मदिरा के पान से उन्मत्त एवं स्वय प्रिप्तमों के 
प्रमीप उपस्थित होनेवाली उन रमणियों के मान को शीत है दूर उरने बाला एच 
उनकी लज्णा को शियिलित करने वाला कामदेव था था वह मदिश थी-(इस पिपप 
में ) कुछ नहीं फह्या जा रुफता ॥४२॥ 
टिप्पगी--सन्देह अलकार । 
द्वारि चक्षुगधिपाणि कपोली जीजतित सगि कुतः जज्ञहोंउस्थाः । 
फामिनासिति बच पुसस्क्त प्रीवये नन्ननवसमियाय ॥४३॥ 
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अन्वयः--द्वारि चन्चुः अधिपाणि कपोली जीवित त्वयि श्रस्थाः फतह 
कुत:-इति कामिना प्रीतये पुनरुक्त बच; नवनवत्वम्‌ इयाय ॥४३॥ 

अर्थ--तुम्हारे श्राने के मार्ग पर आँखें गढ़ाकर वह हयथेलियों पर कंपोर 
को रखे हुए है । अधिक क्या उसका जीवन ही तुम्हारे श्रधीन है। उसका को 
कलह तुम से नहीं है---इस प्रकार वारस्थार नायक को प्रसन्न करने के तिं 
(सल्तियों द्वारा) कही गयी यह वाणी नायक को प्रति चार नूतन लगती रही ॥४३ 

टिप्पणी--अपनी प्रियतमा के अनुराग की प्रगाढ़ता कामियों को ग्रत 
करती द्वी है। यह कलहान्तरिता नायिका थी। 

साचि लोचनयुग नमयन्ती रुन्धती दयितवक्तसि पातम्‌ | 

सुश्रुवो जनयति सम विभूषां संगतावुपरराम व लज्जा ॥४४॥ 

अन्ययः--लोचनयुग साचि नमयन्ती दयितवन्षुसि पात सनन्‍्धती श 
सुभ्र व; विभूषा जनयति सम सज्जती उपरराम च ॥४४॥ 

अर्थ--जो लज्जा पहले उन देवागनाओशों को प्रियवम की श्रोर सीधे 
देख कर तिरछा देखने के लिए. विवश करती थी, प्रियतम के वच्षुस्थल पर ले: 
से रोकती थी, और इस प्रकार उस समय बह नायिका की शोभा बढ़ाती थी ४ 
( श्र+ ) उनवी रतिक्रीठा के अवसर पर दूर हो गयी ॥४४॥ 

सन्यलीकमवधीरितसिन्न' प्रस्थितं सपदि कोपपदेन । 

योपित: सुह्ृद्व सम रुणद्धि प्राणनाथमभिवाप्पनिपात: ॥४५॥ 

अन्धचय:--सव्यलीकम्‌ श्रवधीरितसिन्नम्‌ सपदि फोपपदटेन प्रस्यित प्रायत 
योपित' श्रभिवराष्पनिपात: सुछुदू शव रुणदि सम ॥४५॥ 

अर्थ--अपराध करने के कारण श्रपमानित होने से सिन्न होकर कोप 
बरह्माना चनारर शीक्र जाते हुए किसी प्रियतम को उसके सम्मुख ही मुन्दरी 
अश्ुपात ने मित्र वी भाँति रोक लिया ॥४५॥ 


टिप्पणी--मिप्र भी क्रोध से जाते हुए अपने मित्र यो गेर लेता हैं| 
अरधधीस सडित नायिका था| उपमता अ्लकार। 


नर्वों सगे श्ध्ह 


शह्लिताय कृतवाष्पनिपातासीर्ण्यया विमुखितां दयिताय । 
मानिनीमभिमुखाहितचित्तां शंसति सम घनरोमविभेद्‌: ॥४६॥ 


5 अन्वय:--शझ्लिताय दयिताय ईर्यया विमुखिता कृतब्राष्पनिपाताम मानि- 
नीमू धनरोपविसेद: अभिमुखाहितचित्ता शसति सम ॥४६॥ 

घअर्थ---अविश्वस्त नायक को, उसके द्वारा विमुख होने के कारण आँसू 
चहाती हुई मानिनी फी सघन पुलकावली ने उसे अ्रनुरक्त चित्त वाली होने को 
सूचना दे दी ॥४६॥ 

टिप्पणी--यदि वह श्रनुसक्त न होती तो रेमाच श्रादि सात्विक भावों का 
उदय क्यो होता | यह नायिका भी अघीरा ओर खडिता थी। 


लोलदृष्टि बदनं दयितायाश्चुम्व॒ति प्रियतसे रभसेन । 
हो ब्रीडया सह विचीव नितम्बादंशुक॑ शिथिल्षतामुपपेदें ॥४७॥ 


अन्चय.---प्रियममे लोलदृष्टि दयिताया; बदन रभसेन चुम्बति विनीबि 
अशुक् नितग्शत्‌ त्रीडया सह शिथिलताम्‌ उपपेदे ॥४७॥ 

अथे--प्रियतम द्वारा चचल नेत्नों वाली प्रिवतमा का मुख बलपूर्वक चुम्बन 
कर लेने पर नीवी का बंधन छूट जाने से उसका वस्ल नितम्ब प्रदेश से लब्जा के 
साथ ही शिथिलित हो गया ॥४णा 

टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ बस्ध तो दीला हो ही गया उसकी लज्जा भी शिगिलित 
हो गयी। अतिशयोक्ति मूलक सहोक्ति श्रलकार । 


हीतया गलितनीवि निरस्यन्नन्तरीयमवलम्बितकाश्वि । 
24 मण्डलीक्ृतप्रशुस्तनभारं सखजे दयितया हब्चेश ॥४८॥ 

प्रस्धयः--गलितनीवि अ्वलम्बितकाधि अ्रन्तरीयम्‌ निरस्यन हृदयेशः 
एीपया दग्रितया मण्डलीक्षतपृथ्ुस्तनमार उत्वजे ॥४प्ण 

पथे--नोविवन्धन 'छे छूट जाने से मरघनी के सहारे रुके हुए श्रन्तरीय 
(अधोवस्त) पो उचिते हुए श्पने प्रियतन का, लण्जित प्रिवतमा ने ऐसा गादा 
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आर्लिंगन किया कि उसके उन्नत एव विस्तृत स्तन-मण्डल (खूब दवाने से) गोल 
कार बन गए ये ॥४८॥ 

टिप्पणी--प्रियतम की दृष्टि को रोक रखने के लिए उसने यह च॑ 
राई की थी। 

आहता नखपदेः परिसमभाश्चुम्बितानि घनदन्तनिपाते' | 

सोकुमायेगुणसम्भधतकीनिर्बाम एव सुरतेष्वपि कामः ॥४६॥ 

अन्वय:--परिरम्भाः नखपदे, चुम्बितानि घनदन्तनिपातै, आहताः सौकुर 
यशुणसम्भतकीर्ति; काम: सुरतेपु अ्पि वाम एवं ॥४६॥ 

अर्थ--(स्मणियों का) गाढ़ आलिंगन नखक्ष॒तों से तथा चुम्बन गाढ़ दी 
कुत्तों से पुरस्कृत हुआ । अपनी सुकुमार्ता के लिए, प्रसिद्ध कामदेव सम्भोर 

वस्था में भी ऋर ही रहता है ॥४६॥ 

टिप्पणी--अर्थात्‌ जब्च सम्भोगावस्था में उसका यह हाल है तो वियोग 
वस्था में क्या होगा १ कामदेव सुकुमार है, यह कोरी गण्प हे, वस्तुत वह दूस 
को पीड़ा पहेँचा कर ही सखी होता हे | श्रर्वान्तरन्यास श्रलकार । 

पाणिपलल्‍लवविधूननमन्त. सीत्कृतानि नयनावैनिमेषा । 

योपिता रहसि गदगदवाचासख्तामुपययुर्मदनस्य ॥५०॥ 

अन्वय:--सहसि गदगदवाचा योपिता पाणिपल्‍लवविधूननम्‌ श्रन्तःणीत्कृते 
नि नयनाधनिमेषा: मदनस्य श्रत्मताम्‌ उपययु" ॥|४०॥ 

अर्थ--अत्यन्त एकान्त मे ( केलि-भवन में ) गदगद वाणी में बोलनेवा 
रमणियो के पाणि-पललयो का हिलाना, सी-सी करना एवं श्राप मुद हुए ने 
से देखना--ये सम (उनके थ्रियतमों के लिए) कामदेव के अ्रल्नो के समान (उद 
पन) हो गए ॥५४०॥ 

[मदिरि पान का वर्णन--] 

पातुमाहितरतीन्यमिलेपस्तर्प यन्त्यपुनरुक्तरसा नि | 

सस्मितानि बदनानि बबूना सोत्यलानि च मधृनि युवान' ॥५१॥ 
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अन्चय --युवान आहितरतीनि अपुनरुक्तरसानि तर्षयन्ति | सस्मितानि 
बधूना बदनानि से तोत्पलानि मधूनि च पातम्‌ अभिलेपु: ॥५४१॥ 


* अर्थ--युवक गन्धव राग को बढ़ानेवाले, प्रतिक्षण अपूर्ब स्वाद देनेवाले 
एव तृणा को उत्पन्न करने वाले ईंपद्‌ हास्य युक्त रमणियों के मुखों तथा क्मल- 
युक्त मद्रा को पान करने के लिए, अवि इच्छुक हो गए ॥५१॥ 


टिप्पणी--मदिरा और रमणियों के मुख के विशेषण एक ही हैं | ठ॒ल्य- 
योगिता अलकार | 

कान्तसड्भरमपराजितमन्यो वारुणीरसनशान्तविवादे । 

मानिनीजन उपाहितसन्धो सन्दधे धन्ञुपि नेपुसनद्ञ" ॥५२॥ 

घ्रन्धय --कान्तसड्भमपराजितमन्यी वाबणीरसनशान्तविवादे उपाहितसन्धी 
_ मानिनीजने श्रनद्ध: धनुषि इपु न सनन्‍्दघे ॥४२॥ 


अर्थ--प्रियतम के समागम से मानिनी रमणियों का क्रोध दूर हो गया, 
मदिरा के पान से विवाद शान्त हो गया, इस श्रकार प्रिय के सज्न उनकी सुलह 
हो गयी, अतः उन पर (आक्रमण करने के लिए) कामदेव ने अपने घनुप्र पर 
वाण नहीं चढ़ाया ॥५२॥ 


टिप्पणी--जब्र साथ्य सिद्ध हो गया तत्र व्यर्थ मे वाण घलाने से कया 
लाम [ 
कुपताशु भवतानतचित्ता कोपितांश् वरिवस्थत यून' । 
इत्यनेक उपदेश इव सम स्वायते युवतिभिमघुवार” ॥५श॥ 
5 अन्चय'--यूनः कुष्पत, आशु श्रानतचित्ता, मवत, कोपितान्‌ थे वरिव- 
स्यत-इति अनेक उपदेश: हव युवतिभि' मछुवार* म्वायते सम ॥४३॥ 
प्यर्थ---प्रपने युवक प्रेमियों को छुद्ध कर दो, और तुर्त ही उनके श्रमु- 
कूल शो जागो, कुछ ही गए हैँ तो उनकी सेवा कक्‍सफ़े उन्हें मना लो। मानों 
इस प्रवार के अनेक उपदेशों वी भाँति स्वाद ले-लेक्र न्‍्मणियाँ मदिरा का 
आग्य्तार आस्वादन फरने लगीं ॥५१२॥ 
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भर्त भि: प्रणयसम्भ्रमदत्तां वारणीमतिरसां ससयित्वा । 

हीविमोहविरहादुपलेमे पाटवं तु हृदयं नु वघूमिः ॥५४॥ 

अन्चय:;--भर्तमि: प्रणयसम्प्रमदत्ताम्‌ अतिरसा वारुणीम्‌ रसयित्वा वधूरि 
हीविमोहविरहात्‌ पाठव नु हृदय नु उपलेमे ॥५४॥ 

अर्थ---अपने प्रियतमों द्वारा प्रेम और अआ्रादर के साथ दी गयी श्रत्यः 
स्वादुयुक्त मद्रि का रसास्वादन कर रमणियों ने लज्जा और मूढ़ता के दूर 
जाने से (पता नहीं) चत॒रता प्राप्त की या सह्ृदयता प्राप्त की ! ॥२४॥ 

टिप्पणी--अन्यथा वे इस प्रकार का आचरण कैसे कर सकती थीं। सन्दे 
शलइझ्लार । 


स्वादितः स्ववमथैधितमानं लम्मितः प्रियतमै: सह पीतः । 
आसवः प्रतिपदं प्रमदानां नैकरूपरसतामिव भेजे ॥५४५॥ 
् 

अन्वयः--स्वय स्वाठदितः अथ प्रियतमे; एघितमान लम्मितः प्रियतर्म; र 
पीतः आ्रासव. प्रमदाना प्रतिपद नेकरूपरसताम्‌ भेजे इव ॥५०५॥ 

ख्रथ--पहले स्वय पीने पर तदनन्तर प्रियतमों द्वारा भ्रतिसम्मानपूर्वक दि 
जाने पर पीने पर फिर प्रियतमों के साथ ( उन्हीं के प्याले में ) पीने पर ( वही 
मद्रि उन र्मणियों को प्रतिबार मानों भिन्न-मित्न स्वाद से युक्त माल 
पड़ी ॥५७ण॥। 

टिप्पणी--काव्यलिंग, पर्याय तथा उत्प्रेज्ञा का सकर। 

अविलाससुभगाननुकतु विश्रमानिव चधूनयनानाम्‌ । 

आंददे मठुबिलोलपलाशैरुत्पलैश्पक्रीचिपु कम्पः ॥५६॥ 

अन्वय -- अ,विलासमुभगान्‌ वधूनयनाना विश्रमान्‌ अनुक्तुंम्‌ इब मृदुब् 
लोलपलाशे. उत्तले चपकवीसियु कम्प: आटदे ॥५६॥ 

आर्थ--रमणियों के श्र्‌विलास से मनोहर नेत्रों की लीला का मानों श्र 
करगु करने ऊ ।चिए रपत्‌ चचल दलो से युक्त नील कमल प्यालों वी लहगियों 
कम्पन उत्वन कर रहे थे ॥५६॥ 
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टिप्पणी--कमल पहले तो केचल रमणियों के नेत्र की समानता करते थे 
किन्तु मंदिश के प्यालों की लहरियो के कम्पन से युक्त होकर वे भ्र,विलास 
घुक्त नेत्रों की समानता करने लगे | उद्नेज्ञा अलंकार । 


ओप्ठपल्लचबिदुंशरुचीना हृद्यवामुपययो र्मणानाम्‌ । 
फुल्ललोचनविनीलसरोजैरब्ननास्यचषकैम घुबार, ॥४ज। 
अन्यय:--ओष्ठपल्लवविद्शरचीना स्मणाना फुल्ललोचनविनीलसरोजैः 
अगनास्यचपकेः मधुवारः हृद्यताम्‌ उपययो ॥५णा 
आर्थ--र्मणियों के अ्रधर-पल्लवों करे रस-पान के इच्छुक ग्रेमियो ने प्रफुल्ल 
लोचन रूपी-नील कमला से नुशोभित रमयो के मुखरूपी प्यारा से बार-बार 
मथुपान करके अत्यधिक प्रसन्ता प्राप्त की ॥भ्णा 
टिप्पणी--प्रेमिया की मद्रि के प्यालों पर कमल-पुष्प तैर रहे थे, इधर 
>रमणियों के मुख-रूपी प्यालो पर भी उनके अ्रफुल्ल लोचन-रूपी नील सरोज 
शोभायमान थे । अतएव उन्होंने इन दूसरे प्रकार के प्याली से बार-बार मधुपान 
फरफे ओर अधिक प्रसन्नता ग्रात्त की। काव्यलिग ओर रूपक अलक्कार का 
सद्ुर। 
प्राप्यते गुणवतापि गुणानां व्यक्तमाश्रयवशेन विशेष' | 
तत्तथा हि. दयिताननदत्त व्यानशे मधु रसातिशयेन ॥५८॥ 
अन्चय:--एुणएवता अ्रपि आश्रयत॑शेन शुणाना विशेषः प्राप्ते व्यक्तम। 
तत्तथा दि दय्रिताननद्त्तम्‌ मधु रसानिशयेन व्यानशे ॥४८॥ 
अर्थ--गुणवान (च्यक्ति) भी हो तो उत्तम शक्राथय पाकर उसमें विशेष 
गुण रो हो जाता हैं, यह बात यहाँ सत्य हुई, क्योंकि प्रिपतमा द्वारा दी गई 
नदिंग ( प्रेमी के लिए ) श्रत्यधिक स्वाद से पूर्ण हो गई ॥५८॥ 
टिप्पणी--अ्र्थान्तरन्यास अलकार | 
बीचय रत्रचपकेप्वतिरिक्ता कान्तदन्तपद्मठनलक्ष्मीम्‌ । 
जत्षिरे बहुमता प्रमदानामोप्ठयावकनुदों मघुबारा ॥५६॥ 
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अन्यय:--रत्नचपकेबु अतिरिक्ता कान्तदन्‍्तपद्मए्डनलक्ष्मीम्‌ वीक्ष्य '्रोष्ठ 
यावकनुदः मथुवाराः प्रमदाना बहुमता जज्ञिरे ॥२६॥ 

अर्थ--स्फटिक आदि रत्नों से बने हुए मदिरा के प्यालों में ( रग के छूट 
जाने से पहले की अपेक्षा) अधिक स्पष्ट दिखाई पड़नेवाली प्रियतम द्वारा किये 
गए दन्त-च्ुत रूपी मएणडन की शोभा को देखकर, श्रोष्ठ की लालिमा को दूर 


करने वाली मद्रि-पान की बारबार की आजृति को र्मणियों ने अपना अ्रमीष्ट 
ही माना ॥०६॥ 


टिप्पणी--वह इसलिए, कि वारम्बार मद्रि पान करने से उनके अ्रधरों 
का रंग छूट गया और प्रियतम द्वारा किये गये दन्तक्षत स्पष्ट दिखाई पढ़ने 
लने । उन्होंने सोचा कि यदि हमने इस प्रकार बारम्बार मदिरा-सेवन न किया 
होता तो इन सौमाग्यसूचक चिन्हों से विमडित अ्रधरों का ऐसा सुन्दर दृश्य 
कैसे देखने को मिलता | 

लोचनाधरकृताहतरागा वासिताननविशेषितगन्धा । 

वारुणी परगुणात्मगुणाना ज्यत्यय विनिमय ज्ु बितेने ॥६०॥ 

अन्चयः--लोचनाधरकृताहतरागा वासिताननविशेषितगन्धा वारुणी परथु- 
णत्मगुणाना व्यत्यय विनिमयम्‌ नु वितेने ॥६०॥ 

अथे--सुन्दरियों के नेन्नों में लालिमा देकर तथा उनके अधरों से लालिमा 
का हसुण कर, उनके मु्ों को अपनी छुगन्ध से चुवासित कर तथा उनकी मुख 
गन्ध से स्वयं सुरभित होऊर पता नहीं बारुणी ने अपने शुणो से उनके ( सुन्द- 
रियों के) शु्णें को (जान बूकऊर) बदल लिया था अथवा ( श्रम में ) पढ़कर 
(परस्पर) उलट-पुलट कर लिया था ( ऊुछ कहा नहीं जा सकता ) ॥६०॥ 

टिप्पणी--अ्रतिशयोक्ति से अ्रनुप्राणित उत्पेक्षा अलद्भार । 

तुल्यरूपमसितोत्पलमक्षणो कणगं निरुपकारि विदित्या ! 

योपित सुद्दृदिव अ्विभेजञे लम्मितेक्षणरुचिसदराग, ॥5२॥ 

अन्चय.--अ्च्णो. तुल्यरूप योपित. कर्णंगम असितोत्यल निद्यक्षारि 
विडित्वा मठरशाग' सुनद रव लम्मितेज्ञगुदुचिः श्विमेजे ॥६:॥ 
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शर्थ--आँखों के समान आकृति वाले छुन्दरी के कानों मे अलक्षत नील- 
कमल को व्यर्थ अथवा अनुपकारी समझकर मदराग ने चित्र की भाँति नेक्नों 
के रंग को लालिमा में बदल दिया ॥६१॥ 

टिप्पणी--यदि श्राँखों का रस लालिमा में न बदल उठता तो समभव था 
सुन्द्रियाँ समान रग होने के कारण नीले कमलों को निकाल कर फ़ोंक देतीं | 
मद्राग ने इस विपदा से मित्र की भाँति उनकी रक्षा की । 

क्षीणयावकरसो5प्यतिपानेः: कान्तदन्तपदसस्भृतशोभ- । 

आययावतितरासिव वध्या' सान्द्रतामघरपत्लव॒राग: ॥६२॥ 

घनन्‍्वय,---अ्रतिपानै' क्षीययावकर॒स, कान्तदन्तपद्सम्दतशोमः वर्ध्वा' अ्रधर- 
पल्लवराग श्रतितरा साद्भबताम्‌ आययौ इब ॥६२॥ 

अर्थ--मद्रि के अतिपान के कारण (किसी नायिका के) ओोठ के रग के 
छूट जाने से प्रियतम के दन्त-च्त अधिक स्पष्ट हो गए | इससे शोभान्वित उस 
सुन्दरी के अधघरों की लालिमा मानों और भी घनी भूत हो गई ॥६२॥ 

टिप्पणी---प्रिंयतम के उपभोग से चिह्दित सुन्द्रियों के अ्रमों की शोभा 
के लिए अन्य आभूषण्णी की श्रावश्यक्ता नहीं होती | काव्यलिंग तथा उत्प्रेज्ञ 
का संकर | 

रागकान्तनयनेपु नितान्त विद्रमारुणकपोलतलेप। 

सर्वगापि दह्न्शे वनिताना दर्षणेप्बिव मुखेप मदश्री ॥६३॥ 

अन्वय.--वनिताना सर्वंगा अपि मदओ* रागकान्तनयनेपु विद्रमाद्णक्पोल 
तलेपु दर्षशेपु इव नितान्त दहशे ॥६३॥ 

अर्थ--स्मणियों के सम्पूर्ण श्रद्धो में व्यात होने पर भी मद्श्री लालिमा 
से मुशोमित नेत्रों एवं विद्रम की तरह लाल क्पोलों से युक्त उनके नुसोपर 
दपणों को भाँति निरन्तर दिखाई पढ़ रही थी ॥६३॥ 

टिप्पणी--क्राव्यलिंग से अमुप्राणित विरोधामास झलकार तथा उपमादी 
ससृष्टि १ 

चद्धकोपविकृतीरषि रासाश्चास्नासिमतवामुपनिन्ये । 

पश्यतां मधुमदों दयितानामात्मवर्गहितमिच्छति से ॥६४॥ 
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अन्वयः--बद्धकोपविक्ृतिः अपि रामाः चारता मिमतताम्‌ मंघुमद। 
दयिताना वश्यवा । उपनिन्‍्ये सब: आत्मवर्गेहितम्‌ इच्छुति ॥६४।॥ 

अर्थ---प्रणय कोप के कारण विक्ृत होने पर भी उन रमणियों को उनकी” 
'युन्द्रता उनके प्रियतमों के लिए अत्यन्त ग्रीतिकर बना रही थी और उनका 
धपद्राग? उन्हें नायकों की वशवर्तिनी बना रहा था। ठीक ही था, सभी अ्रपने 
बर्ग का कल्याण चाहते हैं ॥६४॥ 

टिप्पणी--सुन्दरता ज्री होने से स्मणियों का कल्याय कर रही थी 
और मदराग पुरुष होने से पुरुषों का। विरोधामास तथा अर्थान्तरन्‍्यास की 
सृष्टि । 

वाससां शिथिलतामुपनाभि हीनिरासमपदे कृपितानि । 

योपितां विद्धती गुणपतक्षे निर्मेमाजे मद्िरा चचनीयम्‌ ॥६४॥ 

अन्ययः--उपनामि वाससा शिथिलवा हीनिरासम्‌ अ्रपदे कृपितानि शुण॒पत्षे 
विद्धती मदिरा योषिता वचनीय निर्ममार्ज ॥६०४॥ 

अथे--नामि के समीप वल्लों का शिंथिल होना, लब्जा का परित्याग करना, 
अकारण कुपित हो जाना--इन सब्र दोपों को गुण कोटि में त्ञाकर मठिशि ने 
स्मणियों के अपवादों फो धो दिया ॥६४॥ 

टिप्पणी--“न नार्मि दर्शयेत्‌ः श्र्थात्‌ झ्लियों को अपनी नामि नहीं दिस- 
लानी चाहिये यह शाल्लीय शिष्ठाचार है। अतः नाभि दिखाना आदि दो+ष 
था किन्तु मदिरा के ये सत्र सहज विकार थे अतः उनकी गणना शुण कोटि में 
हुईं, दोप कोटि में नहीं, अत: रमणियो की फोई निन्‍्दा नहीं कर सकता था | 

भर्ठ पूपसखि निक्षिपतीनामात्मनो सधुमदोद्यमितानाम्‌ । 

प्रीडया विफलया वनिताना न स्थितं न विगतं हृदयेपु ॥६६॥ 

अन्वय;--उपसप्ति श्रात्मन, भरत पु निश्चिततीना मधुमदो्रमितानाम्‌ वनि- 
ताना दृदयेपु विफलया मीडया न स्थित न ब्रिगतम्‌ ॥5६६॥ 

अर्थ--उखियो के समीप ही अपने को पतियों हे ऊपर गिरानेबाली मदिग 
के नशे से ग्रेरित श्रनुरक्त रमणियों के हृढयों में निप्फन हुई लज्जा न तो स्थित 
दी रद सफी और न जा ही सकी ॥६६॥। 
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टिप्पशी--श्रर्थात्‌ मदिरा के नशे में वे इतनी चूर थीं कि संखियों के 
सम्रीप ही अपने ग्रियतमों के ऊपर गिर पढ़ीं | उनकी लण्जा निष्फल हो गयी। 
* रुन्धती नयनवाक्यविकासं सादितौभयकरा परिरस्मे । 
प्रीडिवस्य ललित युवतीनां क्षीबता वहुगुणीरतुजह ॥६७॥ 
अन्वय:--नयनवाक्यविकास रुन्धती परिरिम्मे सादितोमयकरा युवतीना 
कीचता बहुशुणैः जीडितस्य ललितम्‌ अनुजह्े ॥६०॥ 
अर्थ-र्मणियों के नेत्नों ओर वाक्‍्यों के विस्तार को रोकती हुई एवं आलि- 
गन के अवसर पर उनके दोनों हाथो को स्तम्मित करती हुई उन युव- 
तियों की मत्तता ने अपने इन अनेक शु्ों से लज्जा का मनोहर अनुकरण 
किया ॥६ण॥ 
टिप्पणी--मदिरा की नशा में नेच्रो के विस्तार और वाकक्‍्यों के विस्तार 
रुक जाते है, नेत्र भेपने लगते हैँ ओर वाणी अवरूद हो जावी दे, और आलि 
जैन में हाथ भी रुक जाते हैं, यही सत्र कार्य लज्जा भी करती हैं। उपमा 
अलकार | 
योपिदुद्धतसनोभवरासा सानवत्यपि थयी दयिताइम । 
कारयत्यनिभ्वता गुणदोपे वारुणी खलु रहस्वविभेदम्‌ ॥६८॥ 
अन्वय.--उद्धतमनोभवरागा योपित्‌ मानवती श्रपि दयिताक्ठ यवी । श्रनि- 
भता वारुणी गुणदोपे रहस्यविभेदम्‌ कारयति खल्लु ॥६८॥ 
प्र्थ---उत्कट रतिरय ऊे लिए समुत्सुक एक रमणी मानिनी होकर मी 
खझपने प्रियतम की गोद में थ्रा त्रैठी । सच है, चचला मर्दिरा शु्सों और दोपो के 
विषय म निश्चय ही रहस्य भेदन कर देती है ॥६८॥ 
+» टिप्पणी-मदिरि शुणो और दोपषो के प्रकट करने में पत्तपात नहीं करती | 
श्र्मान्तरन्‍्यास अलक्टार | 
आदिते नु मधुना मधुरते चेष्टितस्थ गमिते नु विकासम्‌ । 
क्रावभी नव इवोद्धवरागः कामिनीप्ववसर' एसुमेयो: ॥5६॥ 
अन्चय'-मघ्ठना चेष्टितस्थ मधुज्वे आदिने सु विवास गनिने तु छुछु- 
मेषो, कामिनीपु उठतराग* ग्रतसर नव इव आर्मी ॥६६॥ 
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अआर्थ--( पता नहीं ) मद्रि के द्वारा रति-क्रीडा मे अत्यन्त मधुरता आरा जाने 
पर अथवा उसके आनन्द के और अ्रधिक बढ़ जाने पर उन रमणियों में कामदेव | 
का उदय अत्यन्त उद्रेक के साथ मानों नूतन रूप में हो गया ॥६६॥ 

टिप्पणी --सशयानुप्राणित उत्पेक्षा अलड्ढार । 


मा गमन्सदविमूढ़धियो नः प्रोज्कूय रंतुमिति शक्ितनाथा' । 

योपितो न मदिरा श्वशमीपु: प्रेम पश्यति भयान्यपदेडपि ॥७०॥ 

अन्चय'--शक्लितना था: योपितः मदविमूढधियः नः प्रोज्कूय रन्‍्तु मा गमत 
ईति मदिरा झुश न ईपुः। प्रेम आपदे अपि भयानि पश्यति ॥७०॥ 

अथेै--अ्रपने प्रियतमों से सश्ल स्मणियों ने यह सोच कर कि फ्हीं हमे 
मदिरा से उन्मत्त समझ कर छोड़ कर हमारे प्रियतम रमण के लिए श्रत्यः 
न चले जावें--अधिक मात्रा में मदिरा पीने की इच्छा नहीं की। सच है, प्रेम 
अकारण भी शकालु होता है ॥७०॥ 

टिप्पणी--.पश्रर्थान्तरन्‍्यास अलक्लार | 


चित्तनिद्व तिविधायि विविक्त सन्‍्मयो मधुमद' शशिभास. । 
सद्मश्च दयितेः सम न यन्ति प्रेम कामपि भुत्॑॑ प्रमदानाम्‌ ॥७१॥ 
अन्यय.--चित्तनिशतिविधायि विविक्त मन्मथ, मधुमद, शशिभाउ: द्यिते 
सद्भमः च प्रमदाना प्रेम काम्‌ श्रपि भुव नयन्ति सम ॥७१॥ 
अथ्थे--चित्त को परम आनन्द देनेवाला एकान्त स्थान, कामदेव, मदिय 
की नशा, चन्द्रमा की किरणें श्रौर अपने प्रियतमों का समागम--इन सम्पूर्ण , 
सामग्रियों ने स्मणियों ऊे प्रेम को पता नहीं किस दशा को पहुँचा दिया ॥७१॥ 
धाप्स्य लद्दि वबधोचितभूमी निर्रैयं ब्रिलुलितालकमाल्ये । 
मानिनीरतिविधी कुसुमेपुमेत्तमत्त इध विश्रममाप ॥एश। 
अन्वय:--धाष्ट्यलब्धितवथोचितभूमी निर्दय विल्लुलितालम्माल्ये मानिनी 
रतिविधी कुमुमेपु मत्तमत्त* इब विश्रमम्‌ श्राप ॥छशा। 
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अथे---अत्यन्त भ्ृष्टता से र्मणियों ने ग्ति दे 
क्रमणु कर दिया, निर्देबता से उनके केशपाश अरस्तव्ब७ है 
-) मसल उठी । इस प्रकार उन मानिनियों की रतिक्री्ा में म, 
वाले की भाँति विलास जया ॥७२॥ 


टिप्पणी--मतवाले क्या नहीं कर सकते । उद्परेज्ञा अलड्डार । 


शीधुपानविधुरेपु वधूनां निश्नतामुपगतेपु बपु.पु। 
ईंहित रतिस्साहितभाव बीत्तलच्यमपि कामिपरेजे ॥७३॥ 


अन्ययः--शीधुपान विधुरेपु वषुःु निध्नताम्‌ उपगतेपु बधूना रतिग्साहित- 
भावम्‌ कामिपु ईहित बीतलक्ष्यम्‌ अपि रेजे ॥७३॥ 


शअ्र्थ--मदिरापान से शिथिलित नववधुओं के शरीर जब उनके प्रियत्ों 
_ के अधीन हो गये, तब सुस्त प्रसद्ध के रसाखादन में दत्तचित्त कामियों के 
अन्थान चुम्बन मर्दन आदि मी सुशोमित हुए ॥७१॥ 


टविप्पणी--लुन्ध कामियों का स्खलन भी शोभा ही है । 
अन्योन्यरक्तमनसासथ विश्वतीना 
चेतोशुवी हरिसखाप्सरसा निदेशम्‌ 
वेबोधिकध्यनिविभावितपश्चिमार्धा 
सा सद्ृतेव परिवृत्निमियाय रात्रि, ॥७९॥ 

अन्चय,--अ्रथ हरिससाप्सरसाम्‌ च अ्रन्योन्यरक्मनसा चेतोमुच; निदेश 


-_. पिश्नतीना वैभोधिकध्वनिविभावितपश्चिमार्धा सा राज्ि सह्ृता शव पखित्तिम्‌ 
“ शयाय ॥७४) 


अर्थ--तदनन्तर परन्पर अनुरक्त दित्त गन्धयों और देवाज्ञनाओं के फाम- 


देव पी आशा का पालन करते टुए वैतालिकों की मइल-ल्र-लहरी से मृचित 
फ्-- १४ 
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अवसान वाली वह रजनी मानों अत्यन्त छोटी-सी होकर समाप्ति को प्राप्त है 
गयी ॥७४॥ 
टिप्पणी--आनन्द-रग में रत लोगों का अधिक से अधिक समय * 
थोड़ी ही देर में बीवा हुआ मालूम पढ़ता है। उत्प्रेज्ञा श्रलझ्ार | वसन्ततिलः 
छ्न्द्‌ । 
निद्राविनोदितनितान्तरतिक्कमाना- 
मायामिमद्भलनिनादविवोधितानाम्‌ । 
रामासु भाविविरदाकुलितासु यूनां 
तत्यूनेतामिव समादधिरे रतानि ॥७श॥ 


पसनन्‍्वय/--मिद्राविनोदितनितान्तरतिक्षमानाम्‌ आयामिमद्धलनिनादविबोधि- 
तानाम्‌ यूना रामासु भाविविरहाकुलिताछु रतानि तत्पूर्व॑ताम्‌ समादपिरे इव ॥७४॥ |, 


आर्थ--निद्रा से रति की श्रत्यन्त थकावट दूर करने वाले एवं दी काल 
तक चलनेवाली बैतालिकों की मगलवाणी से जगाये गए युवक गन्धर्वों की 
भावी विरह से खिन्न र्मणियों के साथ पुनः होने वाला रति-प्रतग पूर्व॑रति- 
प्रसड़ों से भी मानों अ्रघिक आनन्ददायी प्रतीत हुआ ॥७४॥ 


टिप्पणी--अर्थात्‌ प्रातःकाल हो जाने पर भी उन्होंने प्रथम रति म्खग की 
'भाँवि ही पुनः सम्भोग किया | उद्प्रेक्ञा अलक्षार । 
कान्ताजन सुस्तखेदनिमीलिताक्ष' 
सम्बाहितुं समुपयानिव मन्द्मन्दम्‌ | 
हर्म्यपु माल्यमदिरापस्भोगगन्धा- 
नाविश्चकार रजनीपरिवित्तिवायु: ॥७६॥ 


अन्यय --सुरतस्पेदनिमीलताक्ष कान्ताजन सवाहितुम्‌ इव मन्दमन्द सठप- 
यान रजनीपसिबित्तिवायु, दर्म्येपु माल्यमदिरापरिमोगगन्घान्‌ आ्राविश्वकार ॥७६॥ 
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अर्थ--संभोग के परिश्रम से श्रधमुँदी आँखों वाली रमणियों की मानों 
सेवा करने के लिए, ( पैर आदि मीजने के लिए, ) धीरे-घीरे बहते हुए. प्रमात- 
_अमीरण ने केलि-भवनों में मालाओों, मदिरा शव अयराग थ्ादि की सुगधों को 
खूब फैलाया ॥७६॥ 
ठिप्पणी--उद्येक्षा अलड्डार । 
आमोदवासितचलाधरपल्लचैपु 
निद्राकषायितविपाटललोचनेपु । 
व्यामृप्टपत्रतिलकेपु विलासिनीना 
शोभा बवन्ध बदनेपु मदावशेप: ॥७७॥ 
छन्‍्वयः--श्रामोदवासितचलाधरपल्लवेपु. निद्राकपायितविषपाटललोचने पु 
व्यामृष्टपश्चतिलकेपु विलासिनीनाम्‌ चदनेघु मदावशेष" शोभा चचन्ध ॥७ण। 


ध्यर्थ--मदिरा की सुगन्ध से धुवासित चश्चल अधघर-पल्लवों मे रात भर के 
“'जगरण से लाल नेन्नों में ( रति-प्रतर्ष के कारण ) पत्र रचना एवं तिलकादि से 


रहित स्मणियों के मु्खों में मदिस का अवशेष श्रर्थात्‌ खुमारी सुशोभित हो रही 
थी ॥ ७७॥ 


टिप्पणी--अ्रन्य आ्राभूपणों के न रहने पर खुमारी ही उनका श्राभूपण 
बन गयी थी । 
गतबति नखलेखालच्यताम द्गवरागे 
समददयितपीताताम्रविम्वाधराणाम्‌ | 
विरदृविधुरमिष्यसत्सखीवान्ननाना 
ददयमवललम्धे राजिसम्मीगलक्ष्मी, ॥७८ा। 
शन्वय.--अद्वरागे नखलेसालच्यताम्‌ गतबति समददयितपीताताम्नब्रिम्बा- 
घधराणाम्‌ श्रद्धनानाम्‌ विरह्वविधुरम्‌ हुदयम्‌ राजिसम्भोगलक्ष्मी, इष्टा सन्‍्सती इव 
श्रवललमग्बे ॥७ज। 
आअर्थ--अद्वरागो के नसपदों ( चिह्दों ) में ही दिसाई पढ़ने परुमदिरा से 
उन्मत्त प्रियतर्मो द्वारा जिनये लाल चिम्याघर पिये गए थे ऐसी रमणियों के मादी 
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विरह से व्याकुल' हृदय को, मानों प्रिय सुखी की भाँति राज्िं के संभोग की शोमा 
ही अवलम्न हुई ॥७८॥ 

टिप्पणी--अ्र्थात्‌ रात्रि के सम्भोग से चिह्न स्पष्ट हो गए।। मानों उन्हीं 
ने भावी विरद्द से च्याकुल उनके दृदयों को सहारा दिया | जैसे अपनी ढुःखित 
हृदया सखी को उसकी प्रिय सह्री नहीं छोड़ती, विपत्ति में मी उसके सग रहती 
है, वैसे दी राजि-समोग की वह शोमा मी अ्रप्सराशों के संग चनी रही | वह 
घुख्-समय की स्मृति दिलाकर उन्हें सान्त्वना देती रही। उपमा अलकार। 
मालिनी छुन्द | 


श्रीभारविकृृत किराताजैनीय महाकाव्य में नवम सर्ग ॥६॥ 


॥ (४ 
दसवा सगे 
अथ परिमलजामवाप्य लक्ष्मीमवयवदीपितमंडनशिियस्ताः । 
चसविमभिविदाय रम्यहावाः सुरपतिसूनुविलोभनाय जग्मुः ॥१॥ 
घझन्वय:--अथ परिमलजा लक्ष्मी अ्रवाप्य अ्वयवदीपितमएड्नश्रियः रम्य 
हाथा: वा: वसतिम्‌ अ्रमिविहाय सुरपतिसनुविलोमनाय जग्मु: ॥१॥ 
प्र---तदनन्तर प्रभात हो जाने पर सभोग की शोभा प्राप्त कर अपने 
नोहर श्रगों से आभूषणों की छुटा चढ़ाती हुई मनोहर हाव-भार्बों के साथ वे 
अप्सरएँ अपने शिविर को छोड़कर देवराज इन्द्र के पुत्र अर्जुन को मोहित करने 
के लिए चल पढ़ी ॥१॥ 


टिप्पणी--अतिशयोक्ति अ्रलद्वार | इस रुग में पुष्पिताग्रा छुन्ठ का प्रयोग 
कवि ने किया है| 


द्रतपदमभियातुमिच्छतीना गगनपरिक्रमलाधवेन तासाम्‌ | 

अबनिय चरण, प्रथुस्तवीनामलघुनिततम्धतया चिर निपेदे ॥शा। 

अन्यय'--गगनपरिक्मलायवेन द्रुतपटम्‌ अभियातुम्‌ इच्छुतीनाम प्रथुसत- 
नीना तासाम्‌ श्रलवुनितग्यतया चरण: प्रवनिषु चिर निषेदे ॥शा 

अथ--आकाश के सचरण के समान वेगपूर्वक जल्दी-जल्दी चलमें की 
इच्छुक उन विशाल लनोवाली प्रसरात्रों के चस्ण, छत नितम्ब होने के कारण 
घरती पर देर-देर तक पड़े रहते थे ॥२॥ 

टिप्पणी--प्प्सराय्रों को आसाश में उड़ने का अम्यास नो था ही खत; 
थे घग्ती पर भी जल्दी-जल्‍्दी चलमें की इच्छा करती थी, रिन्‍्तु लनो और उघन- 
स्गर्लों मे भारी होने से उनके पैर जल्दी-जल्दी नहीं उठ पाते ये । 
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निहितससरसयाबकैब॑भासे चस्णतलेः कृतपद्धतिवेधूनाम्‌ । 

अविस्लविततेव शक्रगोपैररुणितनीलठ्णोलपा धरित्री ॥३॥ 

अन्वयः--निहितसरसयावकैः वधूना चरणतलेः झृतपद्धतिः असुणितनीत 
तृण्योलपा धरित्री शक्रगोपैः अविरलबिततेव बभासे ॥३॥ 


अ्रथ--गीली महावर से रंगे हुए उन सुन्दरियों के चरणों के तलुबों 
से चिह्नित होने के कारण लाल रग की दूब और खस से युक्त वह भूमि मा 
इन्द्रवधूटियों से अविरल व्याप्त की भाँति छुशोमित हुई ॥३॥ 
टिप्पणी--उत्प्रेज्ञा अलक्लार । 


ध्वनिरगविबरेप नूपुराणा प्रथुरशनागुणशिश्लितात॒यातः । 

प्रतिस्वविततो वनानि चक्रे मुखस्समुत्सुकहससार्सानि ॥४॥ 

अन्वय:--अगविवरेपु प्रतिर्वविततः प्रथुरशनागुणशिक्षितानुयातः नूपुराणुं 
ध्वनि; बनानि मुखरसमुत्सुकहंससारसानि चक्रे ॥४॥ 

अथै--पर्वतों की गुफाशों की प्रतिध्यनियों से समूच्छित एवं मोदी कए 
घनियों की लरों के परस्पर संघर्ष से उत्पन्न मनोहर शब्दों से मिथित सुन्दरियों 
के नुपुरों की ध्वनि उत्कंठित होकर बोलने वाले हंसों एव सारसों से युक्त वर्नः 
स्थली को व्याप्त करने लगी। 

टिप्पणी--श्रान्तिमान्‌ अ्रलंकार की व्यजना | 

अव चयपरिभोगवन्ति हिले. सहचरितान्यसगारिए काननानि। 

अभिदधुरमितों मुनि वधूभ्यः समुदितसाध्वसविक्लब च चेत- शी! 

अन्धय --अवचयपरिभोगवन्ति हिखें: सहचरितान्यम्रगाणि काननानि 
समुदितिसाध्वसविक्कत्र चतश्च वधूम्यः भ्रमित मुनिम्‌ अभिदधु" ॥४॥ ह 
हि ध्यर्थ--चुनने योग्य पुष्प फलाटि से युक्त तथा अपने ह्विंसक सिंह ब्याता 
के साथ ही चरने वाले अ्रद्विंसक मृर्गों आदि से सेवित जगलों ने एप समुर्दि 
भय से विन उनके चित्तो ने उन प्प्सगशों के बहुत समीप ही कहीं मति 

» होने वी सूचना दी ॥णशा। 


ख् 
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टिप्पणी--अर्थात्‌ श्रप्सराओं ने देखा कि इस बन में श्रदूभृुत विशेषता है, 
पुष्प फलादि सामग्री सच कुछ हाथ से आप्त करने योग्य है तथा हिस्ण एव 
) सिंहादि साथ-साथ चर रहे हैं, यही नहीं, उनका हृदय भी घड़क रहा है, अतः 
उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि अजुन यहीं कहीं समीप में ही तपस्या कर 
रहे है। 
नपतिमुनिपरिग्रहेशण सा भूः सुरसचिवाप्सरसा जहार तेज. । 
उपहितपरमप्रभावधास्तां न हि जयिना तपसामलद्बयमस्ति ॥६॥ 
अन्वयः--सा भू: दृपतिमुनिपरिय्हेण सुरसचिवाप्सरसाँ तेज: जहार | हि 
उपहितपरमप्रमावधाम्नाँ जयिनाँ तपसाम्‌ अ्लद्घ्य नास्ति ॥६॥ 
अथ--उस तपोभूमि ने राजर्षि श्र्जुन के वहाँ निवास करने के कारण 
उन गन्धवों एवं श्रप्सराश्रों के तेज को हर लिया | ठीक ही है, परम प्रभाव एच 
> सामर्थ्यशाली विजयी लोगो की तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है ॥६॥ 
टिप्पणी--अ्र॒र्थात्‌ तपस्या से कुछ भी श्रसाध्य नहीं है। श्रर्थान्तरन्यास 
अझलंफार | 
सचक्रितमिव विस्मयाकुलासि शुचिसिकतास्वतिमाघुपासि ताभि* | 
ज्षितिपु ह्वशिरे पदानि जिप्णोरुपद्टितकेतुस्थाहलालछनानि ॥७॥ 
अन्चय,--विस्मयाकुलामिः तामि; शुद्धिसिस्तासु क्षितिपु उपहितकेतुरथाद्य- 
लाब्दनानि अतिमानपाणि मि्णो: पदानि सच्कितमिव टहशिरे ॥७॥ 
अयथे--विव्मयविमुग्ध उन अप्पराश्रों ने पविय एवं स्वच्छ बालुकामय 
» पटों पर अर्जुन के प्वज एवं चक्र ऊँ चिह्दों से अफ्नित श्रतिमानवीय पदचिद्दों को 
मानों मयभीत के उमरान उक्ति नेर्जा से देसा ॥णा 
टिप्पणी--अदूभुत वस्तुओं के देखने से भय श्र विस्मय तो दोता ही है 
श्रतिशबितववनान्तरयतीना फलकुसुमाचचये5डपि तद्विधानाम । 
प्रातुरिव तम्बीरुधा समृद्धया युयतित्तनेजेयह मुनिश्रभाव, ॥८॥ 
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अन्नय---अतिशवितवनान्तरद्युतीना फलकुसुमावचये अपि तद्िधानाम्‌ 
तरुवीरुषा समृद्धया युवतिजनैः मुनिप्रमावः ऋतुरिव जग्हे ॥८॥ 


अर्थ---अन्य वनों की शोभा को तिरस्कृत करनेवाली, फलों और प्रुण्षों के 
चुन लेने पर भी उसी तरह श्रर्थात्‌ पूर्बबत्‌ शोभायमान इक्चो और लताश्रों 
की समृद्धियों से उन युवतियों ने अर्जुन के प्रभाव को ऋठ के समान ग्रहण 
किया ॥८॥ 


टिप्पणी---उपमा अलकार | 


मवितिकिसलय: सुराज्ननाना ससलिलवल्कलभारसुग्नशाखः । 
बहुमतिसधिकां ययावशोक' परिजनतापि गुणाय सदगुणानाम ॥६॥ 


शनन्‍्चय.--ससलिलवल्कलमभारभुग्नशाखः मदितकिसलय; अशोक, छुंस- 
ज्ञनानामू अधिकाँ बहुमति ययी । सदगुणानाम्‌ परिजनतापि शुणाग 
भवति ॥६॥ 


अर्थ--भींगे वल्कल केच्रोझ से कुकी हुई शाखाबाले, मसले हुए 
कोमल पल्लवों से युक्त श्रशोक का बृक्षु अ्रप्सशाओं ऊे लिए. अधिक सम्मान 
का पात्र हुआ। सच है, बड़े लोगों की सेवा भी उत्ककर्ष का कारण होती 
है॥६॥ 

टिप्पणी--श्ससे यह ध्वनित होता है कि अ्र्ज़न के प्रभाव फो देफने माः 
से अ्रप्सराएँ प्रभावित हो गयीं। अ्र्थान्तरन्यास अलट्ढार | 


यमनियमरूशीकृतस्थिराग परिदच्छे विश्वतायुध स ताभि. । 

अनुपमशमदीप्ततागरीयान्क्तपदपक्किसथवे सेव वेद. ॥२०॥ 

अन्चय --पमनियमक्ृशीक्ृरतस्थिराद्ध" विध्रर्तायुध, से, ध्रनुपमशमदीमतागरी 
यान्‌ श्रथनणा इतपदयक्ति; इब तामि परिडछ्शे ॥१०॥ 


अर्थ--यर्मों एवं नियमों के पालन से हुर्बल किन्तु इृद अगों वाले प्रायुघ 
धारण क्यि हुए अजुन को उन श्रप्मराओ ने अभ्युदय काणड से श्रनपम शास्ति 


० ७ 
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से तथा श्रमिचारिक क्रियाश्रों मे अ्रनुपम उद्रता से युक्त मुनिवर वसिष द्वारा 
रचित पदपक्ति विशिष्ट चतुर्थवेद के समान देखा ॥१०॥ 


3 टिप्पणी--अथर्व वेद के मन्त्र मुनिवर वसिष्ठ के बनाये हुए हैं। कवि 
के कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अ्रथर्व वेद के मन्त्रों से श्रभ्युदय और 
अ्रमिचार दोनो की क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं. उसी प्रकार अर्जुन के शरीर से शान्ति 
एव उम्रता दोनो ही कलकती थीं । उपमा अलड्डार | 

निचे के चार श्लोकों का श्र्थ एक साथ रहेगा--] 


शशघर इब लोचनाभिरामैर्गगनविसारिभिरशुमि परीत. । 
शिखरनिचयमेकसामुसझा सकलमिवापि द्धन्मद्दीधरस्थ ॥११॥ 
सुरसरिति पर तपोडथिगच्छन्बिधृतपिशगचुहज्जटाकलाप, | 

हृत्रिरिव बितत. शिखासमू हैं. समसिलपन्लछुपवेदि जातवेदा ॥१-॥ 
सच्शमतमुमाझते प्रयत्न तदमुगुणासपरेः क्रियामलद्बधाम्‌ । 
दबदलघु तप क्रियानुरुप बिजयबती च तप-समा समृद्धिम्‌ ॥१३॥ 
चिरनियमकृशोडपि शलसार, शमनिरतो5डपि दुरासद' प्रकृत्या | 
समचित्र इच निर्जनेडपि तिप्ठन्मुनिरपि तुल्यरुाचिणिलेकमत्त ॥१४॥ 


पन्यय -शशघर इन लोचनाभिराम: गगनविसारिसि, अ्रशुभिः परीत, 

एकरानसआा महीघधरस्य शिगरनिचयमपि दघत्‌ । सरसरिति इति पर तपः अधि- 

गच्छन विधुतपिशज्नृहज्जरास्लाप उपवेदि शिग्पासमहै, बिततः हथि' समभि- 

लपन्‌ नातववंदा, इच | श्राकते, सदशम्‌ श्रतनप्रन्‍ल दघत्‌ तदनगुणाम अ्र्परे 

ग्रलशध्या क्रियामू दवतू मख्रियानुरूपम्‌ अलघु तप, दघत्‌ विजयबर्ती तप 

। अमा समृद्धि दधतू। चिरनिवमकृशः अप्ति शैलसारः शमनिस्त, अपि ग्रद्धत्या 

दुरामद: निर्जने तिप्ठन्‌ श्रपि ससच्चिव इच मुनिरपि निलोक्मतः सुल्यसचिः 
॥३१-१७॥ थे 

अर्थ--शशलंछुन चन्रमा फे समान, सयनानन्त्रदापिनी श्राक्ाशब्यापिनी 

प्रपने तेज ही किस्णों से व्याप्त (अशुन) इट्रबील के एक शिरपर पर निवास 


। 
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करते हुए. भी मानों उस (प्बेत) के समस्त शिखर समूहों को प्रभासित कर रहे 
थे। गद्भा-तट पर परम तपस्या में निरत होकर पिंगल वर्ण की विशाल जठा- 
जूट धारण करने के कारण वह वेदी “के समीप ज्वालाशों से प्रभासमान एव, 
हि के इच्छुक अग्नि के समान सुशोमित हो रहे थे | अपनी (विशाल) आकइति 
के अनुरूप वह महान प्रयध्ल में निरत थे, वथा प्रयत्न के अनुकूल दूसरे लोगों 

द्वारा करने में अशक्य अनुष्ठान में परायण थे तथा अनुष्ठान के अनुकूल 

कठोर तपस्या में सलग्न ये एवं विजय देनेवाली तपस्या के अनुरूप ऐश्वर्य घारण 
कर रहे ये। दीघ॑काल की तपस्या से दुर्चल होने पर भी वह पर्वत के समात 
दृढ़ थे। शान्ति-परायण होकर भी स्वमाव से ही दुर्घप थे। उस निर्जन वन में 
निवास करते हुए भी सपरिवार थे | ऐट्वर्यरहित मुनिवेश धारण करने पर भी 

भिलोकीपति इन्द्र के समान तेजस्वी ये ॥११-१४॥ 

टिप्पणी--प्रथम श्लोक में उत्प्रेक्ञा अलड्लार है। द्वितीय में उपमा है 
तृतीय में एकावली है तथा चतुर्थ में विरोधाभास अ्लड्भार । 


तनुमवजितलोकसारधास्नी त्रिग्लुबनगुप्तिसदां बिलोकयन्त्य' । 

अवययुरमरखस्नियो 5स्य यत्न विजयफले विफल तपोधिकारे ॥१५॥ 

अन्वय:---अवजितलोकसारघास्नीं निभुवनशुसिसद्या तनु॒विलोकयन्तय 
अमरज्लिय: विजयफले तपोधिकारे श्रस्य यत्न विफलम्‌ अवययु: ॥१४॥॥ 

अर्थ--सम्पूर्ण लोकों के पराक्रम एवं तेज को विरस्कृत फरनेवाले, त्रिभुवन 
की रक्षा करने में समर्थ अजुन के मनोहर देह को देखनेवाली देवागनाओओं नें 
विजय की ग्राप्ति के लिए इस प्रकार की तपस्या में निरत श्रर्जुन के प्रयत्त को 
विफल समझा ॥ १७॥ 

टिप्पशी--तात्यर्य यह है कि अर्जुन तो यों ही त्रिमुबन विजय करने मे 
समर्थ है फिर ऐसी कठोर त्तस्या में व्यर्थ ही कृप्ट उठा रहा है। काब्यलिंग 
अलकार । 

मुनिदनुतनयान्बिलोभ्य सद्य प्रतुवलान्यधितिप्ठतस्तपांसि | 
'अलघुनिवहुसेनिरे चत्ता. स्व॑ कुलिशभृता बिहितं पे नियोगम ॥१५॥ 
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अन्वयः--प्रतनवलानि तपासि अधितिष्ठनः मुनिदुनुतनयान्‌ सद्य. विलोम्य 
कुलिशभूता अलथुनि पदे विहित स्व नियोग ताः बहु मेनिरे ॥१६॥ 

अर्थे--अत्यन्त उत्कृष्ट फलविहीन तपस्या में निस्त मुनियों एवं दानवों 
को तुरत मोहित कर आ्राज इन्द्र द्वारा इस महान कार्य में हुई अपनी नियुक्ति 
कंते अप्सराश्रों ने बहुत समझा ॥१६॥ 


टिप्पणी--श्रर्थात्‌ उन्होंने सोचा कि अन्र तक तो हमने साधारण हल्की- 
फुल्की एवं सर्व साधारण द्वारा करणीय तपस्या में लगे हुए मुनियों एवं देत्यों 
को अपने चगुल में फैंसाया था, किन्तु आज तो हम एक ऐसे त्रिभुवनविजयी 
असाधाग्ण तपस्वी को वश में करने के लिए स्वय इन्द्र द्वारा नियुक्त की गयी हैं, 
अत, यह हमारी शक्ति के परिचय का एक घुन्दर अवसर है | 


अथ कृतकविलोभन॑ विधित्सो युवतिजने हरिसूनुद्शनेम । 
प्रससमवततार चित्तजन्मा हरति मनो मधुरा दि यौत्रनश्नरी ॥१७॥ 


घझन्बयः--श्रथ कृतकविलोमन विधित्सी युवतिजने हरियनद्शनेन चित्त- 
जन्मा प्रसमम्‌ अवततार । हि मधुरा योवनभी; मनः हरति ॥१७॥ 


अर्थ--तदनन्तर पपने कृमिम प्रलोमनों से मोहित करने की इच्छा करने 
पर उन श्रप्सशाओं में इन्द्रपुन्न अर्जुन के देखते ही कामदेव बस्वस ही अआब- 
तीण हो गया | सच है, यौवन की मधुर रूपभ्री मन को हर ही लेती है ॥१ण॥ 


टिप्पणी--प्रप्सराएँ श्रजुन को मोहने के लिये श्रावी थीं, किन्तु उनकी 
यहाँ प्रिपगीत दशा हुई, थे स्वरमेत्र श्रज्जुन को देसकर मोहित हो गयीं | 
६ '्र्थान्तरन्यास अलफकार । 
सपद्रि हरिससबंधूनिदेशाद्धनितमनोरमवल्लकीमदंग, । 
युगपहतुगणस्थ सन्रिधानं वियति बने च यथाय्थ बितेने ॥१८॥। 
पगन्धय --सपदि वघूनिदेशादघनितमनोरमव्लकीमृद मं हरिसारे- वियलि 
इने युगपत पनुगणस्प सन्तिघान यथायथम्‌ सिनेने ॥ १८) 
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अर्थ--शीघ्र ही अप्सराश्ों की आशा से गन्धवों ने ज्यों ही बीणा श्रौर 
मृद्ग को बजाना शुरू किया त्यों ही आकाश में और वन में एक संग ही दो 
फऋतुओं का क्रमिक विकास हो गया ॥१८॥ 

टिप्पणी--अ्र्थात्‌ उद्दीपन सामग्री का उदय हो गया। 

[सर्ब॑ प्रथम वर्षा ऋत का वर्णन आरम्भ होता है--.] 

सजलजलघरं नभो विरेजे विद्वुतिमियाय रुचिस्तडिल्लतानाम्‌ | 

व्यवद्विवरतिविम्रहैर्वितेने, जलगुरुमि.. स्वनितैदिंगन्तरेपु ॥१४ 

अन्वय;--सजलजलधर नभ, बिरेजे | तडिल्लताना रुचिः विद्वतिम वात 
व्यवहिंतरतिविग्रहैः जलशुरुमिः स्तनितैः दिगन्तरेपु बितेने ॥१६।। 

आर्थ---जल से भरे मेघों से आकाश छुशोमित हो उठा । विजलियों पी 


कौंध स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी | दम्पतियों के प्रेम कलह को दूर करनेवाती जे” 
भार से गभीर गर्जनों से दिशाएँ गन उठीं ॥१६॥ 


परिसुरपतिसूनुधाम सद्य, समुपदन्मुकुलानि मालतीनाम्‌ । 

विस्मपजहार वद्धविन्दु' सरजसतामबनेरपां निपात, ॥२०॥ 

अन्यय---परिसुरपतिसूनुघाम सद्य. मालतीना मुकुलानि समुपद्घत्‌ विस्ल 
बद्धविन्दु: अपा निपात, अवने: सरजसताम्‌ श्रपजहार ॥२०॥ 

अर्थ--देवराज के पुत्र अर्जुन के आश्रम के चारों ओर शीघ्र ही मालती 
की कलियाँ मुकुलित हो गयीं और धीरे-घीरे गरसने वाली घल की बूँढों से घर्खा 
की घूल शान्त हो गयी ॥२०॥ 

प्रतिदिशमभिगच्छताभिरृप्ट ककुभविकासतुगन्धिनानिलेन | 

नव इव विवर्भी सचित्तजन्मा गतबृतिराकुलितश्च जीवलोकः ॥२१॥ 

अन्ययः--प्रतिदिशम्‌ अमिगच्छुता ककुमविकाससुगन्धिना अनिलेन श्रमिं 
मृष्ट: सनित्तजन्मा गतधृति; आकुलितश्च रति जीबलोक* नव इंच वित्रभी ॥२१! 

अर्थे--प्रत्यक दिशा में अर्जुन नामक पृक्त के विकसित कुसुर्मों वी सुगरत 
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में सुगन्धित वायु के सम्पर्क से काम-विकाग्रस्त, वेर्यरहित एवं रति क्रीडा 
के प्रति व्याकुल हो कर सभी प्राणी मार्नों अपने को किसी नूतन अवस्था में अनु- 
५ भव करने लगे ॥२१॥ 
कि व्प्पिणी--उद्प्रेज्ञा अलड्ठार | 
व्यथितमपि भ्रुश मनो हरन्ती परिणतजम्बुफलोपभोगह्ृप्टा । 
परभृतयुवतिः स्व॒नं॑ वितेने नवनवयोजितकण्ठरागरस्यम्‌ ॥२०॥ 
अन्चय,--व्यथितमपि मनः भ्ुश हरनती। परिणतजम्बुफलोपभोगद्ृष्टा 
प्रभतयुवति' नवनवयोजितकण्ठरायरम्य स्वन॒वितेने ॥२२॥ 
अथ--दुःखी लोगों के मन को भी बरचस हरनेवाली, पकी जामुन के फल 
फो खाने से हृष्ट कोकिल-युववियों के कण्ड स्वर नूतन-नतन रागों के सयोग से 
रमणी बन कर चारों श्र फैलने लगे ॥२रा। 
9 अभिभवति मन. कदम्ववायोी मदमघुरे च शिखंडिनां निनादे । 
जन इच न वृतेश्चचाल जिष्गुनेहि महतां सुकर. समाधिमद्ठ. २३ 
अन्धयः--क्दम्बवायी मदमधुरे शिखण्डिना निनादे वे मन: श्रमिमवरति 
सति जिप्णुड जन इव बते: न चचाल। हि मद्॒ता समाधिभझ्नः न सुकरः ॥२३॥ 
अथे--जत्र कटम्ब्रानिल से तथा मदोन्मत्त मयूरों के मधुर निनाद से सब 
का मन अभिभूत हो गया तय भी “विजयी अर्जुन साधारण मनुष्यों की भाँति 
चै्च्युत नहीं हुए । सच है महान्‌ पुरुषों की समाधि भग करना सरल काम 
नहीं ऐोता ॥२३॥ 
'दिप्पणी--अ्यात्‌ महान पुरुषों की समाधि कोई नहीं मग कर सक्‍नता। 
- अर्थान्तसन्यास श्रलकार | 
धृरबिसवलयावलिबेहन्ती झुमुदवर्न रुदुकूलमात्तवाणा । 
शखमलतले सरोजपाणी घवसमयेन वधूरितराललम्बे ॥स्था। 
अन्यच'--धृतम्रिसवलयावलि, इुसुदवनेकदुदूलम्‌ श्रानवाया शरद वधू: इव 
घनसमयेन श्रमलतले सरोजपाणी एव आनह्म्ध परचा 
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अर्थ--मृणाल तन्तुओं के ककण धारण किये कुमुद वनों की शुभ सोंड़ी 
पहिने हुए तथा वाण नामक (नीलमिए्टी) इ्त के पुष्पों को वाण के समान 
अपने द्वाथों में धारण किये हुए नववधू के समान आई हुई शरद %6 
को ( बर के समान ) वर्षा ऋठछ ने अपने कमलरूपी निमल करों से ग्रहण 
किया ॥२४॥ 


टिप्पणी--वात्पय यह है कि वधू और वर के समागम के समान वर्षा और 
शरदऋतु की सन्धि सुशोमभित हुई | वाण को हाथ में धारण करने का सकेव 


ज्त्रिय कुलोत्पन्ना नववधू से है | श्लेष मूलातिशयोक्ति और उपमा का अगागी- 
भाव से सट्ठूर | 


समदशिखिरुतानि हसनादेः कुमुदबनानि कद्म्बपुष्पवृष्य्या | 
श्रियमतिशयिरनी समेत्य जम्मुर्गणमह॒ता महते गुणाय योगः ॥२५॥ 


अन्बय:--समदशिखिस्तानि हसनादेः समेत्य कुमुंदवनानि कंदसपुल-* 
वृष्य्या समेत्य अतिशयिनीं श्रिय जम्मुः। हि शुणमहता योग, महतेः शु्णाय 
भवत्ति ॥२ण॥ 


अथै--मदोन्मत्त मयूरों का कलकूजन हसों के मनोहर स्वरों के साथ मिल- 
कर तथा कुमुदों की पक्तियाँ कदम्त पुष्पों की बृष्टि के साथ मिलकर श्रतिशन 
शोभा धारण करने लगीं। सच है, अधिक शुणवाले पदार्थों के परस्पर समागम 
से उनके शुण और अधिक उत्कर्ष जो प्राप्त हो जाते हैं. ॥२५॥ 


टिप्पणी--.श्र्थान्तस्न्यास अलझ्कार और समालझ्लार का अगागी माँवं मे 
सदर ) न 

सरजसमपहद्दाय केतकीना प्रसचमुपान्तिकनीपरेरुकीणेम्‌ । 

प्रियमघुरसनानि पदुपदावली सलिनयति सम विनीलबन्धनानि ॥२६॥ 


पन्वय:--प्रियम उर पट्पदाली” डपान्तिक्नीपरेंगुकीणं सरजव केवशीना 
प्रसयम्‌ अ्रपह्ाय बिनीलचन्धनानि श्रसनानि मलिनयति सम ॥२६॥ 
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अथै--मकरन्द के प्रेमी भ्रमरों की पक्तियाँ समीप के कदम्प पराग से व्याप्त 
धूल भरे केतकी के कुसुमों को छोड़ कर नील इत्तों वाले प्रियक के (मकरन्दपूर्ण) 
शृसुप्तों को मलिन करने लगे ॥२६॥ 

टिप्पणी--प्रियक के बन्त ही नील होते हैं अ्रन्य भाग नहीं। श्रमरों की 
पक्तियाँ कुसुमों को भी नीला बना रद्दी थीं। 


मुकुलितमतिशस्य बन्धजीवं धृतजलबिन्दुपु शाइ्नलस्थलीपषु । / 

अविरलवपुप' सुरेन्द्रगोपा विकवपलाशचयाशिय समीयु: ॥रणा। 

अन्यय:---धृतजलबिन्दुपु शाद्रलस्थलीपु अविरलवपुपः सुरेन्द्रगोपा' मुकुलित 
धन्धुजीवम्‌ अतिशय्य विकवपलाशवयश्रिय समीयु। ॥२७॥ 

अर्थ--ओस करों से व्याप्त हरे-हरे तृर्णों से श्रच्छादित भूमि पर चढ़ी-बढ़ी 


बीरबहूटियाँ, मुकुलित बन्युजीवों श्रर्थात्‌ दोपहरिया की कलियों को तिरस्कृत 
“रपी हुई विकसित पलाश के पुष्पों की शोमा को प्राप्त कर रही थीं ॥२०॥ 


टिप्पणी--निदर्शना श्रलझ्वार । 

[ श्रत् हेमन्त का वर्णन है--] 

अधिरलफलिनीवनप्रसून कुसुमितकुन्दसुगन्धिगन्धवाह्‌- । 

गुणमसमयज चिराय लेभे व्िर्लतुपारकशस्तुपारकाल, ॥२८॥ 

अन्चय.--श्रविसलफलिनीवन प्रयत: कुंसुमितकुन्टसुगन्धिगन्धवाह विरल- 
तुपास्यणु; तुपारफकालः चिराय अ्रसमयज शुणम्‌ लेमे ॥२८॥ 


/ . अर्थ--राशि-राशि प्रियग के पुष्यों से मुक्त विकसित कुन्द ऊुसुमों मी 


सुगन्धि से सुबासित वायु वाली, विरल श्रोस फ्णों से विमएिडित हेमनन ऋतु चिर- 
काल तफ शकाल में उत्पन्न गुणों फी उत्कप्टता फो प्राप्त करता रहा ॥रणा। 


निचग्रिनि लवलीनताविकासे जनयति लोपसमीरणे च हर्षम्‌ । 
विकृतिमुपययी न पास्टुसनुश्वलति नवान्न जिमीयता दि चेत, ॥२६॥ 


न्फ 
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अन्चयः---निचवयिनि लबलीलताविकासे लोप्रसमीरणे हें च॒ जनयविं सति 
पाण्डुसू नु; विक्ृर्ति न उपययो । हि जिगीषता चेत: नयात्‌ न चलति ॥२६॥ 


अर्थ--लवली लताओं के अत्यन्त पुष्पित होने एवं लोप्र के झुंसुम के 
सुगन्ध से सुवासित वायु के सचरण से सर्वत्र उत्कठा अ्रथवा हर्प का वाताबरः 
उपस्थित कर देने पर भी पाण्डुपुत्र अजुन के मन में विकार नहीं उत्पन्न हुषओ। 
सच है, विजयामिलाषी व्यक्तियों का चित्त नीति-मार्ग से विचलित नही 
होता ॥२६॥ 


टिप्पणी--अर्जुन का चित्त तो शत्रु के अपकारो के स्मरण से क्रोष 
भरा था, तत्र फिर क्रोधाक्रान्त चित्त में कामबासना का प्रसार होता ही 
क्योंकि क्रोध और कामवासना का परस्पर सहज विरोध है। श्र्थन्विस्ता 
अलक्टार | 


कतिपयसहकारपुष्परम्यस्तजुतुद्दिनोइल्पविनिद्रसिन्दबार |. 7 
सुरभिमुखद्दिमागमान्तशसी समुपययी शिशिर, स्मरैकवन्ध' ॥३०) 


'अन्वयः--कतिपयसहकार पुष्परम्य* तनुतुहिनः अल्पविनिद्रसिन्दुवार' धुी 
मुखहिमागमान्तशसी स्मरैकब्न्धु" शिशिरः समुपययो ॥३०॥ 


अर्थ--कतिपय आम्र की मजरियों से मनोहर, स्वल्प हिम युक्त; गोरे 
फूले हुए सिन्दुवार (निगुंण्डी) के कुमुमो से सशोमित, बसन्त के श्रारम्भ £* 
हेमन्त के अवसान की सूचना देता हुआ कामदेव का एकमात्र सहायक शिर्णि 
फाल समुपस्थित हो गया ॥॥३ ०॥ 


टिप्पणी--शिशिर ऋतु में कतिपय आमों में मजरी आरा जाती है, वेरी- 
को तरह सब में नहीं और देमन्त की तरह फिसी में न हो, यह भी नहीं। ४ 
प्रकार ऐमन्त की तरह न तो उसमें हिम अधिक पढ़ता है और न वसस्त पी ता 
उसका सर्वथा अ्रमाय ही रहता है। इसी प्रकार निगुंस्दी का पुष्प भी न तो श्र 
फूलता है न उठका नितान्त अगाव ही रहता है ॥३०॥ 


ला] 
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#समनगवनान्यपैतुकामा किसलयिनीमवलम्ब्य चूतयप्टिम्‌ । 
९ क्वणदलिकुलनू पुरा निरासे नलिनवनेपु पद बसन्तलक्ष्मी, ॥३१॥ 

अन्वय :--कुसमनगवनानि उपैठुकामा वसन्तलक्ष्मी: किंसलयिनों चूतयष्टिम्‌ 
अवलम््य ऋणदलिकुलनूपूरा नलिनवनेपु पद निरासे ॥३ १॥ 

अथै--पुष्प-प्रधान पर्वतीय वनों में पहुँचने की श्रमिलापिणी वसन्तभी ने 
नूतन पललवों से युक्त आम्र की छड़ी (शाज़ा) का सहारा लेकर नूपुर के समान 
गुजायमान भ्रमरों की पक्तियों से अ्लकृत होकर कपलों के बन में प्रवेश 
किया ॥३१॥ 

टिप्पणी--समासोक्ति श्रलकार | 


विकसितकुसमाधर दसन्तीं कुरचकराजिवर्ध विलोकयन्तम्‌ । 
दहुशुरित्र सराद्नना निपएण सशरमनद्मशोकपल्लवेपु ॥३०॥ 
अन्वयः--विकसितकुसुमाधर हसन्तीम्‌ कुरबकराजियध विलोकयन्तम्‌ अशो- 
फपल्‍्लचेपु निपएण सशरम्‌ थनज्ञ छुराज्ञना दद्शुरिव.॥३२॥ 
अथ--खिले हुए पुष्प-रूपी अधरों को फढ़काती हुई, कुरबक पत्तों वी 
पक्ति-रूपिणी वधू को देसते हुए अशोक के नूतन पल्लवों पर चैंठे हए. शर-समेत 
कामटेव को मानों उन देवागना्श्रों ने देस लिया ॥१श।॥ 
टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि विकसित कुरत्रकों की पक्तियों तथा श्रशोक- 
पल्‍लवों फो देसफर श्रप्सराश्नों को कामदेव का जैसे सात्चात्तार हो गया हो--इस 
प्रकार से मन'च्लोभ हुआ | रूपक श्र उत्पेज्ञा शलफार की संसृष्टि | 
मुहृस्तुपतता विधूयमानं बिरचितसद॒ति दक्षिणानिलेन । 
अलिकुलमलऊाक्ृति प्रपेदे नलिसमुख्वान्तविसर्पि पदुलिन्या ॥६४॥ 
अन्त्य.--अनुपतता दक्तिणानिलेन मुह” विधुयमान विरचितसौ्ति- पढ- 
लिनन्‍या' नलिनमुजान्तविसर्पि श्रलिकुलम अलक्मकृति म्पेदे ॥३३॥ 


अर्थ--भीरे-घीरे चध्ते हुए. दक्षिण पवन से ब्रार्म्यार फम्पित होने ऊे सारण 
फि--१४. 


हु 
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पंक्तिबद्ध रूप में कमलिनियों के कुसुम-रूपी मुखों पर बैठे हुए अमरों के सगृह 
अलकों के समान घुशोभित हो रहे थे ॥३३॥ 


टिप्पणी--उपमा श्रलड्ार। 


श्वसनचलितपल्लवाधरोष्ठे नवनिद्वितेष्यैम्िवावघूनयन्ती । 

मधसुरभिणि पट्पदेन पुष्पे मुख इब शाललतावधूश्चुचुम्वे ॥३४॥ 

अन्वयः--घट्पदेन शाललतावधूः श्वसनचलितपल्लवाघरोष्ठे मधुसुरमिएि 
पुष्पे मुख इव नवनिहितेष्यम्‌ श्रवधनयन्ती चुचुम्बे ॥३४॥ 

अर्थ--भ्रमर ने शालबृत्ष की शाखा-रूपिणी वध्‌ के श्वसन ( श्वास वर्ष 
समीर) के कारण कम्पित पल्‍लवाघर से युक्त, मधु ( मद्रा तथा मकरूद ) 


सुरमित मुख-सहृश पुष्प का, प्रथम बार प्राप्त हुई ईर्ष्या की प्रेरणा से इधर ठप! 
फेरते हुए भी चुम्बन किया ॥३४॥ 


टिप्पणी--उस शाल घृक्ष की शाखा बधू थी, पुष्प उसका मुख था। पहुँष 
उसके चश्चल ओष्ठ ये | पुष्प का मकरन्‍्द मद्रिा थी। वायु-वेग के कारण फूल 
का हिलना ही उसके मुख की खींचातानी थी | मदिरा से म्रुप्त सुरमित होता ै 
आर उसे पान फरनेवाले भ्रमर ही नायक ये । श्लैष मूलातिशयोक्ति श्रीर उर्पी 
अलद्ार का अंगागी भाव से सकर | 


प्रभवति न तदा परो विजेतु भर्वात जितेन्द्रियता यदात्मरक्षा । 

अवजितश्लुवनस्तथा हि लेभे सित॒तुरंगे विजय न पुष्पमासः ॥३श। 

अन्वयः--परः तदा विजेतुं न प्रभवति यदा जितेन्द्रियता श्रात्मरक्षा भर्व 
तथाहि अवजितमुचनः पुष्पमास; सिततुरंगे विजय॑ न लेमे ॥३५॥ 

अथे--शन्नु उत समय तक विजय प्राप्त नहीं कर सफ्ता जब तक जितेदि” 
यवा श्रपनी रक्कछा करती है । इसी से प्रिमुवनविजयी वसन्त चीस्वर अर्जुन गो 
पराजित नहीं कर सका ॥ शेप 


टिप्पणी--जित्तेन्द्रियता फे कारण मनुष्य अपराजेय द्वोता ही है। श्रर्धान्तरः 
न्यास अलझ्टार | 


दसवाँ सर्ग २२७ 


कथमिव तब संमतिर्भवित्री समम्रतुभिमुंनिनावधीरितस्य । 

इति विरचितमल्लिकाविकास, स्मयत इच सम मधु निदाघकाल. ।३६। 

अन्वयः--विरचितमल्लिकाविकास: निदाधकालः ऋतुमि! सम मुनिना 
वरधीरितस्य तब सम्मतिः कथमिव भविन्नी--इति मधु स्मयते सम इव ॥३६॥ 

अथे---.(तदनन्तर) मल्लिका को विकसित करने वाला निदाघ काल श्रर्थात्‌ 
प्म ऋत समी ऋतुओं के साथ तुम अजुन से पराजित हो गये तच फिर ठुम्हारी 
या इज्जत रह गयी--इस प्रकार से मानों वसन्‍्त ऋतु का परिहास-सा करते हुए 
आकर उपस्थित हो गया ॥३६॥ 

टिप्पणी--मल्लिका के उज्ज्वल पुष्प मानों ओष्म के परिहास के चिह्द थे। 
सहोक्ति श्रौर उद्घेज्ञा अलक्वार का भ्रगागी भाव से सकर | 

चलवदपि बल॑ मिथोविरोधि प्रभवति नैव विप्षनिर्जेयाय । 

भुवनपरिभवी न यत्तदानीं तम्रतुगण' क्षणमुन्मनीचकार ॥३७॥ 

अन्धय:ः--बलवत्‌ पग्रपि मिथोविरोधि बल विपक्षनिर्जयाय नैव प्रभवति। 
यत्‌ भुवनपरिभवी ऋतुगणः तढानीं त छण न उन्मनीचकार ॥३७॥ 

अर्थ--बलवती होने पर भी यदि श्रपस में ही विरोध है, तो वह सेना शत्रु 
फो पराजित फरने में समर्थ नहीं हो सकती । इसी से जिभुवनविलयी होकर भी 
सप्रस्‍्त फतुएँ इस अवसर पर अ्र्नन को क्षणभर के लिए भी ब्यप्न नहीं कर 
यरकी ॥३७॥ 


टिप्पणी--परस्पर विरोध से यहाँ सभी ऋतुशों के एक साथ आविमंत 
होने का संत है। स्र्थान्तरन्यास अलझ्लार । 

श्रुतिसुखमुपवीणित सद्दायेरविस्ललांछनद्ारिणश्च काला: । 

'प्विद्विवहरिसूनुविक्रियाशि त्रिदशवधूपु मनोमवं बितेमु ॥2८ा। 

अन्चय:--सहाये' भुतिसुसम्‌ उपवीणितम्‌ अविरललास्दनएारिण: काला: 
अविदितहरिय नुविक्रियाशि भ्रिदशवघपु मनोभत्र वितेनु: ॥३८॥ 

अर्थ--अपने सहायक गन्दवों द्वारा फर्यमधुर वीया थे साथ प्रतम्तु संगीत 


है 
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एज प्रचुर मात्रा में पूर्वोक्त पुष्पों एव फलों आह सामग्रियों की समृद्धि से यु 
फतुएँ इन्द्रपुत्न अर्जुन के मन में विकार उत्पन्न करने में अध्षमर्थ होकर उन 
अ्रप्सराओं के चित्त में ही काम का विस्तार करने लगीं ॥३८॥ | 
टिप्पणी--दूसरे को आहत करने के लिए. उठाये गए. अद्ल से अपने ऐ 
को आहत होना पड़ा | विषम अलड्लार । 
न दलति निचये तथोत्पल्ञानां न विपसच्छदगुच्छयूथिकासु । 
अभिरतिमुपल्लेमिरे यथासा हरितनयावयवेैषु लोचनानि ॥३६॥ 
अन्वय;--आ्रासा लोचनानि हरितिनयावयवेपु यथा तथा दलति उत्लाने 
निचये विपमच्छुदगुच्छ॒ुयूथिकासु श्रमिरतिं न उपलेमिरे ॥३६॥ 
अर्थ--उन अप्सराशध्रों के नेन्न इन्द्रपुत्र अर्जुन के अड्भ-प्रत्यज्ञ पर ६ 
प्रकार हर्षित होकर छुब्घ हो गये जिस प्रकार से विकसित कमलों के समूहों, छिंः 
बन के पुष्पस्तवर्कों तथा मल्लिका की मजरियों पर नहीं हुए ये ॥३६॥ 
टिप्पणी--इसके द्वारा उनकी नेत्न-प्रीति का सकेत किया गया है । 
मुनिमभिमुखता निनीपवों या; समुपययु: कमनीयतागुरेन । 
मदनमुपदधे स एव तासां दुरधिगमा हि गतिः प्रयोजनानाम्‌ ॥४०/ 
ध्यन्वयः---या' कमनीयताशुणेन मुनिम्‌ श्रमिमुखता “निनीपवः संमुपययु: 
ताध्षा स एवं मदनम्‌ उपदधे हि प्रयोजनानाम्‌ गति" दुरधिगमा ॥४०॥ 
अर्थ--जो अप्सराएँ अपने मुन्दरता रूपी गुण से अर्जुन को अपने वे 
में करने की इच्छा से गयी थीं उनमें अ्रजंन ने ही काम का सझ्नार कर दिया 
सच है, उद्देश्यों का परिणाम बढ़ा दर्जेय होता है ॥४०॥ 
टिप्पणी--पअ्रर्थन्वरन्‍्यास अलक्वार | 
प्रकृतमनुससार नामिनेय॑ प्रविकसदंगुलि पाणिपल्लव वा । 
प्रथममुपहितं विलासि चक्षु. सिततुरगे न चचाल नतंकीनाम्‌ ॥2१॥ 
अन्चयः--विलासि नतंकीनां चक्चुः प्रकृत अ्मिनेय विंक्सदशुलि पार्णि- 
पल्‍लवे न अनुस्सार | प्रथर्म सिततुरगे उपहिंत वा न चचाल ॥४१॥॥ 


५-5 


दसवाँ सर्ग र्र६ 


शर्थ--उन नर्तकी अप्सराशों के विलासमरे नेत्र उस समय के अमिनय 
के योग्य रस भावादि व्यजक च्यापारों का अनुसस्य नहीं कर सके। चश्चल 
अगुलियों वाले पाणिपल्‍लव भी अनुसरण नहीं कर सके | अत्युत हुआ यह कि 
प्रथम बार ही अर्जुन पर पढ़ते ही वे नेत्र वहाँ से हिल तक नहीं सके ॥४१॥ 


ग्रभिनयमनसः सुराज्ननाया निहितमलक्तकबर्तेनाभिताम्रम्‌ । 
चरणममसिपपात पट्पटाली वृवनवलोहितपद्लुजामिशह्ला ॥४२॥ 


झन्धय --अ्रमिनयमनसः सुराज्ननाया' अ्रलक्तकवर्तनामिताम्र निहित चरण 
पटपठाली घृतनवलोहितपट्टजामिशट्ढा अमभिपपात सम ॥४२॥ 


अर्थ--रस-भावादि के अमिनय की इच्छा करने वाली देवागनाक्रों के 
महावर लगाने से लाल धरती पर पड़े हुए चरण-चह्ों पर भ्रमरों की पक्तियाँ 
नूतन कमल के पुष्य की शका से आकर बैठ गयीं ॥४२॥ 
” टिप्पणी--पश्रान्तिमान्‌ श्रलद्वार से उपमा की घ्वनि | 


अवधिरतमलसेपु नर्तेकीनां द्रतपरिपिक्तमलक्तक पदेयु । 

सवपुपमिव चित्तरागमृहुनंमितशिखानि कब्म्बकेसराणि ॥2३॥ 

अन्चय --नमितशिसानि क्टडम्पकरेसराणि अ्रविरल॑ द्रुतपरिपिक्त नर्तस्वीनाम्‌ 
झलसेपु पदेपु श्रलक्तक मपपुष्र चित्तगगम्‌ ऊहु. ॥४३॥ 

अर्थ--(नर्वकियों के) पैरों से कुचले हुए श्रग्नभाग वाले रग-पूजा मे सम- 
पित कद म्चों के केसर अत्यन्त गाढे किन्तु अनुसग की ऊप्मा से पिथलते हुए 


नतेगियों के आलत्यभरे चरणों पी महावर को मानों उनके द्तित्त फे अश्रनुराग 
की भूति की भाँति धारण कर रहे थे ।।ध्था 


टिप्पणी--अर्थन ने रंग-पूजा फे लिए कडइम्बों के फरेसर वहाँ रखे थे 
नतेत्रियां उन्हीं पर साच रय सन रही थीं। उनडा चित्त तो लगा था श्रर्युन 
मे, परत: ये घीरे-घीरे पाद-विन्यास कर रही रत | श्रजजुन के अति भीतरी श्रनु- 
राग से उन्हें पत्तीना छूट रहा था जिससे महावर का रेग छुट-द्रूट कर उन जेसरों 
पर लग रहा भा। कवि उसी सी डदग्नन्ना कर रा हैँ कि मानों वे महापर 
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के रग नहीं प्रत्युतु उनके अनुराग का ही पिघला हुआ रूप था। उसे 
शलड्डार | ( 


नपसुतमभितः समन्‍्मथायाः परिजनगात्रतिरोहिताज्यप्टे: | 
स्फुटमभिलपितं बभूव वध्वा बदति हि संदृत्रिच कामितानि ॥४४॥ 
अन्वय:--हपसुतम अश्रभितः परिजनगात्रतिरोहिताज्ञयष्टे: समत्मपाग 
वध्वा; अमिलषित स्फुट बभूव । सबृति; एवं कामितानि वद्ति हि ॥४४॥ 
अर्थ--अर्जन के सम्मुख सखी के शरीर की श्ाड़ में छिपी हुई एक श्र४ए 
अत्यन्त कामपीड़ित हो गई थी, श्र्जुन के प्रति उसकी कामामिलाषा सप 
हो गयी थी । सच है, श्रच्छी तरह से छिपाने की चेष्टा ही अनुराग की पडता 
देती है ॥४४॥ | 
टिप्पणी--अ्रनुराग का यह स्वभाव ही है कि जिस चेष्टा के द्वारा 5: 
छिपाया जाता है वही चेष्ठा उसकी सूचना भी देती है। श्रर्थान्तरन्यास श्रलकार' 
अभिमुनि सहसा हते परस्या घनमरुता जधनांशुकैकदेशे । 
चकितसवसनोरु सत्रपाया. प्रतियुवतीरपि विस्मयं निनाय ॥४४॥ 
अन्वय,--अभिमुनि घनमस्ता जघनाशुकैकदेशे सहसा छते सति सत्रपाया 
परस्या; अ्रवसनोर चकित प्रतियुवतीः अ्रपि विस्मयं निनाय |[४५॥ 
अर्थ--तपस्वी श्र्जुन के समक्ष तीत्र वायु द्वारा जघनस्थल पर से वर 
के एक भाग के सहसा उड़ जाने पर लज्जित एक श्रप्सरा के निर्बश्र उद्मा 
के दिसाई पड़ने से उसकी सपत्नी भी विस्मय विमुग्ध हो गई ।॥४५॥ 
टिप्एणी--जब्र सपत्नी भी विस्मित हो गई तो साधारण व्यक्ति वी मे 
ही क्‍या । किन्तु इसका भी अ्रजुन पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा | 
ध्तत्रिसवलये निधाय पाण मुखमधिरूपितपारुडुगण्डलेस्पम । 
नपलुतमपरा स्मराभितापादमधुमदलसलोचन निद्यो ॥2०॥ 


अन्वय---श्रपरा स्मगभितापात्‌ घृतब्रिसवलये पाणी श्रधिरूपितपाण्दुगएः 
लेख घुस निधाय अ्मधुमदालसलोचन रुपसुतं निदष्दी। ।४६॥ 


._ रद कक... 
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अर्थ--एक दूसरी अप्सरा काम के सताप से मृणाल-तन्तु के बलय से 
दिभूषित हथेलियों पर श्रपने चदनादि चर्चित पीले कपोलों वाले मुख को रखकर 
मदिरा के मंद से रहित होने पर भी आलस्य युक्त नेत्रों से श्र॒जन को देख 
रही थी ॥४६॥ 
| नीचे के पॉच श्लोकों में अजुन के लिए एक दूती ने सन्देश दिया 
है--] 
सखि दयितमिहानयेति सा मा प्रहितवती कुसमेपुणाभितप्ता । 
छृदयमहद्या न नास पूर्व सवदुपकंठमुपागत विवेद ॥४७॥ 
अन्वय:---कुछुमेषुणा अमितप्ता सा हैं सप्ति | दयितम्‌ इहानयेति मा प्रहि- 
तबती अहृदया पूर्व भवत्‌ उपकठम्‌ उपागत हृदय न विवेद नाम ॥४७॥ 
अप र्थ--कामदेव से पीड़ित उस सुन्दरी ने--हे सखी ! मेरे प्रियतम फो 
: वहाँ मेरे पास ले आश्रो'--ऐसा कह कर मुझे आपकी सेवा में मेजा है। उसने 
अपना हृदय तो पहले ही श्राप के समीप मेज दिया है, श्रतः वह दृदयविहौना 
है, अ्रमनस्का है, चह यह भी नहीं जानती कि उसका हृदय भी उसके पास 
नही रह गया है ॥४ण॥ 
चिर्मपि कलितान्यपारयन्त्ा परिगदितु परिशुष्यता मुखेन । 
गवघृणु गमितानि सत्सखीनां नयनयगेः सममाद्रेता मनासि ॥४८॥ 
झनन्‍्दय --चिर कलितान्यपि परिशुष्यता मुखेन परिगदितुम अपास्यन्त्या 
है गतघृण | सत्सीनां मनांसि नयनयुगी. समम्‌ श्राढ्रता गमितानि ॥४८॥॥ 
पआर्थ-मेरी सप्री ने घहुत देर से श्राप से कहने के लिए. बहुत-सी बातें 
'- सोच री थी, क्न्ति (मन; सन्ताप से) मु के दस जाने के फारण कहने में 
बह झाममर्थ हो गई। हे निर्दय ! मेरी उस मुन्दरी सली का मन भी दोनों 
नेंपों के साथ ही गीला ही गया है ॥प्ता 


टिप्पणी--अ्रथत्‌ शोक फे मार से चित्त मी भारी हो गया है। सह्ोक्ति 
इलपार | 
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अचकमत सपल्लबा धरित्री मदुसुरभि विरहस्य पुष्पशय्याम | 
भ्रुशमरतिमवाप्य तत्र चास्यास्तव सुखशीतमुपैतुमझुमिच्छा ॥४६॥ 
अन्यय;--मृदु सुरभि पुष्पशय्या विरहय्य सपल्‍लवा धरित्रीम अरे 
अस्या: तत्र भशम्‌ अरतिम्‌ अ्रवाप्य सुखशीत तब अह्भम्‌ उपैत॒मिच्छा ॥४६॥ 
अर्थ--उस सुन्दरी ने कोमल एवं सुगन्धि से भरी पुष्यों की शैय्या दो 
नूतन पल्लवों से त्रिछाई गई धरती पर सोने की इच्छा की थी। किन्तु घखती १ 
भी अत्यन्त दाहकता का अनुमव करके वह अन्र तुम्हारे सहज घुसदायी ९ 
शीतल अ्रकों में सोना चाहती है ॥४६॥ 
टिप्पणी--पुष्पो की शैय्या और धरती पर पह्लव विछाकर सोने की की 
यह था कि पल्‍लव और धरती दोनों ही शीतल होते हैं | पर्याय अलकार | 
तदनघ तनुरस्तु सा सकामा त्रजति पुरा हि परासुता त्वदर्थे । 
पुनरषि सुलभ तपो्चुरागी युवतिजन: खलु नाप्यतेउसुरूप: | ।४०॥ 
प्न्धय.--वत्‌ है श्रनध ! तनु: सा सकामा अस्तु । हि त्वदर्थ परानुता : 
प्रजति | पुनरपि तप: चुलभम्‌ श्रनुरागी अनुरूप, युवतिजनः नाप्यते खल्लु ॥+ 
अथै--इसलिए हे निष्पाप ! उस दुर्बल श्रगोंवाली मेरी सखी की मे 
नाएँ पूरी करो क्योंकि वह तुम्हारे ही लिए. अपने परा्णों को छोड़ने जा रही 
तपस्या तो फिर भी तुम्हें चुलम हो सकती है किन्तु तुम्हारे अनुरूप बसी यु 
छुन्दरी निश्चय ही नहीं मिलेगी ॥५०॥ 
[इस प्रकार से लुभाये जाने पर भी जब्र तपस्वी अर्जन का मीन भज्ञ 
हुआ, तत्र वट बोली--] के 
जद्दिहि कठिनता प्रयच्छ वाच ननु करुणामदु मानस मुनीनाम्‌ । 
उपगतमवर्धारयन्लभव्या, स निपुणमेत्य कयाचिदेवमूचे ॥५१॥ 
अन्चय --फेंठनता जहिहिं | वाच अयच्छ। मुनीना मानस करुणामढ़ 
श्रभव्या. उपगतम््‌ अवध्धारयन्ति | एव स; कयाचिद्‌ एत्य निषुण ऊचे ॥५१ 
अथे--फ्ठोस्ता छोड़ दीजिए | ऊुछ उत्तर तो दीजिए | तपस्वी मुनिः 
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चित्त तो करुणा से भरा रहता है। जो लोग भाग्यहीन होते हैं वह प्राप्त 
वस्तु की अवहेलना करते है--इस प्रकार की बातें उस चतुर दूती ने समीप आकर 
डी नियुणता से अर्जुन से कहा ॥शश॥ 


सललितचलितत्रिकाभिरामा शिरसिजसंयमनाकुलैकपाणि . । 

सुरपतितनये5परा निरासे मनसिजजैन्रशर विलोचनाथैम्‌ ॥५२॥ 

अन्बय---सललितचलितत्रिफामिरामा शिरसिजसयमनाकुलैकपाणि: अपरा, 
सुस्यतितनये मनसिजजैत्रशर विलोचनार्ध निरासे ॥५२॥ 

अथे--विलासपूर्बक अपने कटि-माग को हिलाती हुई एवं एक हाथ से 
भालों फो बाँधने की लीला करती हुई एक दूसरी अप्सरा ने देवराज इन्द्र के पुत्र 
अरजन पर कामदेव के विजयी वाण अपने कठाक्षों को चलाया ॥४२॥ 

कुसमितसवलम्ध्य चुतमुच्चस्तनुरिभकुम्भप्रधुस्तनानताद्ली । 
* तदभिमुखमनद्भचापयप्टिविसतगुणेश समुझ्ननासम काचित ॥४३॥ 

अन्चय---श्मकुम्मएथुम्तनानताज्जी काचिदू तनु; कुसुमितम्‌ उच्चे: चूतम्‌ 
अवलम्ब्य तिखतगुणः श्रनद्धचापयष्टि इब तदमिमुख॑ समुन्ननाम ॥५१॥ 

प्रथै--हाथी के गएडल्थल के समान विशाल स्तनों के भार से भुकी हुई 
एक ऊशागिनी 'ग्रासशा कुसुमित रखाल फी शाज्ता का सहास लेकर प्रत्यद्धा 
चाप, हुए फामदेव के घनुप की भाँति श्रजुन के सम्मुप जैसाई लेने लगी।प शा 

टिपणी--पर्थात्‌ उसने स्पष्ट रूस से ग्र्ुन के प्रति अपनी काम-व्यथा 
प्रकट फी | 

सरमममवलब्ध्य नीलमन्चा त्रिगलितनीत्रि त्रिलोलमन्तरीयम ॥ 

अभिपतितुमना. समाध्यसेव च्युतर्शनागुणसन्दितावत्तस्थ हरदा 

अन्वय,--'प्न्या विगलितनीयि पिलील नौलम्‌ अन्तरीयम्‌ अ्पलम्न्प सर- 
भंसम्‌ अभिपतितुमना: रसाध्यसेव न्युतग्शनाथुशसब्दिता श्रयतस्प ॥रछ॥। 

अर्थ --एफ दूसरी अ्प्सश नीवी बन्धन के शिविलित हो जाने के कार्य 
प्रपने स्थान से गिरने हुये नीले सन्तगय बस ( साथा ) को प्ररद्ठ रे शीघ्र 


लत 
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दी भागना चाहती थी कि लब्जित-सी होकर गिरती हुई करघनी में अ्रट्क गई 
और जहाँ की तहाँ रुकी रह गई ॥५४॥ । 


[ एक नायिका अर्जुन को “फटकार रही है, नीचे के दो श्लोकों में उप मे 
वर्णन है--] 


यदि सनसि शमः किमद्भ चापं शठ विषयास्तव वललमा न मुक्तिः | 
भव॒तु दिशति नान्यकामिनीशभ्यस्तत हृदये हृटयेश्वरावकाशम्‌ ॥५४॥ 


अन्वय;--तव मनसि शमः यदि अह्ञ चाप किम्‌ | हे शठ | तब विषयाः 


वल्लभा; न मुक्ति: | भवत्रु तव द्वदये दृदयेश्वरा तव अन्यकामिनीम्यः श्रवकर/ 
न दिशति ॥५४॥ 


अर्थे--है तपस्वी ! तुम्हारे चित्त मे यदि (सचमुच) शान्ति है तो यह घना 
कि लिए धारण किये हुए हो । किन्तु हे शठ ! ( में तो ऐसा सममभत्ती हूँ कि ) 
तुम विधयामिलापी हो, मुक्ति के अमिलापी नही हो । तुम्हारे हृदय में वो तुग्हा 
कोई ग्राणेश्वरी छिपी हुई दे जो दूसरी कामिनी को वहाँ स्थान नहीं देना 
चाहती ॥५५॥॥ 


टिप्पणी--अर्थात्‌ तुम किसी दूसरी सुन्दरी पर श्रासक्त हो, इसी से हम 
लोगों की श्रवह्देलना कर रहे हो | यह तुम्हारा वैराग्य नही है, दम्भ है। 


इति विपमितचछुपाभिधाय स्फुरघरोप्ठमसूयया कयाचित्‌ | 
अगशितगुरुमानलज्ज्यासी स्वयमुरसि श्रवणोत्पलेन जध्ने ॥४६॥ 


अन्बय:--श्ति श्रयूयया स्फुरत्‌ प्रघरोष्ठम्‌ श्रभिघाय विपमितचक्ुपरा अगः 
णितुरुमानलज्जया कयाचित्‌ असौ उरसि स्वय श्रवणोत्पलेन जप्ने ॥५.६॥ 


शर्थै--इस अकार एर्ष्या के साथ फड़कते हुए. ओठों से उक्त बाते कहकर 
तिसद्ठी नजरों से भ्रजुन को देखने हुए शुरुजनों की लजा एबं अपनी मान मर्यादा 
की कोई चिन्ता ने कर उस सुन्दरी ने अजुन के वक्षुस्थल पर स्वयं अपने हार्थों 
से फानों पर स्म्वे हैए फमल द्वारा प्रहार किया ॥५६॥| 
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सविनयमपरामिसत्य साचि स्मितसभगेकलसत्कपोललक्ष्मीः । 
श्रव॒णुनियसितेन त॑ निदर्ध्यी सकलमिवासकत्तेन लोचनेन ॥५ण।॥! 


अन्धय;--अपरा सविनयं साथि अ्रमिय॒त्य स्मितसुमगेकलसत्कपोललक्ष्मीः 
अ्रवशनियमितेन श्रसकलेन लोचनेन त॑ सकलमिंव निदध्यो ॥५४७॥॥ 


अर्थ--एक दूसरी श्रप्सरा विनम्रतापूर्वक तिरछ्ठछी गति अर्थात्‌ हावभाव- 
पूर्ण चाल से श्र्जन के समीप पहुँची । श्रपनी मनोहर मुस्कान से कपोल शोमा 
को बढ़ाती हुई बह कानों तक लबे अपने कटाह्षों से मानों अ्रजुन को सम्पूण रूप 
से पी-सा गयी ॥५७॥ 

टिप्पणी--ऊर्जस्वल अ्रलझ्लार । 


करुणमसिहित त्रपा निरस्ता तदभिमुख च बिमुक्तमश्रु तामिः । 
प्रकुपितमभिसाररणउनुनेतु प्रियमियती हवलाजनस्य भूमि. ॥५८॥ 


खन्वय:;--तामिः तत्‌ श्रमिमुपम्‌ कदणम्‌ अ्रिद्ितम्‌ | त्रपा निरस्ता | अ्रश्रु 
विमुक्तम । हि अबलाजनस्य श्रभिसारशे प्रकुपित प्रियम 'प्रनुनेत॒म श्यती ॥५८॥ 


अर्थ--एस प्रकार उन प्रप्सराश्रों ने अर्जुन के सम्मुख अनेक दीनताभरी 


ग्र्तें कहीं । लज्जा का परित्याग किया शौौर आँसू तक बहाया। स्वियाँ समा- 


गम के लिए रूठे हुए अपने प्रियतम फो मनाने में यही सच उपाय तो करती भी 
है पा 


टिप्पणी- -अर्थान्तरन्यास अलद्वार । 
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असफलनबनेक्षितान लण्जा गतमलस परिपाण्डुता विपादः । 
-.. इति गिविधमियाब तासु भूषां प्रभवति मंडग्रितुं बधूरनद्ग  ॥५६॥ 
'पुन्चयः -श्यसक्लनमनेक्तितानि लणग्जा श्रलर्स गत परिपाएएता बिषाद 
शीत विविध तासु भूवाम्‌ श्याय । हि श्रनज्ञ पघू, मश्डयित प्रभयति ॥४६॥ 
प्र्थ--'प्राघे नेश्नों से देखना व्र्थात्‌ कटाह्याव, लण्जा, प्रलसाई हुई छान, 
॒ में पीली पड़ जाना, शरीर विषाद--ये समी प्रछार ऊे पिसर उन दष्यगओं 


२३६ किरशताहुनीय क्‍ 


की शोभा बढ़ाने लगे | सच है, कामदेव सभी अ्रवस्थाओं में रमणियों को हु 
बना ही देता है ॥५६॥ ६ 
टिप्पणी--अ्र्थान्तरन्यास अ्लड्लार । बे | 
[इस प्रकार अप्सराएँ अर्जुन को मोहित करने में निष्फल हो गयीं। नो * 
तीन श्लोकों में इसी का वर्णन कवि ने किया है--] 


अलसपदमनोरमं प्रकृत्या जितकलहंसवधूगति प्रयातम्‌ । 
स्थितमुरुजघनस्थलातिभारादुदितपरिश्रमजिक्चितेक्षणं वा ॥६०। 


भ्रशकुसुमशरेपुपातमोह्दादनवसितार्थपदाइुलो 5भिलाप. । 

अधिकविततलोचन वधूनामयुगपदुन्नमिवश्रु वीक्षित च ॥१९॥ 

रुचिकरमपि नार्थवद्वभूच स्तिमितसमाधिशुचौ एथातनूजे । 

ज्वलयति मद्दतां मनांस्यमर्प न हि लभते-वसर सुखाभिलाप ॥इथ। 

अन्वयः--प्रकृत्या अलसपदमनोरम जितकलददसवधूगति प्रभावम्‌ उसन' 
स्थलातिभारात्‌ उद्तिपस्थ्रमजिक्षितेक्षण स्थित वा। भ्शकुमकशरेपुपातमोह 
अनवसितार्थपदाकुल. श्रमिलाप: वधूना अधिकविवतलोचनम्‌ श्रयुगपत्‌ उन 
तश्नु वीक्षित च। रुचिकरम्‌ श्रपि स्विमितसमाधिशुचौ प्रथाववूज़े अर्गी 
न बम्व । हि महता मनासि श्रमर्षे ज्यलयति सत्ति सुप्ामिलाप” अबर 
लमते॥६०--६२॥ 

अर्थ--सहज अ्लसाए हुए. चरणों से हसिनियों की गति को तिसस्कृत पं" 
वाली उनकी मनोहर चाल, अत्यन्त विस्तृत जघनस्थलों के भार से थे ६ 
नैन्नों से उनका तिरछ्ला देंसना, किसी प्रकार पड़ा होना, कामदेव के तो 
वाणों के प्रहार से उत्पन्न मूज्छावस्था में प्रयुक्त होने के कारण ( सुबन्त, ति 
आदि वाक्यों के श्रव्यक्त होने के कारण) अस्पष्ट उनका ब्रार्तालाप, श्रारः 
आअशवा भय से बह विस्तृत नेत्र, बारी-बारी से भौहें ऊपर उठा उठाकर ठने 
टेसना, श्रादि उन देवागनाओ्ों की चेशएँ यद्यपि बहुत मनोरम थीं, तथापि रि 
सम्राषि में निरत एज निर्विकार चित्त होने के कारण पवित्र प्र्जन (के दृंदय) 
उनका फोई परिणाम नहीं हुआ श्रर्थात्‌ वे सब्र निरर्थक ही सिर हुई। सच 
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, महान पुरुषों के मन में जब तक अमर्ष की अग्नि धचकती रहती है तब तक छुख 
' की अ्रभिलापा को अवसर नहीं मिलता ॥६०--६२॥ 


हि टिप्पणी--रोह रस शआगार का विरोधी होता है। जब तक मनम्वी के 
मन में प्रतिशोंध की भावना जागती रहेगी तब तक वह विपय-सुखों की ओर 
आकृष्ट नही होगा। श्रर्थान्तरन्यास अलड्ढभार । 
स्य॑ सराध्येधं शतमखमखण्डेन तपसा 
परोच्छित्या लभ्यामभिलपति लक्ष्मी हरिसते । 
मनोभि. सोहेगै. प्रणयविहृतिध्वस्तरुचयः 
सगन्धर्बा धाम त्रिद्शवनिताः स्तर प्रतियय ॥5६श॥ 
अन्चयः--एवं हरिछुते स्वथम असणडेन तपसा शत्तमख संराध्य परोच्छित्या 
नमभ्या लक्ष्मीम्‌ अमिलपति सति सोह्ेंग मनोभिः प्रणयविहतिध्वस्तरूवय:ः सग- 
“वां; त्रिदशवनिता, स्व घाम प्रतिययु* ॥६३॥ 
ध्यर्श---इस प्रकार अर्जुन को श्रपनी अखड तपस्या द्वात शतक्रतु इन्द्र 
वी आराधना कर शत्रु का विनाश करने के चाद प्राप्त होने वाली विजयशी 
की अमभिलापा में निरत देए, प्रेम-प्रार्थना के भग होने से उदास थे देवागनाएँ 
उद्देगपूर्ण चित्त होकर गन्धरयों के साथ स्यपने निवास-स्थल को वापस लीट 
गर्यमी ॥६३॥ 
टिप्पणी--शिएरिणी छुल्द । 


गे 


भ्रीभारविकृत क्खिताजुनीय महाजाच्य में दसवाँ सर्ग समाज्त ॥१०॥ 


जो 
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अथामर्षान्निसर्गाच्च जितेन्द्रियतया तया । 
आजगामाश्रम जिष्णोः प्रतीत: पाकशासनः ॥१॥ 
अन्वयः--अथ पाकशासनः तया शआ्ामर्षात्‌ निसर्गात्‌ च॑ जितेचिय 
प्रतीतः जिष्णो; आश्रमम्‌ श्राजगाम ॥१॥ क्र 
अर्थ--तदनन्तर पाकशासन इन्द्र उन अप्सराश्ों द्वारा कही गयी # हे 
की शत्रु के द्वेष से पूर्ण एवं स्वभाव सिद्ध जितेन्द्रियता की बातें घुनकर 7. 
प्रसन्न हुए और अ्रजुन के आश्रम में पहुँचे ॥१॥ 
टिप्पणी--काव्यलिंग श्रलड्लार | 


मुनिरूपोज्नुरुपेण सूचुना दहशे पुर' । 
द्राधीयसा वयोतीतः परिक्तान्त: किल्लाध्चना ॥२॥ 


अन्वयः--म्ुनिरूप; श्रनुरूपेण सूनुना पुर; दहशे | वयोतीतः द्वार्शोः 
अध्यना परिक्‍लान्तः किल ॥२॥ 


अर्थ--मुनिरूप घारी इन्द्र को उनके अनुरूप श्र्थात्‌ दर्शन पाने योग्य ३ 
अर्जुन ने अपने सामने देखा । वह पृद्धवेश में लंबे पथ के पश्चिक पी माँट_ 
मानों बहुत थके हुए से ये ॥शा। 

जटानां कीणेया केश सहत्या परितः सिते. । 
पृक्तयेन्टकरेरद् पर्यन्त इब सन्ध्यया ॥३॥ 


अन्वय.--परितः सिते* केगे- कीर्णया जटानां संदत्या इन्दुफ्रैः ईर्वी 
सम्ध्यया ग्रष्ट* पर्यन्तः इव ॥3॥| 
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अर्थ--चारों ओर से सफेद बालों से व्याप्त जटाजूद से सुशोमित इन्द्र 
घन्द्रणा की किस्णोंयुक्त सन्ध्या से व्याप्त दिन के अदसान की भाँति दिखाई 
पड़े रहे ये ॥३२॥ 

टिप्पणी--उपमा श्रलड्वार | 


विशदश्नयगच्छन्नवलितापाइलोचनः । 
प्रालेयावत्ततिम्लानपलाशाब्ज इच हृद: ॥४॥ 
अन्चयः--विशदभ्रयुगछुन्नचवलितापाज्ञलोचन: प्रालियावततिम्लानपलाशान्जः 
हद; इव ॥४॥। 
ध्यर्थ--इद्धता फे कारण सफेद भौंहों से युक्त क्कुरीदार नेत्नों से वह तुपार 
फी टेर से मुरभाये हुए. मा्तों कमलदल से व्याप्त सरोवर की भाँति दिखाई पढ़ 
रहे थे ॥४॥ 


्क 


/ टिप्पणी--अत्फ्रेज्षा श्रलद्वार । 
आसक्तमरनीकाशैस्गी' परिकृशैरपि । 
आयन' सदयृहिण्येव प्रायो बष्ट्यावलम्वित: ॥५॥ 
अन्वयः--परिवृद्ीः श्रपि आसक्तमरनीकाशीः सपरझ्ेः आन: सदणहिएया 
इव प्राय, यध्य्या अ्रवलम्ितः ॥णग। 


अर्थ--अ्रत्यन्त दुबले-पतले होने पर भी मानों मारी बोक से दवे हुए के 
उमान प्रगों से वह पक्की के सहारे उठने-तैठने वाले पेट निकले हुए. व्यक्ति वी 
तरह एक लाटी पा सद्दारा लिए हुये ये ॥श॥ 


».. टिप्पणी--उपमा श्रौर उद्ेज्ञा का सकर | 
गृढो 5पि वपुपा राज़न्धाम्ना लोकामिसावना । 
अंशुमानित्र तन्वश्रपटलन्छलव्रिमद्ध ॥५॥ 


अन्चय---बुषा गृदः अपि तत्वश्नरटलस्छुलतिपट* ंशुसान्‌ इत लोखा 
मिमायिना धासना राजन ॥६॥ 
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अर्थ--प्रच्छुज्ष रूप घारण करने पर भी हल्के बादलों की रेखा से हि 
पूर्य मएडल की भाँति, सम्पूर्ण लोक को व्याप्त करने वाले तेज से बह देट 
द्दो रहे थे ॥६॥ 


टिप्पणी--उपमा अलड्जार । 


जरतीमपि विश्राणस्तनुमग्राकृताकृतिः । 
चकाराक्रान्तलक्ष्मीकः ससाध्वसमिवाश्रमम्‌ ॥७॥ 
झअन्वय:--जरतीम तनुम्‌ विश्राणः श्रपि अग्राकृताकृतिः प्राक्रानतलक्षीर 
आधश्रमम्‌ ससाध्वसम्‌ इव चकार ॥७॥ 
अर्थ--इद्ध शरीर को घारण करने पर भी अपनी अलौकिक मूर्ति मे श्र 
की शोभा फो फीकी बनाते हुए इन्द्र ने अजुन के उस आश्रम को भयभीत 
बना दिया ॥७॥॥। 


टिप्पणी--तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन से ऐसा मय होता ही है | 
अभितस्तं प्रथासून॒ः स्नेहिन परितस्तरे । 
अविज्ञातेडपि बन्‍्यो हि चलाअह्वादते मनः |॥८॥ 
अन्चयः--पथासू नुः तम्‌ अभितः स्नेहैन परितस्तरे | श्रविशते श्रपि का] 
बलात मन' प्रह्दादते हि ॥८॥ 
अर्थ--श्रर्जुन इन्द्र को देसते ही अत्यन्त आदर और स्नेह से मर गये 


अन्‍्पु-बान्थवों में सम्बन्ध शान न होने पर भी दर्शन मात्र से ही (अपने श्रार 
बलात्‌ चित्त प्रसन्न हो जाता है ॥८॥ 


टिप्पणी--श्रर्थान्तरन्यास अलकार | 
आतिथेयीमथासाय सुतादपचितिं हुरिः । 
विश्रम्य विप्टरे नाम व्याजद्वारेति भारतीम्‌ ॥६॥ 


अन्चय --श्रथ सुतात्‌ आतियेर्थी ग्रपचितिम्‌ आसाद् विश्टरे विभम्य * 
दरि, इति भाग्तीम्‌ ब्यावद्दार ॥६॥ 
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अर्थ--तदनन्तर अपने पुत्र अर्जनन के अतिथि सत्कार को प्राप्त कर ( दिये 
गये ) आसन पर थोढ़ी देर तक विश्वाम कर इन्द्र इस प्रकार बोले ॥६॥ 
पु 


त्वया साधु समारम्मि नवे वयसि यत्तप । 
हियते विपये* प्रायो वर्षीयानपि माहश: ॥१०॥ 


स्धयः--त्वया साधु समारम्मि तत्‌ नवे वयसि तप माहशः वर्षयान्‌ अ्रपि 
प्रायः वियये' हिंयते ॥१०॥ 


। आर्थ--यह ठमने अच्छा कार्य आरम्भ किया है जो योवन में ही तपस्या 
कर रहे हो, क्‍यों कि हमारी तरह पड़े बूड़े लोग भी प्रायः विषयों से आ्राकृष्ट 

, हो जाते हैं ॥१०॥ 

४ टिप्पणी--श्र्थात्‌ जब्र हम लोगों के समान ध्रसमर्थ चूंढे लोग भी विपय- 
मुखेच्छ्ा का त्याग नहीं कर सक्‍ते तो तुम्हारे समान युवक की तो बात ही 
+था है ! 


श्रेयसी तब सम्प्राप्ता गुणसम्पदमाकृति, । 
सुलभा रस्यता लोके दुलंभं हि गुणाजनम्‌ ॥११॥ 


अन्धयः--तव आकृति. भ्रेयर्सी ुणसम्पदम्‌ सम्प्राप्ता लोके | रम्यता सुलमा 
/ हि शुणार्जनम्‌ दुलेमम ॥११॥ 


शअर्थ--तुम्हारा यह सुन्दर शरीर बढ़ी उत्तम तपस्था-रूपी शुण-समृद्धियों से 
/ युक्त है, (अत, बह उफल है) क्योंकि ससार में सुन्दर आकृति तो बहुत देयी जाती 
# है किन्तु उनमें गुण भी हों, यह दुलंभ ही दोता है ॥११॥ 
टिप्पणी---तुम में दोनों बस्तुएँ हैं, यद तो सोने में मुगन्ध है | प्र्धानतर- 
न्यास 'अप्रलझ्ार | 


शख्म्बुधरन्द्ायागल््यो यौवनश्रिय । 


रद फि--१६ 
; 
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अन्चय:--यौवनश्रियः शरदम्बुधरचछायागत्वर्यः विषयाः आपातरणा, 
पर्यन्तपरितापिनः ॥१२॥ 

अर्थ--यौवन-लक््मी शरदऋत के बादलों की छाया के समान चर 
होती है, विषय केवल तात्कालिक सुख देनेवाले हैं, किन्तु अन्त में वें वह दु' 
देते हैं ॥१२॥ 


अन्तकः पर्यवस्थाता जन्मिनः सन्ततापदः 
इति व्याज्ये भवे भव्यो मुक्ताठुत्तिष्ठते जनः ॥ ३॥ 


झअन्यय:--सन्ततापद्‌ः जन्मिनः अन्तकः पर्यवस्थाता इति त्याज्ये भवे भर 
जन; मुक्ती उत्तिष्ठते ॥१३॥ 


ध्र्थ--इस ससार में जन्म लेने वालों को सर्वदा दुःख ही दुःख है श्री 
अन्त में मृत्यु तो 'अ्वश्यम्भाविनी है. ( अर्थात्‌ पहले वो. श्रपार जनदुःल 
प्राणी को भोगना पड़ता है, और किसी प्रकार जन्म हुआ तो सारा जीवन ४ 
मय है, और फिर अन्त में मृत्यु का महान्‌ दुःख फिर ठसे भोगना पढ़ेगा ही“ 
ऐसा सोचकर इस त्यागने योग्य ससार में ( तुम्हारे समान ) योग्य पु म 
लेकर) मुक्ति के लिए प्रयक् करते हैं ॥१श॥ 
चित्तवानसि कल्याणी यत्त्वां मतिरुपस्थिता | 
विरुद्ध, केवलं वेष: सन्देहयति मे मन. ॥१४॥ 
श्रन्वयः--चित्तवान्‌ श्रसि, यत्‌ त्वा कल्याणी मतिः उपस्थिता केवल विंए 
वेपः मे मनः सन्देहयति ॥१४॥ 


| अर्थ--वम प्रशस्त चिच वाले हो, जो तम्ें यह कल्याणकारियी बेंढिं ' 
हुई है; फिनद यह जो तपस्वी के विरुद्ध वेश तुम धारण किए हो, केवल 
मेरे मन में सन्देह पैदा कर रहा है ॥१४॥ 


युयुत्सुनेव कबच किमामुक्तमिद त्वया | 
तपस्विनों ६ बसते फेबलाजिनवल्कले ॥१५॥ 
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अन्वय'--युयुत्सुना इव त्ववा किम इदम्‌ कबचम्‌ आमुक्तम हि तपस्विनः 
_वलानिनवल्कलै बसते ॥ १४श॥ 


है 


धअ्र्थ-लड़ाई के लिए तैयार योद्धा की तरह तुमने यह कवच किस लिए 
धारण कर रखा है, क्योंकि तपसवी तो फेवल मगचम और वल्कल धारण करते 
हैं ॥ १५७ ॥ 
प्रपित्सो' कि च ते मुक्ति नि'स्प्रहस्य कलेचरे | 
महेपुधी धनुर्भीम “भूतानासनभिद्र हू. ॥१६॥ 


अन्वय:--किश्च मुक्ति प्रपित्सो, कलेवरे निःस्पृहस्थ भूताना अ्रनभिद्गहः ते 
भहेषुधी भीम धनु। व ॥१६॥ 


अर्थ--तुम तो मुक्ति के श्रमिलापी हो, अपने शरीर के सम्बन्ध भे मी निःसृह 
घ जीवमात्र ऊे लिए श्रहिंसक भावना घारण करनेवाले हो । तब फिर यह दोनों 
हान्‌ तरक्स प्रीर यह मबडर धनुष स्सि लिए घारण किए हो ! ॥१६॥ 
टिप्पणी --अ्र्थात्‌ इन दोनों से तुग्हारो शान्ति-परायणुता का प्रमाण नहीं 
लता | 
भयद्वर, प्राणभृतां सत्योभूज इयापर- । 
असिस्‍्तव तपस्थस्य न समर्थयते शमम्‌ ॥१७॥ 
धन्चय'--मत्यों श्रपर भुज इव प्रायम्ताम्‌ भयहरः अ्रसि तपस्थम्य तव 
ग़म न समर्थयते ॥१७॥ 
अर्थ-मृत्यु फी दूसरी भुजा के समान जीवधारियों के लिए नयद्धर 
एमपरी यह तलयार तपस्या में निरत तुम्हारे शान्ति-परायण होने का समर्थन नहीं 
हग्ती ॥ १७ 
टिप्पणी--प्र्थात्‌ शान्तचित्त को नला तलवार से स्या प्रयोगन 
जयमत्रसयान्नूनमरातिप्वमिलायुक | 
फ्रोथलदम क्षमावन्तः सवायुध फ्व तपीधना ॥१८॥ 


श्र४ किराताजुनीय 


अन्वयः---अ्रत्र भवान्‌ अरातिंषु जयम्‌ अमिलापुकः नूतम क्रोधलक्ष्म श्रायु 
के ऋ्षमावन्तः तपोधना; ॥ १८) 
अर्थ--निश्चय ही ऐसा मुझे. लग रहा है कि प्रशस्त शुणणों से युक्त त॑ 
अपने शन्नश्रों पर विजय प्राप्त करने के श्रमिलापी हो | श्रन्यथा कहाँ क्रोघ 
सूचक शखस्रात्न और कहाँ क्षमाशील तपस्वी लोग १ ॥१८॥ 
टिप्पणी--कओरघ और शान्ति के परस्पर विरोधी होने से शत्रास्र श्र 
तपस्या एकन्न नहीं रह सकते | इसलिए मेरा अ्रनुमान है कि तुम श्र धाम 
करके जो तपस्या में लोन हो, वह केबल शत्रु पर विजय की श्रमिलापा से हं 
मुक्ति की इन्छा से नहीं । 
य' करोति वधोदकौं नि'श्रेयसकरी' क्रिया: । 
ग्लानिदोषच्छिद्‌ः स्वच्छा. स मृढ' पद्ुुय॒त्यप, ॥१६॥ 
अन्चयः---यः निःश्रेयसकरीः क्रिया: वधोदर्का: करोति मूढ' सः ग्लानिदो' 
ज्छिंदः स्वच्छा; भ्रप: पहुयति ॥१६॥ 
अथै---जो मनुष्य मुक्ति-फल को देनेवाली तपस्या एव दानादि क्रिया£ 
का अनुष्ठान परकीय हिंसा के लिए करता है, वह मूर्ख मार्ग की थकावट एः 
पिपासा को दुर करने वाले निर्मेल जल को कीचड़ से गन्दा करता है ॥१६॥ 
टिप्पणी--निदर्शना अलझ्टार । 


मल दोपस्य हिसादेस्थकामी सम मा पुप: | 
दी दि तलावचोधस्थ दुरुच्छेदावुपप्लची ॥२०॥ 
पअन्वयः--हिंखादेः दोपस्य मूलम्‌ श्र्थकामी मा सम पुष्रः हि तौ तत्वाबधे 
घस्य दुरुच्छेदौ उपप्लवी ॥२०॥॥ 
अथे--दिंसा, चोरी, झूठ श्रादि अबगुर्णों के मूल काग्य अर्थ और काम 
अतएव इन दोनों को पुष्ट मत करो, क्‍योंकि ये दोनों तत्वशान की प्रासि में बढ़े 
दी दुर्नियार विप्न हैं ॥२०॥ 
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टिप्पणी--अ्रतएच पुरुषार्थ में चाघा पहुँचाने वाले इन दोनों पदार्थों को 
'जुर्पार्थ (मोक्त प्रयत्न) नहीं कह सकते। 
अमभिद्रोहेण भूतानामजयनात्वरीः श्रियः । 
उदस्वानिव सिन्धूनामापदामेति पात्रताम्‌ ॥२१॥ 
अन्धय.--भूतानाम अमिद्रोहेण गत्वरी; भियः अज॑यन्‌ उदन्वाम्‌ सिन्धूनाम्‌ 
इच आ्रापदाम्‌ पात्रताम्‌ एति ॥२१॥ 
अशथ--प्राणियों की (हिंसा करके चश्चला लक्ष्मी को एकत्र करने वाला 
मनुष्य ठीक उसी तरह से विपक्तियों का ग्राभय बनता है जिस तरह समुद्र नदियों 
का झाश्य होते है ॥२१॥ 
टिप्पणी--उपमा अ्रलझ्वार | 


९ यथा गम्या: सत्सहायाना वासु खेदों भय॑ यत्त । 
तासा झरि यन्न दु खाय विपदामिव सम्पठाम ॥ररा॥। 


अन्यय'--या, सत्सहायानाम्‌ सम्पा, यासु खेद३ यत, भयम्‌ , विपदाम्‌ इंच 
ततसाम्‌ सभदाम्‌ न किम यत्‌ दुश्साय ॥२२॥। 

अर्थ--जो सम्पत्ति साधन सम्पन्न व्यक्तियों के लिए ही छुलम है, मिसके 
गहने पर उसकी रक्ता ग्रादि का अमेक कष्ट उठाना पड़ता है, जिसके कारण अनेक 
भय रहते हैं, विपत्तियों करे समान उस सम्पत्ति की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो 
इुश्ग ने देती हो ॥२२॥ 

टिप्पणी--विपत्तियाँ भी साधन सम्पक् च्य्तियों के द्वारा ही दर होती 
#, शोद ग्रीर भय तो पिपत्ति के फल ही हैं । उपमा अ्रलमर। 


दुरामदानरीनुप्रास्वृतेविश्यासजन्मन, । 
भोगान्मीगानिवादेयानध्यास्यापन्न दर्लभा ॥२६॥ 


अन्चप.--हु गंलदान पिश्वासलन्भन+ धूतेड उप्ान्‌ खगीन भोगान आदैयान 
भागान रे प्यप्गाह्च ख्तदलस से हलवा 253॥ 


शष६ किराताजुनीय 


ध्र्थ--दुष्प्राप्य, विश्वास से उत्पन्न सन्तोष रूपी मुझ के ऋूर शत्रु धन को, 
सर्प के फर्णों के समान प्राप्त करके विपत्तियाँ दुर्लभ नहीं रह जाती ॥२३॥ 

टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ भोग-विलास परायण अथवा घनी पुरुष विपत्तियों ' 
छुटकारा कभी नहीं पा सकते | 


नान्‍्तरज्ञाः श्रियो जातु प्रियेरासां न भूयते । 
आसक्तास्तास्रमी मूढा वासमशीला हि जन्तवः ॥२४॥ 
न्वयः--जिय. जाठ अन्तरजाः न श्रासा प्रिय: न भूयते | मूढाः अ्रमी तो 
आसक्ता, हि जन्तव, वामशीलाः ॥२४॥ 
अरथ--लक््ती कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती । इसका कोई प्रि 
नहीं है। वे मृ्स मनुष्य हैं जो अनुसक्त न होने पर भी इसमें आरासक्त होते है 
सच है, लोग कुटिल स्वभाव के होते ही हैं. ॥२४॥ 
टिप्पणी--अ्र्थान्तरन्यास अलकार | 
को5पवादः स्तुतिपदे यदशीलेपु चम्बलाः । 
साधुवृत्तानपि छुड्रा विक्षिपस्त्येव सम्पद, ॥२४॥ 


अन्बय --सम्यद: अशीलेपु यत्‌ चश्लला. स्तुतिपदे कः अपवादः । चुद 
साथुदत्तान अ्रपि विक्तिपन्ति एवं ॥२०॥ 

अर्थ--लच्मी (सम्पत्तियाँ) दु,शील पुरुषों के सम्बन्ध मे चश्ल होती ६ 
खत यदि इसे चश्लला कहा जाता है तो श्समे निन्‍्दा की कोई बा 
नहीं हैं, यह तो उसकी स्तुति योग्यता ही है | बिन्‍्तु यह नीच स्वभाव वाह 
लच्षमी खदाचारी लोगों की थी छोड़ देती है-- यही डसती निन्‍दा का विष 
है॥ २५ ॥। 

टिप्पणी--इसखीलिए अर्थ अर्थात्‌ घन-सम्पत्ति यो पुरुषार्थ नहीं का 
सकते । 

यदि तुम यह फ्टों किसे अर्थ कामना से नहीं वीर के पालन ई 


पु 
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लिए श्रपने शत्र सहार के लिए यह तपस्या कर रहा हूँ तब भी परपीडन के कारण 


| [है अनुचित ही है, क्योंकि--] 


कृतवानन्यदेहेप कर्ता च विधुरं मत. । 
अप्रिये रित्र संयोगो विम्रयोगः प्रिये . सह ॥२६॥ 
अन्वय.--अप्रियेः सयोगः इच प्रियैः सह विग्रयोग: अन्यदेहेयु मनः विधुरम्‌ 
इतवान्‌ कर्ता च ॥२६॥ 
अर्थ --अ्रनिष्ट वस्तुश्नों के सपोग के समान इृष्ट वस्तुओं का वियोग श्रतीत 
जन्म के शरीर में मन को दुःफ़ित कर चुका है और भावी शरीर भें भी करेगा, 
(वर्तमान में तो करता ही है, जैसा कि तुम्हें भी श्रनुभव होगा ।) 
टिप्पणी--वात्पर्य यह है कि प्रिय का विनाश दु.ख का कारण होता है। 
शून्यमाकीर्णतामेति तुल्य' व्यसनमुत्सतर. । 
विप्रलम्भो इपि लाभाय सति प्रियसमागमे ॥२ण॥ 
अन्यय:--प्रियसमागमे सति शत्यम्‌ श्रपि श्रातीण॑ताम एति व्यसनम्‌ 
उत्सव: तुल्यम्‌ विप्रलम्भ, लामाय ॥२णा 
अर्थ--इृष्ट जनों का समागम होने पर रिक्त घर-द्वार भी भरा-पुरा-सा मालूम 
पड़ता है, विप्तियाँ भी उन्सव के समान मालूम पएने लगती हैं, और वंचना भी 
लाभदायक होती है ॥रण। 
टिप्पणी--बहुत श्रधिक क्‍या कहा जाय इष्ट जनों का समागम सभी श्रच- 
स्थाग्रों में मुस़दायक होता है । 
# तदा स्माण्यरम्याणि प्रिया शल्य तदासव | 
तदेकाकी सचन्धु. सब्रिप्टेन रहितो बदा ॥रुप्णा 
अन्यय,--यदा इप्टेन रहित तदा र्म्पायि अस्म्पाणि प्रिया श्रसयः शल्यम्र्‌ 
पडा सबन्‍्युन सन एयाकी ॥रघा। 
'सर्थ--फिन्तु जज इुए जनों या वियोग हो जाता है, तर तो स्मग्योप ब्लुएँ 


श्ष्प किरातार्जुनीय 


भी कुरूप मालूम पढ़ने लगती हैं, प्रिय प्राण भी फए्टफ की तरह दुखाने वाले 
हो जाते हैं और क्या बन्यु-बात्ववों से घिरे रहने पर मी मनुष्य अपने को अफेलए 
अनुभव करने लगता है ॥२८॥ 
युक्तः प्रसाच्यसि छित्ताउपेत' परिततप्यसे । 
यदि नेष्टात्सन: पीडा मा सस्लि भवता जने ॥२६॥ 
अन्वय .---युक्तः प्रमाद्यसि हितात्‌ अ्पेतः पसितिप्यसे पीढ़ा आत्मनः नेष्ठ 
यदि भवता जने मा सम्चि ॥२६॥ 
धर्थ---इस प्रकार अपने इष्ट पदार्थों से युक्त होकर यदि तुप्त प्रसन्नता से 
खिल उठने हो और उससे वियुक्त होने पर शोक करने लगते हो और इस 
प्रकार अपने को पीड़ा पहुँचाना तुम्हें इ्ट नहीं है तब्र फिर उस पीड़ा द्वारा 
तुम्हें दूसरों को पीड़ित नहीं करना चाहिए. ॥२६॥ ह 
टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ श्रपनी ही तरह दूसरों को भी पीड़ा नहीं पहुँचानी 
चाहिए, क्योंकि पीढ़ा तो सत्र को समान दुःख देनेवाली है । 
[ यह शरीर अनित्य है, इसलिए भी पर-पीड़ा नहीं टेनी चाहिए क्यों: 
कि--] 
जन्मिनी स्य स्थिति विद्वांल्लक्मीमिव चलाचलाम्‌ । 
भवान्मा स्प बघीन्न्यास्य न्‍्यायाघारा हि साथव. ॥३०॥ 
न्चयय --अत्य जन्मिनः स्थितिम्‌ लक्ष्मीम्‌ इब चलाचलाम विद्वान भवान, 
न्याय्यम्‌ मास्म बघीत्‌ | हि साधव. न्यायाघारा" ॥३०॥ 
शअर्थ--शरीरघारी इन प्राणियों की स्थिति भी लक्ष्मी के समान चच्चला , 
है, यह जानते हुए तुम न्याय फी हत्या मत करे, क्योकि सज्नन लोग तो नया 
का ही आशय लेते हैं ॥३०॥ 
टिप्पणी---अर्थात्‌ यदि सज्जन लोग ही न्याय की हत्या करने लगे तो 
उनमें सज्जनता रह ही नहीं जायगी | 
विदि यह कहीं + तय फिर मुझे क्या करना चाहिए तो मेरी शत मुनो--] 
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बिजहीहि रणोत्साह मा तप. साधु नीनशः । 
उच्छेद जन्‍्मनः कतुसेधि शान्तस्तपोधन ॥३१॥ 


अन्चय --हे तपोधन । स्णोत्साहम्‌ विजरददीहि साधु तप" मा नीनश; जन्मन: 
उच्छेदम्‌ कर्तुम्‌ शान्तः एचि ॥३१॥ 

अर्थ--हे तपोधन ! (मेरी सम्मति मे) इस युद्धोद्रोग को छोड़ दो, म॒क्तिदा 
यिनी अपनी तपस्था को खश्डित मत करो और जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा 
पाने के लिए, शाति का आश्रय लो अर्थात्‌ विजय की कामना त्याग दो ॥३१॥ 


[यदि यह कहो कि विनय प्राप्त करने का व्यसन पड़ गया है, उठकी खुजली 
शान्त नहीं हो सकती तो अपने शरीर के भीतर बैठे हुए शत्रुओ्रों का नाश करके 
उन पर विजय प्राप्त क्रो--] 


' जीयन्ता दुजजया देहे रिपवश्वज्ञुरादयः । 
जितेषु नतु लोको्य' तेपु ऋल्नस्थया जित ॥३ेरा। 


अन्यय,--दुर्जया, चक्चुरादय; देह रिपव. जीयन्ताम्‌। तेयु जित्तेंपु त्वया 
श्रेय झूल: लोक, जितः ननु ॥३१२॥ 
अथ्थ--.अ्त्यन्त कठिनता से वश में करने योग्य आँस श्रादि अपने शरीर 
। है विद्यमान शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो । क्योकि उन सच पर विजय आप्त 
*२ लेने पर नुप निश्चय ही इस समस्त संसार ऊे विजयी हो चाझोगे ॥३२॥ 
परवानर्थससिद्धी नीचबृत्तिरपत्रप, । 
अविधेयेन्द्रिय पुसा गौरियिति विधेयताम्‌ ॥३झ॥ 
अन्वय.--अ्रविषेयेन्द्रिय, श्र्थरंसिद्दी परयान नीचवृत्ति प्रपताव: गी इस 
समामू विधेयताम्‌ एति ॥३०॥ 
अर्थ--जो मनुष्य इद्धियों फा दास है यह स्वार्थ साधन में पसपीन, नोच 
थे भी मीच क्से करने पाला, निलज्ज, गैल की तसइ घन्य लोगों की द्ाश स्ग 
परजन रेयाला (चाकर) होता है ॥३१॥ 


हे 


। 
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श्वस्वया सुखसबित्ति. स्मरणीयाघुनातनी । 
इति स्वप्नोपसान्मत्या कामान्मा गास्तदद्भताम्‌ ॥३४॥ 


अन्वयः--अ्रघुनातनी खुखसवित्ति; श्व: त्वया स्मस्णीया इति कामान्‌ र 
प्नोपमान्‌ मत्वा तदद्भगताम्‌ मा गाः ॥३४॥ 
ध्र्थ--तुम इस समय जिस सुख का अनुभव करते हो वही कल याद के 
की वस्तु हो जायगा | उसका अनुभव नहीं कर सकोगे--इसलिए इन विषय-सु 
को स्वप्न के समान मानकर उनके वश में मत हो ॥१४॥ 
[इसलिए भी ये कामादि छुख हेय हैं क्योंकि--] 
श्रद्धेया विप्रलव्धार, प्रिया विभप्रियकारिण' । 
सुदुस्यजास्त्यजन्तो5पि कामाः कष्टा हि शत्रत्र, ॥३४॥ 
अन्वयः--श्रद्धेया; विप्रलब्धार: प्रिया; विग्रियकारिणः त्यजन्तः अपि सु 
स्त्यजा; कामा* कष्टा, शत्रव; हि ॥२५॥ 
अर्थ--अ्द्धा अथवा विश्वास की दृष्टि से देखने पर भी ये विश्वास बाः 
अथवा बचक होते हैं | प्रीतिपात्र होने पर भी दुःख देनेवाले होते हैं। इन्द्र 
के शिथिलित होने पर ये स्वय तो छोड़ कर चले जाते हैं. किन्तु यदि मनु' 
इन्हें छोड़ना चाददे तो ये कभी नहीं छोड़ते | ये कामादि विषय बढ़े कष्टदा 
शत्रु हैं ॥३५॥ 
टिप्पणी--विरोधाभास अलट्टार 
वित्र फिर क्या करना चाहिए---इस सम्बन्ध में हमारी राय यह है--] 
विविक्तेडस्मिन्नगे भूय' प्यानिते जहनुकन्यया । 
प्रत्यासीदति मुक्तिस्त्वा पुरा मा भूरुदायुध ॥३ेघवा 
'अन्चय--विविक्ते जद कन्यया भूय. प्लाचिते श्रस्मिन्‌ नगे ला मुक्ति: पु 
प्रत्वासीदति उदायुध मा भू ॥३६॥ 
अर्थ--इस निर्जन एव पुण्यसलिला जाहदी द्वारा बारम्बार मिंचित श्रथः 
उविच्र किए गए. इन्द्रकील पर्वत पर मुक्ति स्वयमेव सुम्दारे समीप में अत्यः 
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५; शत ही आएगी, तुम शखस्त्रधारी मत बनो श्रर्थात्‌ इन शत्नाल्तरों का त्याग 
“ग्रंगे ॥३॥ 


ज्याह्ृत्य मरुतां पत्याविति वाचमव॒स्थिते । 
बच. प्रश्नयुगम्भीरमथोबाच कपिध्नज, ॥रेणा। 


अन्ययः--मस्ताम्‌ पत्यो इति वाचम्‌ व्याहत्य अ्रवस्थिते श्रथ कपिध्वज. 
अभ्रयगम्भीरम्‌ बच; उबाच ॥१ज)। 


अर्थ--दस प्रकार की बातें कहकर जब्र देवराज इन्द्र चुप हो गए, तत्र कपि- 
घन अर्जुन बिनय के साथ मधुर वाणी में बोले--॥३७॥ 
धर [ गा के चार श्लोफं में इन्द्र की बातों की प्रशसा करते हुए अर्जुन ने 
हा- 
है 


के 


पसादस्यसोजस्थि गरीयो लाघवान्वितम | 
साकाक्षमनुपस्कार विष्यग्गति निराकुलम्‌ ॥३८॥। 
न्यायनिर्णीतसारतवान्रिरपेक्षमियागमे । 
अप्रकेन्यतयान्येपामास्नायवचनोप मम्‌ ॥३६॥ 

अलद्द चत्वाउनने रन्‍ये. छुमितोदन्बदूर्जितम्‌ । 
आदायोदर्थसम्पत्ते, शान्तं चित्तम्पेरिच ॥2०॥ 
इठमीवग्गुणेपेत लब्धावसरसाधनम्‌ । 

व्याकुयात्त प्रिय वाक्य यो वक्ता नेटगाशय* ॥2शा 


077 माप, ओजस्वि गरीप, लाथवान्वितम्‌ साकत्तिम्‌ प्न॒ुपस्का- 
या अध्यसानि निराकुलम्‌ । न्‍्यायनिर्णीतमास्त्वात्‌ आगमे निम्पेक्तम्‌ इव श्रन्येषा 
५, 2. मे प्राम्मायवचनोपम्‌ । 'पर्न्य” जनै, श्रलद्प्यत्वात्‌ कुमितोदन्यदूलि- 
७ + दिव्यति प्र्थमसते- ऋषे- दित्तम्‌ शव शान्मू। इदमीश्युऐेपेसम्‌ 
ञ्धा च्‌« धर > यो के 

7 वामाधनम प्रियमू साक््यमू कः चक्ता व्याकुस्पत ये शंगाशप 
बी इे८--४ १ ॥ 


भ. 
नये 
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अर्थ--अत्यन्त सरल-सुगम भाषा में मनोहर दद्ग से कही गई, समाप्त १६ 
लता से ओजस्वी, अ्र्थगांभीर्य से युक्त, थोड़े वाक्यों में अधिक भाव भरी हर 
परस्पर साकाक्ष पदों से युक्त, श्रव्याहार से रहित, तात्पर्य से सम्बद्ध सम्पूर्ण भा 
का बोध कराने वाली, सकुचित श्रर्थ से विहीन यह ठम्हारी बातें अनेक युक्तिः 
से युक्त होने, के कारण निर्णोत अ्रथों वाली हैं, इन्हें श्रन्यान्‍्य शाझ्ल्ों से प्रा 
पादित करने की भ्रावश्यकता नहीं है, प्रतिबादियों द्वारा भी ये तर्कों द्वारा श्र 
नीय होने के कारण वेद वाक्‍्यों के समान हैं | दुसरे लोग इनका उल्लघन न 
कर सकते । क्षुन्ध जल राशि वाले समुद्र के समान गभीर तुम्हारी ये ब्रार्तें उत्े 
शुणों से तथा मुक्ति रूप परमपुरुपार्थ से युक्त होने के कारण मुनियों के चि 
के समान शान्त हैं | इस प्रकार के उत्तम शुणों से युक्त, उपयुक्त अवसर श्र 
उपाय के श्रनुकूल, प्रिय लगनेवाली बातों को कौन वक्ता प्रयोग में ला सकता | 
जो तुम्हारे समान बुद्धिमान न हो ॥३८-४१॥ 


[ श्र्॒जुन॑झपनी उपयुक्त बातों से इन्द्र के प्रति अपने पूज्य भा 
को व्यक्त करते हुए यह भी सूचित करना चाहते हैं. कि आपने जो कुछ: 
कहा है, में उसे सम्पूर्णतया जानता हैं किन्तु मे उस उपदेश का अधिका 
नहीं हैँ । क्योंकि ] 

न ज्ञात तात यत्नस्य पीर्वापर्यममुण्य ते । 
शासित येन मा धर्म मुनिभिस्तुल्यमिच्छसि ॥2२॥ 

अन्बय --तात ! अ्रमुष्य यत्नस्थ पौर्वापर्यम्‌ ते न शञातम्‌ येन माम्‌ मुनिरि 
तुल्यम्‌ धर्मम्‌ शासित॒ुम्‌ शच्छुसि ॥४२॥ 

घअ्र्थ--है तात ! आप को मेरी इस प्रकार की तपस्या के विषय में आारः 
से लेकर अन्त तक चुछु जात नहीं है, इसीलिए श्राप मुझे मुनियो के लिए उचि 
मोक्ष धरम का उपदेश करना चाहते है ॥४२॥ 


अविश्ातप्रबन्धस्थ बचो बाचस्पतेरपि । 
प्रजत्यफलतामय नयद्र॒द्द इबरेद्धितम्‌ ॥2३॥ 
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अच्यय;--अ्रविशातप्रत॒न्धस्य वाचस्तते अपि बचः नयद्वुह. ईहितम्‌ इव 
अपलताम्‌ अ्जति एवं ॥४३॥ 
कर अर्थ--पूर्वापर प्रसक्ष को बिना जाने हुए. बृहस्पति वी भी बातें नीति विर्द् 
किए गए उद्योग के समान निष्फल ही होती हैं ॥४३॥ 

[ यदि कहें कि सदुपदेश कभी विफल नहीं होता तो मेरा निवेदन है कि 
उपयुक्त अवसर के बिना दिया गया उपदेश भी ऊसर भूमि में की गई खेती की 
तरह निष्फल होता है, क्योंकि] 

श्रेयसो प्यस्थ ते तात वचसो नास्मि माजनम्‌ । 
नभसः स्फुटतारस्य राजेरित विपर्यय, ॥४४॥ 

अन्चय;--तात | श्रेयसः अपि अस्य ते वचस* गजन्रे; विपर्य्ययः स्फुटता- 
रस नभस; इंच भाजनम्‌ न अस्मि ॥४४॥ 

7 अथै--हे तात ! आप की बातें कल्याणटायिनी हैं किन्‍त फिर भी मैं उनका 
पात्र इस प्रकार से नहीं हैँ लिस प्रकार से नक्षत्रों और तारकाओं मे चमक्ते हुए. 
आकाश का पात्र दिन नहीं है ॥४४।॥ 

ज्षेत्रियस्तनय' पाण्डोरहं पार्थो धनझय । 
स्थित प्रास्तस्थ दायादेशअ्रतुस्येप्ठस्य शासने ॥2०॥ 
अन्वय.--अहम्‌ ज्षत्रिय, पाण्दो" तनय- पार्थ: घनझ्षय; । दायादे: ग्रास्तस्य 
स्पेष्टस्य श्रातु, शासने स्थित, ॥४५॥ 
शर्थे--मै क्षत्रिय है। पाइु का कुन्ती से उत्पन्न पुत्र हैँ, मेरा नाम घनझय 
परिवार के लोगों द्वारा गप्य से निकाले गए ज्येष्ठ श्राता सुधिष्ठिर की आशा 
मैं यह तपस्या कर रहा हूँ ॥४५॥ 
टिप्पणी--प्रजुन इन्द्र डी शकाश्ों को नि मूल करने के लिए तथा अपनी 
परस्था के पूर्वप्रसमों से अवगत कराने के लिए 'प्रपना परिचिय देते हैं | इन्ट्र 

फो आश्चय था कि खजुन ने तमत्या के समय भी क्यों श्र धारण जिया ई, 
उसे का समाधान पह सर्वे-प्रथम करते हैं हि मे छफिय हैं, क्षत्रिय मो समी 


॥। 


प्लैर €७ 


प्‌ 
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अवस्थाओं में शख्रात्ञ धारण करना ही चाहिये | क्षत्रिय भी वह उच्च कु हे 
हैं।पाडु के पुत्र हैं। पाडु को दो पत्नियाँ थीं, कुन्ती और माद्री | पार्य कह के 
बह स्पष्ट कर देते हैं कि मैं ज्येष्ठ रानी प्रथा अर्थात्‌ कुन्वी का पुत्र हैं। अं 
के पाँच पुत्र हैं, अतः अपना नाम घनज्ञय बता कर वह संकेत कर रहे हैं कि 
मैंने ही उत्तर कुरुप्रदेश को जीत कर विपुल घन अर्जित किया था। में मो 
का श्रमिलापी नहीं अ्रपितु विजय का अभिलाएी हूँ, क्योंकि परिवार के व्यक्तियों 
ने हम सब को राज्य से बहिष्कृत कर दिया है। और आप यदि यह सोचे हि 
में अपने मन से तपस्या करने आया हूँ तो यह भी बात नहीं है क्योंकि रे 
बढ़े भाई ने मुझे इस कार्य के लिए. आशा दी है। अ्रतः मैं यहाँ श्राया हूँ, कयोंत 
“श्राज्ञा गुरूणां न विचारणीया |” परिकर अलड्लार | 


कुष्णदैपायनादेशादूबिभमि त्रतमीरशम्‌ । 
भ्रशसाराधने यत्तः स्वाराध्यस्य मरुत्नत ॥४६॥ ॥ 
अन्चय:--इष्णद्वैपायनादेशात्‌ ईहशम्‌ ब्रतम्‌ ब्रिभर्मि । स्वाराध्यस्प मक्लत 
मुशम्‌ आराघने यत्तः ॥४६॥ 
अथे--भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की आ्राशा से मैं इस प्रकार के ग् 
का अ्रनुष्ठान कर रहा हूँ | सुसपूर्वक आराधना करने योग्य देवगज इन्द्र ं 
प्रसन्नता के लिए, में प्रयत्नशील हूँ ॥४६॥ 
टिप्पणी--इस प्रकार के क्रत से विरुद्ध वेश की ओर अश्रर्जुन का संकेः 
है.। इन्द्र च्त्रियों के ठेवता हैं, अतः उनकी आगघना ज्ञत्रियों ऊेलिए सु 
साध्य ही है | 
दुरक्षान्दीव्यता राज्ञा राज्यमात्मा चय वध । 
नीतानि पणता नूनमीटशी भवितत्यता ॥४2७॥ 
अन्वय.--हरुान दीव्यता राशा राज्यम्‌ आत्मा वयम्‌ बधू' परुताम्‌ नीतानि 
नूतम्‌ भपितब्यता इंदशी ॥४७॥ 
अर्थ--कूट घुद्धि वालों के समीप जुआ खेलते हुए, राजा युधिष्टिर मे अपने 
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सारे राज-पाट, स्वव अपने को, हम सत्र को तथा पत्नी को भी दाव पर रुख 
या । निश्चय ही ऐसी मवितिव्यता थी ॥४०॥ 
> टिप्पणी--बुद्धि मवितव्यता के अनुसार ही पलट जाती है, अन्यथा युचि- 
छिर जैसे धर्मात्मा की लुद्धि. ऐसी क्यों होती । 
तेनानुजसहायेन द्रोपद्या च सया बिना । 
भुशमायामियासासु यामिनीष्यमितप्यते ॥४८॥ 
अन्दय:--अनुजसहायेन तेन द्रौपया व मया विना श्रायामियामास यानि- 
नीपु भशम्‌ अभितप्यते (४८ 
आर्थ--अपने अनुजों के साथ राजा युचिष्ठिर तथा मेरी प्रियतमा द्रौपदी 
भेरे बिना लवे लबे प्रहरों से युक्त राज्ियों को अत्यन्त सन्‍्ताप से बिताती हैं ॥४८७॥॥ 


टिप्परी--वात्पय यह है. कि जिस प्रकार मे उन लोगों के लिए यहाँ 
जिन्तित है उसी प्रकार से वे लोग भी भेरे लिए सन्तप्त होते हैं, अतः मुझमें 
वैश्य भावना कहाँ से उठय हो सकती है) 


इतोत्तरीयां प्रसम॑ ससायासागत्तह्िय, । 
ममेच्छिदा नो बसा निरतक्षुन्नरातय" ॥४६॥ 
अन्यय --अरातय, सभायाम्‌ प्रसमम्‌ दतोत्तरीयाम्‌ आगतहिय: नथ मपे- 
ज्छिदा बचसा निरतद्धन (४६) 
अर्थ--शयपुश्रों ने भरी समा में जबर्दस्ती से प्रियतमा द्रौपदी का वसख्र-हरुण 
देजने वाले अत्यन्त लग्जित हम लोगों को अपने मममेदी वचनों से अ्रत्यन्त 
च्यथित कया है ॥४६॥ 
उपावत्त सपत्नेषु कृष्णाया शुरुसन्रिधी । 
भावभानयच सत्या सत्यक्षारमवान्तक, ॥५०। 


अन्धय --अन्तक' शुद्सब्िधी सत्या: कृष्णाया आनयने सत्यद्रारा 
न ध्क नयने भावम्‌ सत्य 
एप खप्तलेपु उपाषत्त ॥पणा मकर 
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अर्थ--काल ने भीष्म द्रोण आदि शुरुजनों के समक्ष में ही (चीर-केशा 
के आकर्षण के लिए) पतित्रता द्रौपदी को ले आने के ( शन्नओं के ) अ्रमिग्रा 
को मानों बयाना की तरह मानकर ही शन्नुओं को दिया था ॥३०॥ 


टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि मानों काल ने यह सोचकर कि जिस तर 
तुम लोग इस अब्नला को यहाँ मरी सभा में खींच लाए हो उसी तरह मैं भी ठ॒ 
सब को अपने लोक में ले जाऊँगा | विनाश काल में लोगों की बुद्धि नष्ट 
दी जाती है, इसी से इन्होंने ऐसा किया | 


तामैक्षन्त क्षणं सभ्या दुःशासनपुरःसराम्‌ । 
अभिसायाकमावृत्तां ५. 
अभिसायाकमाबृत्तां छायामिव महातरोः ॥५१॥ 


अन्यय'--हःशासनपुर;सरा ता सम्या: अमिसायार्क महातरोः श््रावृत् 
छायाम्‌ एव क्षणम्‌ ऐक्ुन्त ॥५१॥ 

अर्थ--६६शासन द्वारा भरी सभा में खींच कर लाई हुई द्रौपदी को, (भीषा 
दोणादि) सभासदों ने दिनान्त के सूर्य के सम्मुख स्थित महान्‌ बृक्त की छाया 
भाँति क्षणमात्र के लिए देखा था ॥५१॥ 


टिप्पणी--अर्थात्‌ द्रौपदी की उस समय ऐसी दुर्दशा थी कि समासद म॑ 
उसे देर तक नहीं देख सकते ये | और देखते हुए भी मच्यम्थता के भज्ञ होने + 
भय से अ्रन्याय का कुछ प्रतिरोध नहीं कर सकते ये | दुःशासन की उपमा महार 
शच्त से है, समारदों की तुलना यर्व के साथ है और छाया की समानता द्रौपदी थे 
साथ | उपमा अलझ्कार। 


अयथार्थक्रियारम्स पतिमि: कि तवेलिते: । 
अरूदुध्येतामितीबास्था नयने बाप्पचारिणा ॥५५॥ 


अन्चय --अ्रययार्थक्रियारम्म तव पतिमि, ईच्षितै: क्रम इतीब बाप्पवारिणा 
अस्पा: नयने अरुद्ष्येताम्‌ ॥|४२॥ 


थंअ--पति शब्द का अर्थ दँ पत्नी की सका फरना, विपत्ति से खान 
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करने वाले इन पतियों की ओर टेखने से कुछ भी फल नहीं मानों यही सोचकर 
श्र ने द्रौपदी के नेत्नो को रोक लिया था ॥०२॥ 


टिप्पणी--श्रर्थात्‌ अपने पतियों की कायरता से ही मानों द्रौपदी की श्राँखों मे 
श्ाँसू भर आये थे श्रौर उन्हें अपने पतियों की ओर देखने से इसलिए बचित कर 
दिया था कि उनकी शोर देखना व्यर्थ है | उत्प्रेज्ा अलद्भार । 
सोढवान्नों दशामन्त्या ज्यायानेच गुणशभ्रिय' । 
सुलभो दि द्विपा भन्ञो दुलेभा सत्स्ववाच्यता ॥५ श॥। 
अन्चय --सगुणप्रिय प्यायान्‌ एव न अन्त्वया दशा सोदवान। द्विपा भड़: 
मुल्म; सत्पु प्रवाच्यता इलभा हि ॥५३॥ 
अर्थ--गुणों के प्रेमी हमारे ज्येष्ठ श्राता बुधिष्टिर ने ही हम लोगों फी इस 
लनिकृष्ट दुदशा को सहन कर लिया क्योंकि शत्रुओं का प्रिनाश तो अ्रभी 
भी हो सकता था, किन्तु सत्पुरषों फे ब्रीच में जो अनिनन्‍्यनता थी, बही दुलभ 
भी)४३॥ 
टिप्पणी--अ्र्थात्‌ हमारे बढ़े भाई युविष्ठिर ने ही शन्रुश्नों के अपकारो 
की उपेक्षा की, जिससे हमारी यह टर्दशा हुई है। हम लोग तो उन्हीं के वासण 
मेऊे कहें । शत्रु का विनाश तो हम लोग जब चाहेंगे कर लेगे किन्तु सम्जनों के 
शैन भें जो हमारी श्रनिन्दा हैं, वह नष्ट हो जाने पर फिर उभी नहीं मिलने बाली 


जे 


है| घ्वर्थान्तसस्यास श्रलदार । 
स्थित्पतिक्रान्तिमीर ग्पि स्वच्द्रान्याकुलितान्यपि । 
तोयानि तोयराशीना मनासि थे मनन्बिनाम ॥४४॥ 
अन्चय --तोयराशीना तोपानि मनस्दिना मनासि ले स्थिरतिशान्िनीरूरि 
धरादुतितानि श्रपि स्वच्छानि ॥भजा 


मर्थ--बेलसिधि समुद्र गी जलरशाशि सभा समन्‍्झ पुरुषों हे खिच भयादा सम 


ठेल्मपनस करने में भीय रोते हैं, ये ऋब्ध होने पर थी सच ही गाने हैं ॥बचा। 
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टिप्पणी--तुल्ययोगिता अलझ्जार । 


[ यदि यह कहिए. कि युधिष्ठिर तो अजातशत्रु हैं उनसे अपने ही ४ 
भादयों में कैसे द्रोह हो गया तो कहते हैं कि इसका कारण हमारी उनसे हुई 
के सग हुई मित्रता दी है--] 


धातैराष्ट्रेः सह परीतियेंस्मस्मास्वसूयत । 
असन्मैत्री हिं दोपाय कुलच्छायेव सेविता ॥५४॥ 


अन्चयः--धात्तंराष्ट्र: सह प्रीति; अस्मासु वैस्म असूचत हि असर 
कूलच्छाया इव सेविता दोपाय ॥५४४॥ 


अथ्थे-- घृतराष्ट्र फे पुत्र दुर्योधनादि के सद्भ की हमारी मित्रता ही हम ल॑ 
के बीच में शत्रुता की जननी है । क्योंकि दुर्जनों की मित्रता गिरनेवाले नदीः 
की छाया की भाँति अनर्थकारिणी होती है ॥४ण॥ 


टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ जिस प्रकार गिरनेवाले कगार की छाया प्राणहाः 
होती है उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री भी विनाश कारिणी होती है । इुर्जन ९ 
सज्जनों की भाँति मित्र-द्रोह रूपी पातक को नहीं देखते | उपमा से अनुप््राः 
अर्थान्तरन्यास अश्रलकार । 


(सिदि यह कहिये कि पहिले ही से उन सत्रों के शुणदोपों पर विचार के 
तत्र म्रिन्र॒ता करनी चाहिये थी, जिससे यह दुर्दशा न होती, क्योंकि] 
अपवादादभीतस्य समस्य गुणदोपयो: । 
असदत्तेरहोवत्त दर्विभाव विधेरिष ॥५.६॥ 
अन्धय*--अपयादात्‌ अ्रभीतस्य शुणदोषयो, समस्य अ्रस्दूवत्ते अ्रहो* 
विधे; इब दुर्विमावम्‌ ॥४६॥ 
अर्थ--जन-निन्दा से डरनेवाले एवं धुण तथा श्रवगुण दोनों में सम 
निष्ठा रफनेवाले दुराचारी मनुष्यों की चेप्टाएँ देव पी इच्छा श्र्थात्‌ भाग्य ' 
भाँति जानी नहीं जा सकती ॥५६॥ 
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ट्प्पिणी--अ्रर्थात्‌ कार्य-सम्बन्ध पड़ने पर ही उन्हें जाना जा 
'सकता है । 
[यदि यह कहिए कि मानी पुरुष मान-हानि की अपेक्षा प्राण ठे देना अच्छा 
समभता है तो क्या करूँ--] 
ध्वंसेत हृदय सद्य" परिभुतस्य मे परे' । 
यद्यमपः प्रतीकार भुजालम्ब न लम्भयेत ॥५७॥ 
अन्धय,--परै; परिभूतस्य में हृदय सद्यः घ्वसेत अपर्प: प्रतीकार मुजालस्ध॑ 
यदि न लम्भयेत्‌ ॥४७॥ 
अर्थ--शत्रुश्रों से अपमानित हमारा दृदय शीघ्र ही फट जाता यदि हमारे 
क्रोध ने प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे दृदय फो हाथ का सहास-सा देकर उसे बचा न 
लिया होता ॥४७॥ 
टिपप्णी---श्रर्थात्‌ हम बदला चुकाने के लिए ही जीवित बचे हैं । 
अवधूयारिभिनीता हिरणेस्तुल्यबृत्तिताम्‌ । 
अन्योन्यस्थापि जिद्दीम कवि पुन सहवासिनाम्‌ ॥घष्या 
प्न्वय३--अरिमिः अ्रवधूय हरिणे. तुल्यवृत्तिता नीता: अ्रन्वोन्यन्व अ्रपि 
जिह्दीम: सहवासिना पुन, क्मि ॥श्प्गा 
अ्र्थ--शपुश्रों द्वार पराजित होकर म्गों के समान जीविका निर्याह करने 
फी स्थिति में पहुँचे हुए हम लोग अपने भाइयों में भी परस्पर लज्जा का प्नुमव 
करते हैं, सहचारियों प्र्थात्‌ मित्र-मएडली के चीच तो कहना ही कया ! 
टिप्पणी--अर्थात्‌ जिस अकार से सगादि जगली पशु पन्र-पृष्प फलाहागादि 
, से प्रपनी जीयिफा चलाते हैं और मानापमान वा ध्यान नहीं ग्यते उसी प्रसार 
से हम लोग दी जीविया चलाते हैं | 
[इस दुदंशा का फास्य पदि हम लोगों का रशमिमान है नर भी हम इसे 
छोड़ नहीं सकते, क्योकि] 
शक्तितेकल्यनम्रस्थ निभ्मारताल्नवीयस ., । 
अन्मिनों मानद्वीनस्य चुशस्य घ समा गति ॥षध्ा 
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अन्वयः--शक्तिवैकल्यनम्रस्थ निःसारत्वात्‌ लधीयसः मानहीनस्य जरििर 
तृणस्य च समा गति: ॥४२६॥ ! 

अर्थ--स्वामिमान का परित्याग करने के कारण नम्न तथा दुर्चल एवं गौर 
हीन होने के कारण मान रहित शरीरघारी का तथा तृण का जीवन एक समा 
है ॥ ५६ |॥ 

टिप्पणी-- मामूली तृण के समान गर्हित जीवन जिताने से श्रच्छा 4 
है कि पुरुष अपने स्वामिमान का त्याग न करे | एलेप अलकार से अ्रनुप्रारि 
उपमा अलक्लार । 

[ मान के परित्याग में केवल दोप ही नहीं है प्रत्युत मान-सक्षण में श्र 
लाभ भी हैं-..] 


अलहध तत्तदुद्वीक्ष यद्यदुच्चैमेंहीभृताम्‌ । 
श्रियतां ज्यायर्सी मा गान्महतां केन तुन्नता ॥६०॥ 
अन्ययः--महीभ्ताम्‌ यद्‌ यद्‌ उच्चे; तत्तत्‌ अलझ्भथम्‌ उद्दीदय महता तु 
य्यायर्सी प्रियता केन मागात ॥६०॥ 
अर्थ---पर्बतों के जो-जो शिखर झँचे होते हैं, उनफो-डनकों श्रलघर्त 
देसकर महान्‌ पुरुषों की मनस्विता किसे अत्यन्त प्रिय न होगी * ॥६०॥ 
तावदाश्रीयते लक्ष्म्या तावदस्य स्थिर यशः | 
पुरुपस्तावदेचासी यावन्मानान्न हीयते ॥६१॥ 


पअन्वय:---तावदेव श्रसी लक्ष्मा आश्रीयते तावत्‌ अस्य यश; स्थिर ती* 
पुरुष: यावत्‌ मानात्‌ न हीयते ॥६१॥ 

अर्थ--तभी तक मनुष्य लक्ष्मी का आश्रय बना रहता है, तभी तक उसे 
यश स्थिर रहता है श्रीर तमी तक बह पुरुष है जच तक मान से विह्ीम र 
होता है॥ ६१ ॥ 


रटिप्पणी--तात्पर्य यह दे कि मानटीन व्यक्ति के लिए ससाग यूता टै । 
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स पुमानर्थवज्जन्सा यस्य नाम्नि पुर.स्थिते । 
नान्‍्यामगशुलिसभ्येति सख्यायामुयतांगुलि ॥६९ 
अन्यय---स. पुमान्‌ श्र्थवज्जन्मा यस्य नाम्नि पुरःस्थिते सह्ख्यायाम्‌ 
उयताबुलि, अन्याम्‌ अ्जुलि न श्रभ्येति ॥६२॥ 
अथ--उसी पुरुष का जन्म सार्थक है, जिसका नाम योग्य पुरुषों की गणना 
के अ्रव॒सर पर प्रथम अ्रगुली पर श्ाता है, द्वितीय पर नहीं [[६२॥ 


कट 


टुरासदबनज्यायान्गम्यस्तुज्ञो डपि भूधर., । 
न जहाति महीजस्क मानप्राशुमलद्द धता ॥६३ 


अन्य यः--दुरासदवन य्यायान्‌ तुद्ध, अपि भ्रूधर* गम्यः महौजस्क मान- 
प्राशुम्‌ श्रलदब्यता न जहाति ॥६३॥ 
अर्थ-हुर्गम घोर जगला से आीर्ण अत्यन्त ऊँचा पर्चत भी गम्य हो 
जीता है किन्तु श्रतापी एवं मनस्त्री पुरुष की उच्चता अपनी अ्रलंबनीयता कमी 
नहा छोड़ती ॥६३॥ 
विप्पणी--्रर्थात्‌ पर्वत से भी बढ़कर मनस्पी का स्वामिमान हैं। व्यतिरेक 
श्लझार । 
गुरल्कुत्न न्ति ते वश्यानन्चर्या ते्वेसुन्धरा । 
येपां यशामि शुश्राणि हे पयन्तीन्दुमडलम्‌ ॥६श॥। 
अन्यय --ने वश्यान्‌ घुरून छुर्वल्ि तै वमुस्धस अन्वर्था येपा शुभ्राशि 
पशासि इन्दुमएटल ऐपयम्ति ॥६श॥। 

3 छध्र्थ--े मनुष्य अपने वशर्जों की अतिष्ठा बढ़ाते हैं, उन्हों से बसन्धरा 
साथ होती है, जिनफे श्वेत यरा अपनी निकिलक्ता से चन्द्रमएट्टलन को लि 
मरने हैं ॥६४॥ 

टिप्पशी-यश की उनमा झ्येत ही दी जाती है. क्योरि उसे भी निष्कलक 
ही लोपा चाटिए | उसझनत खलदार | 
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डउद्ाहरणमाशीःपु प्रथमे ते सनस्विनाम्‌। 
शुष्फेडशनिरिवासर्षो यैरणतिपु पात्यते ॥६५॥ । 
अन्वय,--ये; श्रमर्षः शुष्के श्रशनिः इव अरातिपु पात्यते मनस्विना प्रयर्मे 
ते आशीः्यु उदाहरणम्‌ ॥६५॥] 
अर्थ--जो लोग अपने अमर्ष को शुष्क काष्ठादि में वज्र्पात की भाँति 
शन्नुओं पर प्रयुक्त करते हैं वे ही मनस्वी पुरुषों में पथम हैं और वे ही पुरुष मात्र 
को किस प्रकार का होना चाहिये, इस बात के उदाहरण हैं ॥६५॥ 
न सुख प्रार्थये नार्थमुदन्बद्गीचिचशख्लम्‌ । 
नानित्यताशन्नेस्नस्यन्बिविक्तं त्रकह्मण, पढम्‌ ॥६३॥ 
अन्चय,---उठन्वद्वीचिचञ्चल सुखम्‌ न प्रार्थये श्र्थश्थ न अनित्यताशनेः 
अस्यन्‌ विविक्त त्रह्मश' पद न ॥६६॥ , 
पश्र्थ--म सम्रुठ की तरक्गों के समान चचल सुख की कामना नहीं करता 
कर न घन की ही कामना मुझे है। यही नहीं, विनाश रूपी बज़ से मयभीत 
होकर निर्वाध ब्रह्म पढ अर्थात्‌ मोक्ष की भी कामना मुझे नहीं हे ॥६६॥ 
प्रमाप्ठु मयश'पद्दमिच्छेयं छुद्मना कृतम्‌ | 
वेधन्यतापितारातिवनितालोचनाम्युमि: ॥६७॥ 
गन्धय;--छुप्नना झृतम्‌ श्रयशःपइ्ठ, वैधव्यतापितारातिवनितालोचनाम्बुमिं: 
प्रमाटम्‌ इन्छेयम्‌ ॥६७॥ 
अर्थ--किन्तु मेरी इच्छा यही है कि शत्रुत्ों के छल से जो श्रपयश वी 
कीचड़ हमें लगा है उसे (उन्हीं) शत्रुओं की विधवा छवियों के वैधव्य-सन्ताप से 
निकले हुए अश्रुजल से थो डालूँ ॥६७॥ 
अपहस्येप्थवा सदभि प्रसादों बास्तु से घिय । 
शस्थानविष्टितायास- काम जिश्तु सा भबान ॥5८॥ 


अन्यय,-मसद्भिः अपरम्ये अथवा में थिय' प्रमाद, वा अ्म्तु भवान, 
अस्थानवित्तियास, काम मा जिष्तेतु ॥६८०॥ 
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अर्थ--सज्जन लोग चाहे मेरा उपहास करें अथवा मेरी छुद्धि श्रान्त हो 
जाय अ्रथवा सुझ जैसे अयोग्य पात्र में मोक्त के उपदेश का प्रयत्न निष्फल होने 
मे आयाप लज्जित ही हों (किन्त) ॥८६८॥ 


बशलक्ष्मीमनुद्धृत्य समुच्छेदेत घिध्चिषाम्‌ । 
निर्वाणमपि मन्ये5हमन्तराय जयश्रिय, ॥६६)॥ 


अन्चय---अ्रह विद्विष्य समुच्छेदेन वशलक्ष्मीम्‌ श्रनुद्धृत्य निर्वासम्‌ 
अपि जयश्रिय, अन्तराय मन्ये ॥६६॥ 

अर्थे--मै तो अपने शज्रुश्रों का संहार करके अपनी वश-परम्परा द्वारा 
प्रात राज्य-लच्मी का उद्धार किये बिना मुक्ति को भी विजयश्री की प्रासि में 
ब्राधक ही मानता हूँ | 


अजन्मा पुरुपस्तावद्गतासुस्वृणमेव वा । 
हा यावन्नेयुसिरादत्ते बिलुप्रमरिभियेश ॥७०॥ 


अन्चय --पुरुषः यावत्‌ अरिभिः विलुप्त यशः इपुमिः न आदतसे तावत्‌ 
अजन्ना गतानु' तृणम्‌ एवं वा ॥७०॥ ह 
अथै--मनुष्य जब्र तक शत्रुओं द्वारा बिलुत श्रपने यश को अपने बाणों 
से पुन" नहीं प्राप्त कर लेता तत्र तक वह ऐसा है जैसे ससार में जन्म ही न 
लिया हो, मुतऊ-सा हो अ्थन्रा तिनके से भी गया बीता हो ॥७न॥। 
ग्रनिजयन द्विपता यस्थामप प्रशाम्थति। 
पुरुषोक्ति कथ तस्मिन्त्रहि त्थ हि तपोधन ॥७१॥ 
».. 'अन्धचय --तभोघन ! त्व हि ब्रहि यत्य ग्मष, हिपताम्‌ अनिर्जयेन प्रशा 
स्पाते तस्मिन्‌ पुसपोक्तिस फथम ॥७१॥ 
अ्र्थ--+ तवोधन | घाव ही इालाह्ये छि शि्सि मनुष्य का कोप श्र था 


निमेलन फिय्े उना ही शान्त हो जाता री उसे पुरुष #सेकए। जा सकता 
ए॥७१॥ 


ड़ 
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कृत पुरुपशब्देन जातिमात्रावलम्बिना । 
योड्द्लीकृतगुणी, श्लाध्यः सविस्मयमुदाह्मतः ॥७२॥ 
अन्वय,--जातिमात्रावलम्बिना पुरुषशब्देन ऊृतम्‌ अद्भीकृतगुरी; यः रलाए 
सविस्मयम्‌ उदाहतः ॥७२॥ 
पआर्थ--पुरुषत्व जाति मात्र में प्रयुक्त होने चाले पुरुष शब्द से कुछ 
नहीं हो सकता (क्योंकि पशु आदि जीवों में भी तो पुरुष जाति रहती ही 
अतः सच्चा पुरुष तो वही है) जो गुणग्राहियों द्वारा प्रशसित हो और शीघता 
भी।जिसका आदर्श रूप मे उल्लेख किया जा सके ॥७२॥ 
प्रसमानमिवीजासि सदसा गौरवेरितम । 
नाम यस्थाभिनन्दन्ति द्विपोडपि स पुसान्पुमान्‌ ॥७३॥ 
अन्वयः--सदसा गौरवेरितम्‌ ओजासि ग्रसमानम्‌ इव यपस्य नाम द्विपः ह 
अभिनन्दन्ति स+ पुमान्‌ पुमान्‌ ॥७३॥ 
अर्थ--मसभा एवं गोष्ठी आदि मे गौरवपूर्वक लिया गया एवं छुनने व 
के तेज को ग्रसता हुआ जिस+ नाम शत्रुओं द्वार भी अमिनन्‍्दनीय हो, ' 
पुरुष पुरुष है ॥७३॥ 
टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ वही मनस्थी पुरुमों मे गणनीय है | लाटनु! 
अलझ्गर । 
[यदि यह कहें कि भीम आदि के रहते हुए. तुमको ही शत्रुश्नों से अ 
चुकाने की इतनी चिन्ता क्‍यों है तो--] 
यथाप्रतिन्न द्विपता युधि श्रतिचिकीपया । 
ममेवाध्येति दृपतिस्तृप्यन्निव जलाझले ॥४॥ 
खन्चय --हपति, यथाप्रतिज्ञ युचि दिपता प्रतिचिवीर्पया ठृष्यन जलाः 
इच मम एवं अ्रब्येति ॥७७॥ 
अर्थ--गजा युधिप्ठिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शत्रश्नो से बदला चु' 
के लिए उसी प्रकार से मेरा ही स्मग्गु करते हैँ जिस प्रकार से तृपात॑ व्यत्ति 
की '्रज़लि का न्‍्मरण कसा हैं ॥७४॥ 
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स वशस्यावदातस्य शशाइस्पेन लाबनम्‌ | 
कच्छू पु व्यर्थया यत्र भूयते भतराज्ञया ॥७४॥ 
2 भन्वय,--सः अ्रवदावस्य वशस्य शशाझ्डस्य इव लास्छनम्‌ यत्र ऋच्छ पु 
भत्तु; आजया व्यर्थया भूयते ॥७००॥ 
अर्थ--बह व्यक्ति अपने निर्मल वश के चन्द्रमा के कलझ् के समान कलछ्ू 
हे जो आपत्ति के समय यह-स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता ॥७५॥ 


क्रंथ वादीयतामर्वाब्मुनिता धर्मरोधिनी । 
आश्रमानुक्रमः पृ्े. स्पयते न व्यतिक्रस ॥७६॥ 
अन्तय;--पर्मरोघिनी श्रर्वाकू मनिता कथ वा आदीयताम्‌ पूवें; आ्राश्रमानु- 
कम स्मर्यते न व्यतिक्रम, ॥७६॥ 
श्र्थ--रहत्याभ्म से पहिले ही इस घर्मविरोधिनी वाणप्रस्थाश्रम की वृत्ति 
/ ह/ 0 आए मुझे क्‍यों उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि मनुप्रभति ध्मशाम्त्रकारों 
ने तो चारों आभ्रमों का उपदेश ऋरमातुसार ही किया है, व्यत्तिकम से नहीं 
किया है ॥७६॥ 

[ यदि आप यह कहें कि में गहस्थ हूं, इसके बाद बानग्रस्याश्रम में प्रवेश 
उस्ना क्रमानुसार ही है तो मे कहूँगा कि उसी गहसम्थ यो चानप्रस्थ में प्रपिष्ट होने 
मा अधिकार है जो गहस्थ घर्म का पूर्णतया पालन कर चुका हा, में तो श्रभी 
महुस्थ धर्म के अनेक ग्राचर्णों का पालन नही कर सब्य हूँ, क्योष्ि-..] 

आसक्ता घूरिय नढ़ा जननी दृरगा च ने । 

तिरस्फरीति स्वातन्त्य ज्यायांश्वाचारधान्नूप, ॥ज्जा 
|», 'अन्यय --आसक्ता रूदा इस घू. दूरगा जननी थे हप ओआचारवान ल्या- 
| यान व से स्वानन्न्यम्‌ तिस्स्करेति ॥७॥॥ 

अव-शप्र से बदला चमने शा यट गुरू नागर मभपर है, इस समय भेरी 
मात्रा दूर हैं एव भेर आवारगिष्द स्येप्ठ श्लाता सुधिष्ठिर ह--ये तोनों गेरी 
पनन्जता की 4 उसने बाल है ॥७जी) 
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स्वधमंमनुरुन्धन्ते नातिक्रममरातिसिः । 
पलायन्ते कतध्वंसा नाहवान्मानशालिनः ॥७८॥ 
अन्वयः--मानशालिनः स्वघर्मम अनुरुन्धन्ते न अतिकमम्‌ अरातिमि/ 
कृतध्वसा; आहवान न पलायन्ते ॥७८।॥ 


अर्थ--मानी लोग अपने धर्म का अनुसरण करते हैं, उसका उल्लदन 
नहीं करते | शन्रुश्रों से भ्रपकृत पुरुष युद्ध से पलायन नहीं करते ॥७८॥ 

टिप्पणी--वाक्‍्यार्थहेतुक काव्यलिंग अलझ्जार | 

[ अधिक क्‍या कहूँ मेरा तो यही निश्चय है, कि--]) 


विच्छिन्नाअ्रविलायं वा विलीये नगमूथेनि । 
आराध्य वा सहस्तात्षमयश:शल्यमुझ्धरे ॥७६॥ 
अन्ययः--विछिनाभ्रविलायम्‌ नगमूधेनि विलीये वा सहखाक्षम्‌ आरा 
अयशः शल्यम्‌ उद्धरे ॥७६॥ है 
अर्थ--वायु से छिन्न भिन्न होकर जिस प्रकार बादल विलीन हो जाता है, 
उसी प्रकार में भी इस पर्वत पर या तो विलीन हो जारँँगा या इन्द्र फी सम्पद 
आरशधना कर अपने अपयश-रूपी कण्टक का उद्धार करूँगा ॥७६॥ 


इत्युक्तनन्ठ परिरभ्य दोर्भ्या' तनूजमाविप्कृतदिव्यसूर्ति- । 
अधघोपघातं मघवा विभूत्ये भवोद्भवाराधनमारिदेश ॥८०॥ 
अन्धय.--मघवा इति डक्तवन्तम्‌ तनूजम आविष्कृतदिव्यमृ्तिः दोर्भ्या 
परिरभ्य विभूत्ये अधोपधात भवोद्भवाराधघनम्‌ झाठिदेश ॥८०॥ 
अथे--देवराज इन्द्र ने अपने दिव्य रूप को प्रकट करके इस प्रकार वी चाते 
करते हुए अपने पुत्र को दोनों बराहुड्ं से आलिगन करके श्रमीप्ट सिद्धि के लिए 
सम्पूर्ण दुश्सों को नाश करने वाली इस ससार के थ्राटिकारण शिव जी वी आ्रारा' 
घना करने का उपदेश ऊ़िया ॥८ण०॥। 


प्रीते पिनाकिनि मया सह लोकपाले- 
लेकित्रय८पि विहिताप्रतिवार्यत्रीय । 
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लक्ष्मी समुत्सुकयितासि भ्रृशं परेपा- 
मुच्चाये वाचमिति तेन तिरोबभूवे ॥१॥ 
हि अन्वयः--पिनाकिनि प्रीते लोकपालेः सह मया लोकत्रये अपि विहिताप्रति- 
वार्यवीर्य: परेषा लक्ष्मीम्‌ ऋशम्‌ समुत्मुकय्िता असि इति बाचम्‌ उच्चार्य तेन 
तिरोबभूवे ॥[८१॥ 
अर्थ--शिव जी के प्रसन्न होने पर लोकपालों के साथ मे तुम्हें ऐसी शक्ति 
प्रदान करूँगा, जिसका निवारण तीनों लोकों मे नहीं हो सकता, उसके प्रभाव से 
तुम शनुओ्नों की लक्ष्मी को अपनी ओर समुत्तरिंठत कर लोगे--ऐसी बातें कहते 
हुए देवराज इन्द्र (वहीं) श्रन्तर्धान हो गए ॥पश॥। 


भी भारविकृत किराताजुनीय महाकाव्य में ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त ॥११॥ 
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अथ वासवस्य वचनेन रुचिर्बदनत्रिलोचनम्‌ | 

क्लान्तिरदितमभिराधयितु विधिवत्तपांसि विदथे धनझ्ञयः ॥१॥ 

अन्वय:;--अ्रथ रुचिस्वदन: घनजझ्ञयः वासवस्य बचनेन तिलोचन क्लानि 
रहितम्‌ अमिराधयितु तपासि विधिवत्‌ विदवे ॥१॥ 

झर्थ--तदनन्तर अपने पिता इन्द्र के साक्षात्कार से सन्तुष्ट होने के कार 
प्रसक्षमुख अज्ुन इन्द्र के उपदेशानुसार भ्रान्तिरहिंत हो शकर जी को ग्रस्त 
करने के लिए शास्त्रीय विधि से तपस्या करने में लग गये ॥१॥ 

टिप्पणी--इस सर्ग में उद्गता छुन्द हैं। 

अभिरश्मिमालि विमलस्य वृतजयवृत्तेरनाशुप, । 

तस्य भरुवि बहुतिथास्तिथय. प्रतिजम्मुरैकचरण निपीदतः'॥२॥ 

घ्रन्वयः--अमिरश्मिमालि भुवि एकचर्णम्‌ निपीदतः विमलस्य धरतजः 
घृतेः अनाशुपः तस्य बहुतिया: तिथयः ग्रतिजग्मु, ॥२॥ 

अथे--सर्य के अमिमुस होकर पथ्वी पर एक चस्ण से खड़े हुए भीत 
आहर विशुद्ध एवं जय की कामना से युक्त निराहार श्र्जुन को तपस्या करते हू 
अनेक तिथियाँ चीत गर्यी ॥२॥ 

बपुरिन्द्रियापतपनेषु सततससुखेपु पाण्डव. । 

व्याप नगपतिरिव स्थिरतां महता हि वर्यमत्रिभाव्यवैसतम ॥३॥ 

खझ्रन्चय --पाएडवः सततम्‌ वुरिद्धियोपतपनेपु श्रुखेपु नगपति: इव स्थि- 
रताम्‌ व्याप । हि महताम्‌ थर्य्यम्‌ अविमाव्यवमबम ॥३॥ 

शअर्थ--अ्र्जुन निरन्तर शरीर और इब्ठियों को सन्तप्त करने वाले अनशन 


बारहवाँ सर्ग रद 


आदि दुःखों को सहन करते हुए हिमालय की भाँति स्थिर बने रहे। क्‍यों न 
है) महान पुरुषों के धम को कोई जान नहीं सकता ॥३॥ 


ने पपात सन्रिद्दितपक्तिसुरभिप्‌ फलेपु सानसम्‌। 

तस्य शुचिनि शिशिरें च पयस्यम्ृतायते ६ सुतप सुकमंणाम्‌ ॥४॥ 

अन्चय,--तस्य मानसम्‌ सन्निदितपक्तिछुरभिषु फलेपु शुचिनि शिशिरे 
पयसि च न पपात | हि सुकर्मणाम्‌ छुतपः अमृतायते ॥४॥ 

पझ्रथ--अर्जुन का मन समीप ही स्थित सुगधयुकत फलों मे एवं स्वच्छ 
शीवल जल में भी नहीं श्रासक्त होता था | क्यो न हो पुण्यकर्मा लोगों का 
उत्तम तप ही अमृत के समान होता है ॥४॥ 


न विसिस्मिये न विपसाद मुहुसरलसतां न चाददे । 
« सेक्तमुरुध्ृृति रज़स्तमसी न हत सम तस्य हृतशक्तिपेलवे ॥५॥ 


अन्वय:--सः न विसिम्मिये न विपसाद | मुहु, श्रलसताम्‌ च न आदद्े 
एतशक्तिपेलवे रजस्तमसी उरुध्ृति तस्य सत्ततम्‌ न हत. सम ॥श॥। 


अथे--अ्र्ज्न कमी यह सोचकर विस्मित नहीं होते थे क्ि--श्रहो मैने 
प्रचट तपस्या की और इसके लिए कर्मी विपाट नहा क्या कि मेरी तपस्या 
फा भ्रभी तक कोई फल नहीं मिला । तपस्था करने में उन्हंने कभी आलस्प 
भी नहीं किया | निस्तेज होने के कारण नश्वर रजस एवं तथोगुण उस महान्‌ 
पयशाली के पराक्रम को कभी विचलित नहीं कर रुके ॥५॥ 


तपसा कृश बपुरुषवाह स चिजितजगत्ययोदयम्‌ | 
| त्रासजननमपि उतक्त्तविद्ा क्रमियास्ति बन्न सुफरं मनस्बिभि, ॥६॥ 
अन्चय,.-- स* तपसा कृश विजितजगत्वयोट्यें तल्वविदा श्रपि प्रासमननभ 
पु उमाहू यत्‌ सनत्यिभिः छुफर फिम्‌ इब ने अग्ति ॥६॥ 


बैं--प्र्जुन का शरीर तपस्या के फास्य 'पत्मन्व कृश हो गया था तब 
भा उन्हींत तीनों लोक फे उत्तप्‌ फो जीव लिया भा। उस शगरगीेर को ठेंसने से 
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तत््वश लोग भी भययीत हो जाते थे | सच है, मनस्वी पुरुषों के लिए. जो सह 
न हो, ऐसा संसार में कौन-सा कार्य है ॥६॥ 


ज्वलतोडनलादनुनिशीथसधिकरुचिरम्भसां निधे. । 
वैयैगुशमवजयन्विजयी ददशे समुन्नततरः स शैलतः ॥७॥ 


अन्वयः--विजयी सः अनुनिशीय ज्वलतः अनलात्‌ श्रधिकरुचिः श्रम 
निधेः पैय्यैशुणम्‌ अवजयन्‌ शैलतः समुन्तततरः दहशे ॥७॥ 


अर्थ--विजयी अर्जुन आधी रात के समय जलती हुई '्रग्नि से मी श्र 
तेजस्वी एवं जलनिधि समुद्र की गभीरता को भी तिरस्कृत करते हुए, पर्वत 
अधिक ऊँचे दिखाई पड़ने लगे ॥७॥ 


टिप्पणी--अ्रतिशयोक्ति अलझ्लार । 


जपतः सदा जपमुपांशु वदनमभितों विसारिभि । 

तस्य दशनकिरणी. शुशुभे परिवेषभीपणमिवाकमण्डलम्‌ ॥८।॥ 

अन्चय --सदा उपाशुः जप जपतः तस्य वदनम्‌ अ्रभितः विसारिभिः दो 
नफिरणे; परिवेषभीपणम्‌ अकम इलम्‌ इव शुशुमे ॥८॥ 


अर्थ--सर्वदा एकान्त में धीरे-धीरे मन्र-जप करते हुए. श्र्ज़न का मुखर 
चारों ओर से फैली हुई दाँतों की श्वेत किरणों द्वारा परिधि से भयकर सूर्य-मैंः 
की भाँति शोमायमान हो रहा था ॥८॥ 


कवचं स विश्रदुपवीतपदनिदितसज्यका्मुंकः । 

शेल्षपतिरिब मह्देन्द्रधनु: परिवीतभीमगहनो विडिद्युते ॥६॥ 

खअन्यय.--कबचम्‌ ब्रिश्रत्‌ उपवीतपदनिदितसज्यकार्मुकः सः महेन्द्रधनुःप 
वीतभीमगहनः शैलपति, इव विटिय॒ते ॥६॥ 


अर्थ--फवच धारण किये हुए. एवं यज्ञोपवीत के स्थान पर प्रत्यचा सम 
धनप घारण क्यि हुए. अर्जुन इन्त घनप से पर्विष्टिन एवं घने दुर्गम वर्नों: 
व्याप्त हिमालय की माँति घुशोमित हो रहे थे ॥६॥ 
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प्रबिविश सामिव क्ृशस्य नियमसवनाय गन्छत- । 
» तस्य पदविनमितों हिमवान्गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संद्ति. ॥१०॥ 


अन्चय/--नियमसवनाय कृशस्य गच्छुतः तस्य पटविनमित, हिमवान गाम्‌ 
प्रविवेश । गुणा; भुरुता नयन्ति हि सहति; न ॥ १० 

अर्थ--विधिविदित स्नान के लिए जाते हुए इुर्बलाज्ञ अ्र्ुन के चर्णों 
के भार से नीचे की श्रोर दत्ता हुआ हिमालय धरती में घँंसता-सा प्रतीत हो रहा 
था। सच है, आन्तरिक शक्ति से ही गुब्ता ( वजन ) श्रधिक होती है, बाहरी 
स्थूलता से नहीं ॥१०॥ 

परिकीशेमुग्रतभुजस्प झुवनविवरे दुरासडम्‌ | 

ज्योतिरुपरि शिरसो वितत जग्ृहे निज़ान्मुनिद्विवीकसा पथ. ॥११॥ 


» अन्धय;--उद्यतभुजस्य शिरस उपरि वितत भुवनविवरे परिकीर्ण टरासद 
प्योतिः मुनिदिवीकसा निजान्‌ पथः जण्दे ॥११॥ 

अर्थ--ऊर्ब॑ बहु होकर तपस्या में निरत अर्जुन के शिर फे ऊपर विस्तृत, 
'प्राकाश और प्रृध्वी मडल के श्रन्तराल में व्याप्त एक दुर्द्धष तेज ने देवताओं 
श्रीर मुनियों के लिए. नियत मार्गों को अवदुद्ध कर ढिया था ॥१श॥ 


रजनीप राज़्तनयस्य वहलसमयेडपि घामभिः ! 

भिन्नतिमिरनिकरं न जहे शशिरश्मिसद्रमयुज्ञा नभःक्षिया ॥१९॥ 

अन्वय.--बहुलसमय सपि रजनीयु रजतनयस्य घामभि: मिन्नतिमिर्निकर 
नभ शशिरश्मिसद्धमयुजा शिया न जहे ॥१२॥ 
4 

अर्थ--कृष्णपक्त में भी रात्रि फे समय राजपुत्र अ्रजन के तेज से श्राढाश 
मश्ल या अन्धकार नष्ठ हो गया था श्रतएवं उच्द्रमा की संगिनी भ्रीने उस 
जाराश का त्याग नहीं किया ॥ १ शा 

टिप्पणी--तात्पय यह है कि एप्णपच में मी इन्धरील के उस शिपर 
पर प्रजुन के तेज से आकाश प्रगाशयुक्त रटता था। निदर्शना पलद्गार । 


२७२ किरातार्जुनीय 


महता मयूखनिचयेन शमितरुचि जिष्णुजन्मना | 

हीतमिव नभसि वीतमले न विराजते सम वपुरशुमालिनः ॥९श॥ 

अन्वयः--जिष्णु जन्मना महता मयूखनिचयेन शमितरुचि अशुमालिनः ' 
हीतम्‌ इव वीतमले नमसि न विराजते सम ॥१३॥ 

अर्थ--अ्र्जुन के शरीर से निकलने वाली तेज की किस्ण-मालाश्ों से 
प्रभ सूर्य नारायण का मडल मानों लज्जिता-सा होकर निर्मेल श्राकाश में 
सुशोभित नहीं हो रहा था ॥१३॥ 

टिप्पणी--उत्प्रेज्ञा अलझ्भार । 

तमुदीरितारुणजटांशुमधिगुणशरासनं जना । 

रुद्रमनुठितिललाटदश दहशुर्मिमन्थिपुमिवासुरी, पुरी" ॥१७॥ 

अन्यय:--उदीरितारुणजटाशुम्‌ अधिगुणशरासन त जनाः शआ्रामुरी. 
मिमन्थिषुम्‌ अ्नुदितललाटद॒श रद्रम्‌ इब ददशु:॥१४॥ 

अथै--अ्जुन की श्ररुण वर्ण की जटाओ्रों से तेन की किरणें निकल 
थीं, और उनके घनुप पर प्रत्यश्वा लिंची हुई थी । उस समय उन्हे लो' 
दानवों के नगर (त्रिपुर) को विध्वस करने के इच्छुक उन शकर भगव! 
समान देखा, जिनके ललाट पर तीसरा नेन्र न खुला हो ॥१४॥ 

टिप्पणी--उत्पेन्ञा अलड्टार से उपमा अलड्ढार की चनि। 

मरुता पति* स्विदृहिमाशुरुत प्रथुशिस्त शिखी तप । 

तप्तुमसुकरमुपक्रमते न ज्ञनोउयमित्यबयये स तापसे ॥१५॥ 

अन्चय --मछ्ता पति स्थित्‌ अ्रहिमाशु, उत प्रथुशिसखः शिखी श्र 
तप तप्तुम्‌ उपक्रमते श्रय जन न | सः तापस इति अबयये ॥१७॥॥ 

अर्थ--वे इन्द्र है श्रथवा यर्य हैं ग्रथता विकगल य्याल मालाशओओं से 
पित श्रम्मि टेव हैं, जो कठोर तपस्या के लिए. प्रस्तुत हैं? यह फोई साधारः 
नहीं है १ इस प्रकार वहाँ के तपस्धी जनों ने श्रर्ुन के सम्मन्ध में जाना 

टिप्पणी--अश्रपछ्धव श्रलट्टार । 


भारहता[ खरा जम 


न ददाह भूरुहवनानि हरितनयधाम दूरगम्‌। 

न समर नयति परिशोषमपः सुसहं वभुव न च सिद्धतापसे. ॥१६॥ 
“अन्यय;--दूरग हरितनयधाम भूझहवनानि न ददाह | अपः परिशोष से 

यदि सम | सिद्धतापसे: छुसह न बभूव ॥१६॥ 

अथे--इन्द्रपुत्र अर्जुन के सर्वत्र व्याप्त तेज ने छक्चों के समूहों को नहीं 
लाथा, श्रीर न वहाँ के जलाशयों की जलराशि का ही शोषण किया, छिंन्तु 
फेर भी) वहाँ पर स्थित सिद्धों और तपस्वी जनों के लिए वह असहनीय हो 
या ॥१६॥ 

टिप्पणी--विरोधाभास अलड्लार । 

विनय॑ गुणा इच विवेकमपनयमिदं नया इब | 

न्यायमबधय इवाशरणाः शरण ययु. शिवमथों महपेयः ॥१७॥। 
१ अन्वयः--अ्रथ विनय शुणा ट्व अ्पनयमिद विवेक नया इवे न्यायम्‌ 
वधय इव शअ्रशरणा, महंयः शिव शरण ययुः ॥१७॥ 

अरथे--तदनन्तर ओऔदार्य शान्ति 'ग्रादि गुण जिस प्रकार से विनय फे समीप, 
वि जिर प्रकार से दु्नोति निवारक विवेक के समीप, एवं श्रवधि (निर्दिष्ट 
मय) जिस प्रकार से प्रमाण के समीप जाती है, उसी प्रकार से ( अर्जुन ऊे तप: 
न से पआतकित) ग्रशरण महर्षि गण मगवान शक्कर की शरण में पहुँचे ॥१७॥ 

टिप्पणी--उपमा अलद्भार। 

परिवीत्तमशुभिरुदस्तदितकस्मयूखमणडले., । 

शब्मुमुपहतदृश" सहसा न च ते निद्ययितुमभिप्रसेहिरे ॥१८॥ 

अन्वय;--ठदस्तदिनक्स्मयूसमएडल: अशुमि, परिवीत शम्भुम्‌ उपहतणश: 
| (महृ॑य,) सटसा निचायितु नामिप्रसेटिरे ॥१प्णा 

अथे-..नर्ग के तेजस्वी किरण मंटल को भी तिरस्कूत क्रेवाले तेजभुज 
| चार्रो ओर परिव्याप्त भगवान्‌ शट्टगर पो देसकर आँखों के चन्ञादौंध हो जाने 
थे महर्षि गण सहता उन्हें देख नहीं से ॥ घना 

#ि- शू८ 


शज४ड कक्षता पर 0 


अथ भूतभन्यभवदीशमभिमुखयितुं कतस्तवाः । 

तत्र मदसि दहशुः पुरुष कमनीयविग्रहमयुग्मलोचनम्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्वयः--अरथ भूतमव्यमवदीशम्‌ श्रमिमुखयितु कृतस्तवा तत्रमहसि १ 
विग्रहम्‌ भ्रयुग्मलोचन पुरुष दहशु) ॥१६॥ 

अर्थ--तदनन्तर भूत, मविष्यत्‌ एवं वर्तमान--तीनों कालों के श्र' 
देवदेव शकर को अ्रपनी ओर अ्रमिमुख करने के लिए स्व॒ति करते हुए म 
ने उक्त तेजोमडल में विराजमान मनोहस्मूर्ति त्रिलोचन भगवान्‌ शक 
देखा ॥१६॥ 


नीचे के पाँच श्लोकों द्वारा भगवान्‌ शकर का वर्णन है--] 


कछुदे वृषस्य कृतबाहुमकशपरिणाहशालिनि । 
स्पशीसुखसलुभवन्तमुमाकुचयुग्ममस्डल इवाद्रेचन्दने ॥ २० ॥ 
स्थितमुन्नते तुहिनशैलशिरसि भुवनातिवर्तिना । 
साद्रिजलधिजलवाहपथं सदिगश्नलुवानमिव विश्वमोजसा ॥२१॥ 
अनुजानुमध्यमवसक्तविततवपुषा महाहिना । 

लोकमखिलमिव भूमिभ्ृता रवितेजसामवधिनाधिवेष्टितम्‌ ॥२२ 


परिणाहिना तुद्दिनराशिविशव्मुपवीतसूत्रताम्‌ । 

नीतमु रगमठुस्क्षयता शितिना गलेन विलसन्मरीचिना ॥ २३॥ 

प्लुतमालतीसितकपालकुमु दमवरुद्ध मू घेजम्‌ । 

शेपमिव सुरसरित्पयसा शिरसा विसारि शशिधाम विश्रतम्‌ ॥२ 

अन्वय.--अ्रकशपरिणाहशालिनि बृपस्य कुकछुदे अ्राद्रंचन्दने उमाऊुः 
मडल इव इतचाहु स्पशंसुखम्‌ अनुमवनन्‍्तम्‌ , उन्नते तुहिनशैलशिरसि ध्थितम्‌ 
तिवर्तिना ओजसा साद्रिजलधघिनलवाहप्थ॑ सदिक्‌ विश्वम्‌ श्रएनुवानमित्र, 
जानुमध्यम्‌ अ्रवसक्तविततवपुवा महाद्विना अ्धिवेष्टितम्‌ रवितेजसाम्‌ 
घिना भ्रूमिझता श्रप्तित लोकमिव स्थितम्‌ , तुहिनराशिविशद्म उप 
हता नीतम्‌ उरभम्‌ अश्रनुस््यता परिणाहिना ब्िलसन्मरीचिना शितिना 


बारहवथाँ सम श्छ्पू 


प्लुतमालीनसितकपालकुमुदम्‌ अवदुद्धमूर्ध जम्‌ सुरसरित्‌ पवसा शेषमिव विसारि 
शशिघाम शिरता बिश्रतम्‌ ॥२०-२४॥ 


> अर्थ--पार्वती के गीले चन्दन से श्रनुलिप्त दोनों स्तनमइलों के समान 
विशाल एव पुष्ट वृषभ (नन्दीएवर) के कऊुद पर अपने हाथों को रख कर 
(शिवजी) स्पर्श छुख का अनुभव कर रहे थे | हिंमालय के कसी शिखर पर 
स्थित होने पर भी मानों सम्पूर्ण भुवन को श्रतिक्रमण करने वाली अपने तेज्ो- 
राशि से पव॑तों, समुद्रों और बादलों के मार्गों (श्राकाशमडल) तथा दरों दिशाप्ं 
समेत सम्पूर्ण विश्व को वे व्यात्त कर रहे थे । उस समय :वह दोनों जानुओं के 
मध्यमाग में भीयणकाय सर्पणृज से वेष्ठित होकर सूर्स के अकाश के सीमाभूत 
लोकालोक पर्व॑त के द्वारा अधिवेष्टित रुम्पूर्ण विश्व वी तरह शोमायमान थे। 
तुपारणशशि के समान श्वेत-शुश्र भुजगराज को, जो उनके ( शब्टूर के ) यशोपवीत 
के स्थान पर था, ऋष्ण वर्ण की बनाने वाली एवं परिस्फुग्ति लंबी क्रिणों से 
भुशोमित नीले कठ से वह अ्रतीव शोमा पा रहे थे । मालती के पुप्पों के समान 
शुद्ध कपालरूपी कुमुद को श्रमिपिक्त करने वाली चन्द्रमा को किरणों को, जो 
उनकी पिंगल वर्ण बी जगाश्रों को व्याप्त करके चारों ओर पल रही थी, उन्होंने 
गंगा जल के श्रवशिष्ट भाग के समान शिर पर धारण कर रखा था ॥२०-२ण] 
टिप्पणी--नन्दीश्वर के क्छुद का स्पश पार्वती के स्तन-स्पश के समान 
छुजदायी था। प्रथम श्लोक में उपमा अल्ञार है, द्वितीय में उम्प्रेज्ञा, तृदीय 
में उपमा, चतुर्थ में तदशुण तथा पाँचवें में उत्प्रेत्ञा अलदार है। 
मुनयस्ततो5भिमुखमेत्य नयनविनिमेषनोदिता, । 
पाण्डुतमयत॒पसा जनितं जगतामशम भुशमाचचनिरे ॥२४॥ 
अन्चय.--तत' मुनयः ख्रमिमुलम एत्य नवनविनिभेषनोदिता, पादृतनय- 
तपसा जनितम्‌ जगतान्‌ अशर्म मशम्‌ आचचकिरे ॥रुथ) 
्ध--तदनन्तर मुनिर्यों ने शकर जी फे सम्नुस पहुचवर, आँस के इश्ाने 
से सम संउेत समझरर पादुपुत्र अर्जुन पी तपस्पा से उतठन्न संचार फे झष्टों को 
(उनसे) भलीभाँति कह छुनाया ॥२४॥ 


२७६ किराताजुनीय 


तरसैत्र कोडपि भुवनैकपुरुष पुरुषस्तपस्यति। 

ज्योतिर्मलबपुषो5पि रवेरमिभूय बृत्र इच भीमविम्रहः ॥२६॥ 

अन्वय,--हे भुत्रनैकपुरुष ! बृत्र: इव भीमविग्रहः कोडपि पुरुषः तरसा ६ 
अमलवपुष, रचे; अपि ज्योति: अमिभूय तपस्थति ॥२६॥ 

अर्थ--हे पुरुषश्रेष्ठ ! तृत्रासुर के समान भीपण शरीर वाला न जाने के 


एक पुरुष बड़े पराक्रम एवं हठ से प्रकाशमूर्ति सूर्य के भी तेज को तिरस्कृत क 
हुए. तपस्या कर रहा है ॥२६॥ 


स धनुर्महेपुधि विभर्ति कबचमसिमुत्तम॑ जटा:। 
वल्क्मजिनमिति चित्रमिद मुनिताविरोधि न च न्ास्य राजते ॥२७ 


अन्वयः--सः महेषुधि धनुः कवचम्‌ उत्तमम्‌ श्रसिम्‌ जटाः वल्कम शा 
नम्‌ च विमर्ति इृदम्‌ मुनिताविरोधि अस्य न रानते इति न ॥२७॥ 


अर्थ--बरह तपस्वी पुरुष दो विशाल तरकस, धनुष, कवच, उत्तम खड 
जटा, चलकल, और मृगचर्म इन सत्र वस्तुश्ों को धारण कर तपस्या ' 
रहा है | यद्यवि ये सब्र चीजें मुनिधरम-विरोधिनी हैं, तथापि उसे ये शोमा न 
देतों ऐसी ब्रात नहीं है, ( प्रत्युत इनसे उसकी और अधिक शोभा होती है, य 
आश्चर्य है। ) ॥२७॥ 


चलने&बनिश्वलति तस्य करणनियमे सदिदूमुखम्‌ । 

स्तम्भमनुभवति शान्तमरुद्अह॒तारकागणयुत॑ नभस्वलम्‌ ॥२८॥ 

अन्वय,--तस्य चलने अबनि: चलति करणनियमे सदिदमुखम्‌ शान्तमद 
सइतारकागण युतम्‌ नमस्तलम्‌ स्तम्मम्‌ अ्रनुमवति ॥२प्त। 


अर्थ --उसके चलने से धरती चलने लगती है, और उप्के समाधिः 
होने पर एवं इन्द्रियों का निरोध होने पर दिशाश्रों समेत प्रशान्त वायु एव ग्र 
नत्तत्रों से युक्त श्राकश मडल भी निश्चलता का अनुमव करता है ॥२८॥ 


टिप्पणी--अ्रर्यात्‌ उठी श्वाठ झुक जाने से समस्त विश्व की गति ६» 


बारहवाँ धर्ग २७७ 


जाती है। इससे ज्ञात होता है कि उस तपस्वी की शक्ति समस्त विश्व में 
भेक्ठ है। 

स तदोजसा विजितसास्ममरवितिजोपसंहितम्‌ । 

विश्वमिदमपिद्धाति पुरा किमिवास्ति यन्‍न तपसामदुष्करम्‌ ॥२६॥ 
-[अन्ययः--सः ओजसा विजितसारम अ्रमरदितिजोपतद्दितम्‌ तत्‌ इदम्‌ 
विश्वम्‌ पुरा अषि दधातिं। यत्‌ तपसाम्‌ अदुष्करम्‌ तत्‌ किमिव अ्रत्ति 
न ॥रछ। 

धअर्थ--वह तपस्वी अपने श्रदम्य तेज से सुरासुर समेत इस निखिल विश्व 
को निश्सार बना कर इसका शीघ्र ही थ्राच्छादन अथवा हस्ण कर लेगा। क्योंकि 
ऐसी कौन-सी वस्तु है जो तपस्या द्वारा दुष्कर हो ॥२६॥ 

टिप्पणी--अ्र्थान्तरन्‍्यास अलक्लार । 

विजिगीपते यदि जगन्ति युगपदथ सश्नरिदीपैति । 

प्राप्तुममवसभिवांछति वा वयसस्य नो विपदितुं क्षमा रुचः ॥३०॥ 

अन्यय,--जगन्ति धुगपत्‌ विजिगीपते यदि अ्रथ सल्लिहीपति अ्रभवम्‌ 
प्रास्तुम्‌ श्रभिवाउछति वा वयम्‌ अध्य रुच' विपहितुम नो क्षमा ॥३०॥ 

अर्थ--वह तपस्वी तीनों लोकों को या तो एक साथ जीतना चाहता है या 
तोनों लोझों फा एक साथ ही संहार करना चाहता है. अथवा अपवर्ग ( मुक्ति ) 
प्राप्त करमा चाहता है। (ऐसा हमें कुछ भी नहीं शात है, सिन्‍त कुछ भी दो) दम 
लोग उसऊे तेज फो सहन करने में अ्रसमर्थ हो रहे है॥३०॥ 

जिमुपेज्षस कथथ नाथ ! तब विदित न किशन । 

आऋतुमलमभयाईसि नस्त्वयि मा सम शासति मवत्परामव ॥३श॥। 

घझ्न्चयः--नाथ | क्मि उपेक्षसे फ्थय तय ने विदितम्‌ ने क्श्विन अमपद 
ने चहाम्‌ ातुम्‌ अरहंसि | त्यगि शासति परामवः माम्म भयत्‌ व रे श॥ 

प्र्थं--ह नाथ ! ब्राप उसनी क्यों उपेक्षा कर रद हैं, रूद्दिये क्या कार्य 
है? आय से सो चछ भी अशात नहीं है | * ख्रमपदान र््ता आए हम लोगों 
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की रक्ता करने में पूर्णे समर्थ हैं | आप के शासक रहते हुये हम लोगों का 
नहीं हो सकता ॥३१॥ 


इति गां विधाय विस्तेषु मुनिषु वचन॑ समाददे । 
भिन्नजलधिजलनादगुरु ध्वनयन्दिशां विवस्मन्धकान्तकः ॥३९॥ 


अन्बय,--इति गाम्‌ विधाय सुनिपु अन्धकान्वकः दिशा विवरम्‌ प्वनयः 
मिन्ननलधिजलनादशुरु वचनम्‌ समाददे ।।३२)। 

धआर्थ--इस प्रकार की प्रार्थना करके मुनियों के चुप हो जाने पर श्रन्वकार 
के शत्रु शह्वरजी दिशाओं के अन्तराल श्र्थात्‌ आकाश मण्डल को अगनी जे 
से पूर्ण करते हुए क्ुब्ध समुद्र के जलनाद के समान गमीर वाणी में बोले ।३ 


बद्रीतपोवननिवा सनिरतमवगात मान्यथा | 
घातुरुदयनिधने जगतां नरमशमादिपुरुषस्थ गां गतम्‌ ॥३३॥ 


पधन्वयः --बदरीतपोवन निवासनिस्तम्‌ गा गतम्‌ जगताम्‌ उदयनिधने ४ 
आदिषपुरुपम्य अशम्‌ नरम्‌ अन्यथा मा श्रवगात ॥३३॥ 


अर्थ --घरद्रिकाश्रम के तपोवन में निवास करनेवाले, जगत की सृष्टि 
सहार के कर्त्ता विष्णु के श्रशभूत उस तपस्वी को नर ( श्र्थात्‌ नारायस 
अवतार ही ) समझो, उसे कोई दूसरा साधारण तपस्वी मत मानो ॥३३॥ 


द्विपतः परासिंसिपुरेप सकलभुवनाभिवापिनः । 
क्रान्ककुलिशकरवीयबलान्मदुपासन विहितबान्महत्तपः ॥३४॥ 


पअन्वयः--एप, सकलभुबनामितापिनः कआनन्‍्तकुलिशकरबवोर्यत्रलाच रा 
परासिधिपु मदुपासन महत्तप विहिंतबान ॥३४॥ 


अर्थ--वह सम्पूर्ण लोक को दु'स देने वाले, इन्द्र की शक्ति 
झना यो तृण के समान ससमले वाले अपने दुर्दान्त शघुओं को पराजित 
वी फामना से मेरी उपासना हे रूप में यट घोर तपस्या कर रहा है ॥रेथ। 


वारहवाँ सर्ग रछ६ 


अयमच्युतश्व बचनेत सरसिरुहजन्मन: प्रज्ञा:। 
+ पातठुमसुरनिधनेन विभू आुबमभ्युपेत्य मनुजेषु तिष्ठतः ॥३५श॥ 

अन्चय --विभूः अयम्‌ अ्रच्युत. च सरसिसहजन्ननः वचनेन अ्रसुरनिधनेन 
जा पातुम्‌ मुवम्‌ अ्रभ्युपेत्य सनुजेषु तिष्ठत; ॥३४॥ 

अथे--यह परम शक्ति सम्पन्न तपत्वी तथा भगवान भ्री ऋण दोनों ही 
गत्रान्‌ ब्रह्मा की प्रार्थना से अछुरों का विनाश कर प्रजा की रक्षा के लिए इस 
सती पर मनुष्य योनि में जन्म लेकर निवास कर रहे हैं ॥२५॥ 

सुरक्ृत्यमेतदवगस्य निपुणमिति मूकदानव' | 

इन्तुमभिपतति पाण्डुसुर्त त्वस्या तदन्न सह गम्यतां मया ॥३६॥ 


अन्वय'--मृकदानवः एतत्‌ सुरकृत्यम्‌ इति निषुणम्‌ अ्रवगम्य पाडुसुतम्‌ 
न्तुमू अभिषतति तत्‌ अच मया सह त्वस्या गम्यताम्‌ ॥३६॥ 


अथै--मृक नामक एक कोई दानव (अ्रजुन की) इस तपस्था को देवताश्रों 
# कर्य है--ऐसा मली भाँति समझकर पाहुपुत्र को मारने के लिए जा रहा है, 
गे आप लोग शीघरता से हमारे साथ ही वहाँ (देसने के लिए) चर्ले ॥३६॥ 


विवरे४पि नैनसनियृढ़ममिमवितुमेप पारयन्‌ । 
पापनिरतिरविशक्धितया विजय व्यचस्यति बराहमायया ॥३१णी! 


अन्यय,--पापनिरति; एप: विवरे अपि एनम्‌ अनिगृदम्‌ अमिमवितुम्‌ न 

गग्यन्‌ घविशष्टि तया वराहमायया विजयम्‌ व्यवस्थति ॥३७॥ 
थैं--यह पापी ( मूक दानव ) एडान्त स्थान पाने पर भी प्रकट रूप में 

इए (अजुन को) पराजित करने में श्रपने को श्रसमर्थ समकफर, माया से शूकर 
का रूए धारण कर नि.शक भाव से अज्जुन को जीतने के लिए अयत्न-शील 
शा रहा है ॥१ण। 

निद्ते विडम्बितकिरातनूप तिबपपा रिपी सया। 

मुकतनिशितविशिलत्थ प्रसम मृगयाविवादमयमाचरिष्यति ॥३८॥ 
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शन्यय:--विडम्बितकिरातनपतिवपुपा मया रिपौ निहते मुक्तनिशितविशिष् 
अयम्‌ प्रसम मृगयाविवादम्‌ आचरिष्यति ॥३८॥ 


श्र्थ--किरावराज का रूप धारण कर उस वराह् रूप शत्रु को मेरे द्व 
मारे जाने पर यह अज्न उस पर तीचुंण वाण प्रह्दर करके मेरे साथ हठपूव॑ 
मृगया-कलह प्रारम्भ कर देगा ॥रे८।॥ 


तयसा निपीडितक्ृशस्य विरहितसहायसम्पढः । 

सतक्त्वविद्वितमतुलं मुजयोवेलमस्य पश्यत मधे5घिकप्यतः ॥३६॥ 

अन्धय:--तपसा निपीडितकृशस्य विरहितस्हायसम्पदः मंचे अधिदुप्वत 
अध्य सत्वविहितम्‌ श्रठ॒लम्‌ भुजयो; बल पश्यत ॥३६॥ 


अर्थ--तपस्या के कारण अत्यन्य दुर्बल एवं सहायक साधनों से हीन होने 
पर भी इस अर्जुन के रण में क्रुदहोने पर उसकी भुजा के स्वाभाविक एवं अठ॒त 
बल को ठ॒म लोग देखो ॥३६॥ 


[नीचे के तीन श्लोकों में किरातराज शिव की चेष्टाओं का वर्णन है--] 


इति तानुदार्मचुनीय विपमदरिचन्दनालिना । 

घर्मजनिवपल्लकेन लसदूगजमौक्तिकावलिगुणेन चच्तसा ॥४2०॥ 

चदनेन पष्पिवलतान्तनियमितविलम्बिसौलिना । 

बिश्रदरुणनयनेन रुच शिखिपिच्छलांछितकपोलभित्तिना | ॥४१॥ 
बृहृदुदबदज्जलदनादि धठुरुपह्दितिकमारगेणम्‌ । 

मेवनिचय इव संबबृते रुचिर. किरातप्रतनापतिः शिवः ॥४२॥ 


अन्तय.--इति तान्‌ उदारम्‌ अ्नुनीय विषमहस्चिन्दनालिना धर्मजनितपुल- ४ 
केन लसद्‌ गजमीक्तिकावलिगुणेन वक्षता | पुष्पितलतान्तनियमितविलम्बिमीलिना 
शिखिपिच्छुलास्छितकपीलमित्तिना श्रद्शनयनेन बदनेन रचम्‌ निश्रत्‌ | क्रात- 
प्रवनापति; शिव. जलदनादि उपहितेक्मार्गणम्‌ बृहत्‌ धनु, उद्धहतू रचिरः मेघ- 
निचय- श्व संवबते [४०-४२॥ 


अर्थ--शिव नी ने इस प्रकार उन मुनियों को ग्ागे की धेटना के सम्मन्ध 
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में यूचना टेकर किरात सेनापति का वेश घास्ण किया | उसी समय उनके वक्ष- 
स्थल में अ्रनेक वक्काकृति हरिचिन्दन की रेखाएँ खिच गयीं, स्वेट से रोमाच हो 
क्राया, और वक्तुस्थल में गजमुक्ता की माला शोमाबमान हो गयी | ( उनके 
मुखमण्डल की तो विचित्र शोमा हुई ।) अपनी लम्बी जठाश्रों को पुष्पित लताश्ों 
से उन्होंने बाँध लिया था, मयूर पत्र के कुडल धारण कर लिए ये, वे कुडल 
जय उनके कपोलों पर लटकने लगे तो उस समय उनके अदव्ण नेत्र से सशोमित 
मुब्र बी शोभा अति सुन्दर लगने लगी | इस प्रकार क्िरत सेनापति का विचित्र 
वेश घारण कर शिव जी ने मेघों के समान गरभीर लनि करनेवाला एक बृहत्‌ 
धनुप् लिया और उस पर एक शर-सन्धान किया। उस समय उनवी शोमा 
मेपमटल के समान दिखाई पढ़ने लगी ||४०-४२॥ 
टिप्पणी--तृतीय श्लोक में स्वभावोक्ति श्रलझ्भार है । 


>  घअनुकूलमस्य च विचिन्त्य गणपतिभिरात्तविप्रहे , । 
पक 
शुलपरशुशसचापभ्तैर्महती वनेचरचमृर्थिनिम मे ॥2३॥ 
अन्चय,--अस्य अनुकूलम विचिन्दय आत्तविप्रहं: शूलपरणुशरवापभतेः 
गणपतिमि: महतीः बनेचरचमू: विनिर्ममे ॥४२॥ 
अर्थ--शिव जी की प्रसन्नता की कामना से क्रात शरीर घारण कर शिव के 
प्रभय गणों ने भी शल परशु धनुष बाण आदि शम्जासत्र धारण कर किरातों की 
एक मह॒ती सेना तैयार कर ली ॥४३॥ 
विस्चय्य काननविभागमलुगिरमथेश्वरातया । 
भीमनिनद्रपिदितोसुभुवः परितोडपदिश्य मगयां प्रतस्धिरे ॥22॥ 
अन्चय --अथ ईश्वराजया अनुगिरम्‌ फाननतिभागम विस्थस्य भीमनिमद- 
६+६३ ५ कप 
विदिनोसभुवा झगयाम अ्रपदिश्य परित प्रतस्थिरे ॥४४॥ 
अथ--तदनन्तर भगयान श्र की आशय से उन प्रमंथ गणों ने पर्दद्ीर 
सेन संइेश ना विभाग कर अपनी सयइर चावाजों ठे वन्य सूमि को ब्याज सूमग्दे 
हर सुगया थे अहाने से चारों ओर प्रस्ञान कर दिया ॥७४]॥ 
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जुभिताभिनिःसृतविभिन्नशकुनिस्रगयूथनि'स्वने. । 

पूर्णप्रधुवनगुद्दा विवरः सदसा भयादिव रणास भूघरः ॥४५॥ 

अन्वयः--क्तुमितामिनिःसतविभिन्नशकुनिम्गयू थनिःस्वनैः पूर्णप्शुवनगुरर 
चरः भूघरः सहसा भयात्‌ इब ररास ॥४५॥ 

झथे--उस समय भयभीत होकर अपने-अपने स्थान से निकल कर अपने- 
अयने समूह से बिछुडे हुए पक्षियों और मर्गों के आ्रात्त शब्दों से वह सम्पूर्ण 
चन और पव॑त प्रदेश की गुफाएँ व्याप्त हो गयीं, ऐसा मालूम पड़ने लगा मार्नों 
इन्द्रकील पर्वत स्वमेव भयभीत होकर आत्तंनाद कर रहा हो ॥४५॥ 

न विरोधिनी रुपमियाय पथि मगविहद्न सहृतिः । 

ब्नन्ति सहजमपि भूरिभिय' सममागता: सपदि वैरमापद्‌ः ॥४६॥ 

अन्वयः--पथि विरोधिनी मृगविहद्भतहति; रुप्म्‌ न शयाय भूरिमियः समम 
आगता; श्रापदः सहजम्‌ अ्रपि वेस्म सपदि घ्नन्ति ॥४६॥ 

अर्थ--भागते समय मार्ग में पशुश्रों और पत्तियों की पारस्परिक सहज वैर 
आना क्रोधयुक्त नहीं हुई | क्‍यों न हो, अत्यन्त मय देनेवाली विपत्तियाँ एक 
साथ आकर सहज बैर को भी शीघ्र दूर कर देती हैं ॥४६॥ 

टिप्पणी--्रर्थान्तरन्‍्यास अलड्लार | 

चमरीगरगेंणवलस्य वलवति भये<प्युपस्थिते | 

बशबिततिपु विषपक्तपृथुप्रियवालवालधिभिराददे ब्रृतिः ॥४७॥ 

अन्वयः--वशविततिपु विपक्तपृथुप्रियवालबालधिति: चमरीगणेः गणशलस्य 
चलवति भये उपस्थिते थ्रपि घ्रतिः आददे ॥४७|॥ 

अथे--बाँसों की काँठेदार म्राड़ियों में अयने प्रिय बालों वाली पूँछों फे 
ऑटक जाने पर चमरी गीश्रों ने शिव के श्रनर्थी को सेना द्वारा भीपए भय ठ- 
प्थिन होने पर भी अपना थेर्य बनाए ही रुया ॥४ण॥। 

टिप्पणी--ताला के दृठ जाने के डर से उन्हें प्राण॒दानि की भी चिन्ता 
नहीं हई । 


आरहयाँ सर्ग श्प्रे 


हरसैनिकाः प्रतिभये5पि गज़मदसुगन्धिकेसरेः । 
५. स्वस्थमसिद्दृशिरे सहसा प्रतिवोधजुम्भितमुख्म गाधिपैः ॥४८॥ 

अन्वयः--प्रतिमये अपि गजमदसुगन्धिकेसरेः सहसा प्रतित्रोधजुम्भितमुखः 
मृगाधिपः स्वस्थम्‌ हस्सेनिकाः अमिव्दशिरे ॥४८।)। 

पअर्थ--भय का कारण उपस्थित होने पर भी गजराजों के मदजल से छुग- 
घित केसरों वाले मृगराजों श्रर्थात्‌ सिंहों ने निद्रा त्याग कर जेंभाई लेते हुए 
निःशट्ट भाव से शिव के सैनिकों को देखा ॥४प्नी 


टिप्पणी--मगराजों के लिए. यह उचित भी था | 


विभराम्वभूवुरपबृत्तजठरशफरीकुलाकुला: । 

पहुंचिपमिततटा, सरित, करिरुप्णचन्दनरसारुणं पयः ॥४६॥ 

अन्चय;--अ्रपबृत्तजठरशफरीकुलाकुलाः पद्धविपमिततटा; सरित* करिरग्ण- 
चन्द्नरसास्णम्‌ पयः जिभराग्बभूवु * ॥४६॥ 

अरथ--नदियाँ भयातुर होकर उछलनेयाली मछलियों से व्याप्त हो गर्यी | 
उनके तट कीचड़ से दुर्गंम चन गये । भागते हुए हाथियों के घक्कों से इृटे हुए 
दरिचन्दन वृक्त के रसों से उनके जल अ्ररुण वर्ण के हो गये ॥४६॥ 


महिपक्षताशुरुतमालनलदसुरभि* सदागतिः | 

व्यस्तशुकनिभशिलाकुसुमः प्रणुडन्व॒वी वनसदां परिश्रमम्‌ ॥५०॥ 

अन्चय:--महिपक्ततागुद्तमालनलद्रभमि: च्यस्तशुक्निभशिलाइुरुम, रुदा- 
गति; वनसदा परिक्षम प्रस़ुदन्‌ बी ॥४०॥ 

. अर्थ-महियों के पर्षण से क्षन-विक्षत त्वचा वाले खगुर-तमाल, एड उशीर 
|| छुगन्धि से सुरभित तथा शुरू के समान हरे-हरे शिला-दुरुमों फो इघर-उचर 
उड़ने वाली वायु उन बनवासियों ( झिरव सेनाश्रों ) के परिक्षन णो दूर करती 
हुए बहने लगी ॥४०॥ 

मथिताम्भसो रवविकीणमदितिकदलीगवेधुका । 
छान्तवलस्इलता: सरसीबिदधे निदाघ दव सत्त्यसम्प्लण: ॥४१॥, 


स्प४ किराताजुनीय 


अन्वय:---सत्त्यसम्प्लबः निदाघः इव सरसी, मथिताम्भतः रयविकीर्णमृदित- 
कदलीगवेधुकाः क्लान्तजलरूहलताः विद्धे ॥५१॥ 


अर्थ--भयभीत होकर भागते हुए उन वन्य जीव जन्तुओं के उच्तोम ने 
ग्रीप्मऋतु की भाँति सरोवरों की दुर्देशा कर दी। उन्होंने उनकी जलराशि को 
विलोडित कर दिया | भागने के वेग से किनारे के सम्पूर्ण कदली एवं निवारों 
को कुचल डाला, और पद्मिनी लताश्रों को मलिन कर दिया ॥५१॥ 


इति चालयन्नवचलसानुवनगहनजालुमापति' । 

प्राप मुद्तिहरिणीद्शनक्षतवीरुधं वसतिमैन्द्रसूनवीम्‌ ॥५२॥ 

अन्चय:--इ॒ति उमापति, शअ्रवलसानुचनगहनजान्‌ चालयन मुद्तहरियी- 
दशनक्षुतवीरुषम्‌ ऐन्द्रसूनवीम्‌ वसतिम्‌ प्राप ॥५२॥ 

अर्थ--इस प्रकार पारव॑तीपति भगवान्‌ शह्ढर इन्द्रकील के शिखर पर £छे 
तथा जज्जलों में रहने वाले जीवों को विक्षु*घ करके, हर्पित हरियियों के दाँतों ऐं 
छित्र लवाओं वाले इन्धरयुत्र श्रजुन के श्राश्रम में पहुँच गए ॥५२॥ 


स वभाससाद घननीलमभिमुखमुपस्थित मुनेः । 
पोत्रनिकषणविभिन्‍्नभुव दतुजं दधानमथ सौकरं बपुः ॥४५३॥ 


अन्चयः--अथ स; घननीलम्‌ मुनेः अ्भिमुखम्‌ उपस्थित पोत्रनिकपरणविमिं- 
ननभुव सोकर वषुः दघान दनुजम्‌ तम्‌ श्रासखाद ॥५३॥ 


अर्थ--तदनन्तर भगवान्‌ शकर बादलों के समान नीले तपस्वी अज्जुन के 
सम्मुख उपस्थित उस मूक नामक दानव के सप्रीप पहुँचे, जो यूकर शरीर घारए 
कर अपने थ्थुन से घरती को खोद रहा था ॥५३॥ 


कच्छान्ते सुरसरितो निधाय सेना- 
सन्वीत. स कतिपये. किरातवर्य. । 
प्रच्छन्नस्तरुगदने.. सगुल्मजलि- 
लेच्मीवाननुपदमस्य सम्प्रतस्थे ॥४४॥ 


बारहवाँ सर्ग श्पर्‌ 


अन्चयः--लक््मीवान्‌ सः सुस्सरितः कच्छान्ते सेना निधाय कतिपये. क्रित- 
बय; अन्बीतः सगुल्मजाल: तस्गहनैः प्रच्छुन्ः अस्य अनुपद सम्प्रतत्ये ॥५४॥ 

-,“ अर्थ--अत्यन्त शोभासम्पन्न मगवान्‌ शझ्ढर सुरनदी मन्दाकिनी के तड-प्रात 

में अपनी सेना को खड़ी करके कतिपय चुने हुए किरात सेनिकों को साथ ले कर 


लता प्रतान से घुशोमित घनेघने बच्चों की आड़ में छिप कर उस सूकर चेषघारी 
(मूक) दानव के पीछे-पीछे चल पे ॥४४॥ 


टिप्पणी--प्रहर्षिणी छुन्द । 


श्री महाकवि भारविकृत किराताजुंनीय महाकाव्य में बारह॒वाँ सर्ग समाप्त ॥१२॥ 


डे 


७ 
तेरहवाँ सगे 

वषुपा परमेण भूधराणामथ सम्भाव्यपरा क्रम” विभेदे। 

मगमाशु विलोकयाद्वकार स्थिरंंष्ट्रोममुखं महेन्द्रसू नुः ॥१॥ 

अन्चयः--अ्रथ महेन्द्रखनुः परमेण वपुषरा भूधराणा विभेदे सम्माव्यपरानस 
स्थिरदष्ट्रोग्रमुल मगम्‌ श्राशु विलोकयाश्वकार ॥१॥ 

अर्थ--भगवान्‌ शकर के प्रस्थान के अनन्तर इन्द्र पुत्र अर्जुन ने उस यूक़र 
वेशघारी दानव को शीघ्र ही देख लिया, जो अपने विशाल शरीर से परव॑तो 
को भी खड खड कर देने में समर्थ मालूम पढ़ रहा था और जिसकी घुद्ढ़ दाढ़ों 
से उसका मुख अत्यन्त भयकर दिखाई पड़ रहा था ॥१॥ 

टिप्पणी---इस सर्ग में देंतीसवें श्लोक तक श्रौपच्छुन्द्सिक इत्त है | 


स्फुटबद्धसटोन्नति: स दूरादमिधावन्नवधी रि तान्यकृत्यः । 

जयमिच्छति तस्य जातशड्डे मनसीम' मुहुराददे विवकम्‌ ॥२॥ 

अन्चयः--स्फुटबद्धसटोन्नतिः दूरात्‌ अमिधावन्‌ अवधीरितान्यकृत्व/ः सम 
जयम्‌ इच्छुति जातशद्ले तस्प मनसि मुहु, इम वितकम्‌ आददे ॥२॥ 

अरथै--क्रोध के कारण अ्याल को ऊपर उठाए. हुए, दूर से द्वी दौड़कर श्राते 
हुए, दूसरे कार्यों से विरत यह वराह विजय के लिए ही इस प्रकार आ रहा है-- 
इस प्रकार की आ्राशका करते ही श्र्॒जुन के मन में अनेक प्रकार के तर्क-वितर्क होने 
लगे ॥२॥ 

नीचे के ग्यास्ट श्लोकों में अर्जुन के तक-वितर्क का वर्णन किया गया दै---] 

घनपोत्रविदीणशालमृलो निविडस्कन्धनिकापरुग्णवशप्र: | 

अयमेफऊचरो5भिवतेते मां समरायेव समाजुहपमाण: ॥३॥ 


तेरहदवाँ सर्ग रस्प्पक 


अन्चय:--घनपोत्रविदीण शालमूल' निविडस्कन्धनिकापरग्स॒वप्र: एकचर: 
अय समराय समाजुहृपमाण; इब माम्‌ अ्रमिवतते ॥३॥ 

अथ--अपने कठोर थूथुन से किसी इक्ष के मूलभाग को विदीर्ण करने 
वाला एब श्पने निविड स्वन्ध के धर्षण से पर्वत की शिलाओों को भी तोढ़ने 
वाला यह अ्रकेला वराह ( अपने यूथ से अलग हो कर ) मुभसे युद्धार्थ 
मानों चुनौती देने के लिए. मेरे सम्मुख आ रहा है ॥३॥ 


इह चीतभयास्तपोनुभावाजद॒ति व्यालमंगाः परेपु वृत्तिम्‌ । 

मयि तो झुतरामयं विधत्ते विक्ृतिः कि नु भवेदियं तु साया ॥४॥ 

अन्चयः--इह तपोनुभावात्‌ वीतमय; ज्यालम्गगाः परेपु बृत्तिम्‌ जह॒ति अय 
मयि तां खुतरा विधत्ते | इयं विकृति: कि नु माया भवेत्‌ नु ॥४॥ 

अथे--इस आश्रम में (मेरी) तपस्या के प्रभाव से क्र न्याघ्रादि जन्वुश्रों ने 
- प्राणि हिसा करके अपनी जीविका चलाना छोड़ दिया है। किन्तु यह वराह तो 
मेरे साथ उसी हिंसा वृत्ति का व्यवहार करना चाहता है। क्या यह भावना मेरे 
मन में इसलिए तो नहीं उठ रही है कि मेरी तपत्या भंग हो गयी है अ्रथवा 
यह किसी देत्य की कोई माया है ॥४॥ 

अयवैप कृतज्ञयेव पूर्व भ्रशमासेवितया रुपा न मुक्त: । 

अवधूय विराधिनी: किसारान्मगजातीरभियाति मां जबेन ॥५॥ 

अन्चय,--अथ एप, पूर्वे भशम्‌ आसेवितया रुपा कृतशयेव न मुक्त; | 
श्रारत्‌ विशेधिनी; मगजाति, अवधूय जवेन मा अभियाति फिम्‌ ॥५॥ 

अयथे--ग्रथवा मेरे प्रति इसका पूर्व जन्म का कोई शज्ञता सम्बन्धी प्रझ्ल 
मोष है, जो हृतश्ता पी तरह इस जन्म में भी इसका सग नहीं छोड़ रहा है, निसके 
कारण अपने सहज विरोधी श्न्य जीयों को रुप्रीप में ही छोड़रर यह घड़े देग से 
मेरी ही प्रोर क्यों दौड़ा चला जरा रहा है ? ।शा 

न मृग सलु कोःप्ययं जिधांसः स्खलति ध्त्र तथा भ्रद् मनो मे । 

दिमल क्लुपीभचन चेतः फवयत्येर दितैपिणं रिप जावाक्षा 


र्प८ किगताजुनीय 


अन्वयः--अ्य मृग: न खलु कोडपि जिघासुः | हि अन्र में मनः रश 
स्खलति । हि विमल कल्लुप्रीमबत्‌ चेतः एवं हितैषिण रिपु वा कथयविीक्की। ॥ 

अर्थ --यह वराह नहीं है, निश्चय ही कोई श्रन्य मेरे प्राणों का परह' 
है, क्योंकि इसे टेखकर मेरा मन वारम्बार ऐसा ही कह रहा है। सच है 
चित्त का प्रसन्न और कल्लुपित होना ही मित्र अ्रथवा शत्रु होने की सूचना दे देवा 
है ॥६॥ 

टिप्पणी--श्र्थात्‌ जिसे देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता है, वही मित्र है ओर 
जिसे देखकर वह कलुपित हो जाता है वही शत्रु है। श्रर्थान्‍्तरन्‍्यास श्रलड्ार। 


मुनिरस्मि निरागसः कुतो मे मयमित्येष न भूयतेडमिमानः । 

पखृद्धिपु बद्धमत्सराणा किमिव हास्ति दुरात्मनामलब्बयम्‌ ॥७॥ 

अन्चय;--मुनिः अस्तमि निरागस: में कुतः मय इति एप: श्रमि 
मानः न मभतये | हि परिदृद्धिषु अद्धमत्सराणा दुरात्मनाम्‌ अलझ्डाथ किमिव 
अत्ति ॥७॥ 

अर्थ--मैं मुनि हूँ. श्रवणव मुझ अनपकारी को किसी से क्या भय दहै-- 
यह अ्भिमान करना अ्रत्र श्रेयस्कर नहीं है क्योंकि दूसरों की उन्नति से जलने 
वाले दुष्ट-दुरात्माश्रों के लिए. कौन ऐसी मर्यादा अ्रथवा धरम सीमा है, जिंसवा 
चे उल्लघन नहीं फरते ॥७॥ 

टिप्पणी--श्र थन्तिरन्‍्यास अलक्लार । 


दनुजः स्विदय' क्पाचरों वा चनजे नेदि बल वतास्ति सत्त्वे । 

अमभिभूय तथा हि मेघनील: सकले कम्पयतीव शैल्राजम्‌ ॥८॥ 

अन्चय --श्रय दनुज; स्वित क्षुपाचरे वा वनजे सच्त्वे इति बल नास्ति 
चत | तथा हि मेघ्नीलः सकल शैलराजम्‌ अमिमय कम्पयतीव ॥छ। 

अथै--अथवा यह कोई दानव निशाचर है, वन्य पशु में ऐसी शक्ति तो 
नहीं हो सकती ! क्‍योंकि बादलों के समान विशालकाय एवं नीला यह वबराह् 
इस पबत राज फो भी मानों पराजित करके विकम्पित-सा कर रहा है ॥८॥ 


तेरह॒वाँ सर्ग श्ष्य्ः्‌ 


टिपपणी--उत्मेक्षार्मित श्र्थान्तरन्यास अ्रलड्भार । 


.. अयमेब मृगव्यसत्रकामः प्रहरिष्यन्मयि मायया शमस्थे । 
> प्धुमिध्वजिनीरेरंपीशकितोद्भ्रान्तमगारिप काननानि ॥६॥ 


अन्चय;--अयमेव शमस्थे मयि मायया प्रहरिष्यन्‌ सुगव्यसत्रकाम; प्रथुमि: 
घ्वजिनीरवेः काननानि चकितोद्आन्तमृगाणि अ्रकार्पीत्‌ ॥६॥ 


अर्थ--इसी वराह ने शान्तिपूक तपस्या में निरत मुझ पर प्रहार करने 
की दुभविना से मृगया की इस भूमि को मुझसे छीनने के लिए श्रपनी माया से 
कल्पित विशाल सेना के कोलाहल से जज्जल के पशुओं को उद्रश्रान्त एवं चक्ति- 

सा कर दिया है ॥६॥ 
बहुश: कऋृतसद्ञतेविधात प्रियमिच्छन्नयवा सयोधनस्य। 
झुभित वनगोचराभियोगादगणमाशिश्रियदाकुलंतिरश्वान ॥१०॥ 

५ अन्बय:--अ्रथवा बहुशः कृतसत्झते. सुयोवनस्व प्रियं विधातम इच्छचन्‌ 

वनगोचरामियोगात्‌ छुमितम्‌ आकुल तिस्त्रा गणम्‌ अ्शिश्रियत्‌ ॥१०॥ 
अर्थ--पझथवा दुर्योधन से बहु पुसस्छत होकर उसका ग्रिय कार्य करने वी 

इच्छा से किसी ने बनभुति के अबरोध से ज्ञुरुघ पशुआ के रूप में आश्रय लिया 

है ॥१०॥ 
टिप्पणी--अ्र्थात्‌ उसने मन मे यह सोचा होगा कि यदि में किसी दूसरे 
पंण में वहाँ जाऊँगा तो मेरे कार्य सम्रादन में ये जद्मलों पशु ही विष्न डालेंगे 
अतएव में भी जज्नली पशु क्यों न वन जाऊँ ओर इस प्रकार से दुर्योधन का 
श्रिप्र कार्य सम्पस्न कर सआऊँ। 

«.. 'प्रवत्ीठसनाभिरत्नसेन: प्रसभ साग्डवजावबेदसा वा । 
प्रतिकर्तमुपागत, समनन्‍्यः ऋतमन्युयेदि था इफोदरेण ॥११९॥ 
अन्चय.--पाएटवजातवेदसा प्रसनम श्रदलीदसनानिः समनन्‍्यु., श्रश्यसेन, 

प्रतिउत्तम उगागतत यदि वा गगोदरेय हूतमन्तुः॥ १ १॥ 

ड्ि--१६ 
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अर्थ--अथवा खाण्डव दाह के समय अपने वन्धु- वान्धवों के जल बने 
के कारण अत्यन्त क्रद्ध तक्षक नागराज का पुत्र अश्वसेन ही तो मुझसे बदला 
लेमे के लिए, नहीं «आया है ! अथवा यह भीमसेन के द्वारा भ्रपक्षव कोई व्य 
हो सकता है, जो फ्द् होऊर बदला चुकाने के लिए मेरे पास श्राया हो ॥१५॥ 
टिप्पणी--महाभारत की एक कथा के अनुसार पाएडवों ने खाण्डव पते 
को जलाते समय नागराज तक्षुक के पुत्र अश्वसेन के वन्धु-बान्धवों को भी उसी 
में जला डाला था । वे वेचारे आग के भय से बाहर निकल कर भागना चाहते 
ये किन्तु पाएडवों ने अपने बाणों से उन्हें रोक कर उसी वन में पुनः वापस लौटी 
के लिए, विवश कर दिया था। 


बलशालितया यथा यथा वा धियमुच्छेदपरामय दधान: | 
निबर्ंणीय ० 
नियमेन मया : परम लासमरातिभन्भमाहु: ॥१२॥ 


अन्वय;--यथा तथा वा ञअ्रय चबलशालितया उच्छेदपरा घिय दधानः मंदी 
नियमेन निवर्हणीयः | हि अ्रातिमज्ञ परम लाभम्‌ आहुः ॥१२॥ 

अर्थ--खैर जो भी हो | यह मायाबी बराह हो अथवा यथार्थ में जद्गली 
सूकर ही हो, अत्यन्त बलवान होने के कारण यह मुमे मारना तो चाहता ही है, 
अतः मुझे इसको मारना ही चाहिये । क्योंकि पडित लोग शत्रु के सहार करो 
ही परम लाम बवलाते ध्राए हैं ॥१२।॥ 

टिप्पणी--अश्रर्थान्तरन्‍्यास अलझ्कार 

कुरु तात तपांस्यमार्गठायी विजयायेत्यलमन्वशान्मुनिर्माम्‌ । 

वलिनश्व बधाइते5स्य शक्य' त्रतसरक्षणमन्यथा न कतम्‌ ॥१३॥ 

अन्चय.--तात ! श्रमागंदायी बिजयाय तपासि कुछ इति मुनि: मात्र 
श्रलम्‌ श्रन्वशात्‌, श्रस्य वलिनः वधादते श्रन्यथा बवसरक्षुण कते न शक््यम्‌ ॥१३॥* 

अर्थ-द्वे वत्स ! छिद्रान्वेषी शत्रुश्नों को अपने आश्रम में प्रवेश का श्रवतर 
न देते हुए विजय के लिए तपस्पा करना--इस प्रकार का उपडेश मु्के मुनिवर 
व्यास जी ने किया था, अ्रतएव इस परम वलवान वराह के वध के श्रतिरिक 
फ्सी अन्य उपाय द्वारा मेरे उत की रक्षा नहीं हो सकती ॥१३)॥ 
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टिप्पणी--दुण्टों का दमन करने के लिए यदि हिंसा का भी प्रयोग करना 
पढ़े तो इसमें दोप नहीं है । 
>ूति तेन विचिन्त्य चापनाम प्रथम' पौरुषचिहमाललम्धे | 
उपलब्धगुण: परस्य भेदे सचिवः शुद्ध इवाददे च बाण ॥१४॥ 


अन्ययः--तेन इति विचिन्त्य चापनाम प्रथम पौरुषचिहमम श्राललम्पे 
परस्प भेदे उपलब्धगुणः शुद्धः वाणश्व सचिव इच आददे ॥१७॥ 


अर्थै--अज़ुंन ने इस प्रकार का तक-वितर्क करने के अ्रनन्तर अपने गाडीव 
नामऊ घनुप को, जो प्रथम पीरुप-चिह् के रूप में था, ग्रहण किया एवं तदनन्तर 
शम्रुद्रों के वध करने में ज्ञात पराक्रम वाले एक सरल एव निर्दोष ब्राण को मी 
मत्री के समान ग्रहण किया ॥१४॥ 


टिप्पणी--बाण के दोनों विशेषण मन्नी के साथ भी जोड़ लेने चाहिये | 
' 'भेपानुप्राणित उपमा अलझार | 


अनुभाववता गुरु स्थिरत्यादविसवादि धनुर्धनस्नयेन । 

स्ववलब्यसने5पि पीड्यमान गुणवन्मित्रमिवानतिं प्रपेदे ॥॥१४५॥ 

अन्यय,--शुर स्थिरत्वात्‌ श्रविसंवादि शुणवत्‌ धनु: मित्रमिव अ्रनुमाववता 
इनझ्ञयेन स्वयलब्यसने5पि पीउयमान श्ानति अपेदे ॥१०॥ 

अर्थ--महान, पूज्य, सत्यपरायण, ओऔदार्य आदि सदगुणों से सम्पन 
सन्मित्र धन-रूप बल वी अभाय दशा में भी प्राथित होने पर जिस प्रकार से 
घनुकूल आचरण करते हैँ, उसी प्रकार से महान , सारवान होने से दृदतर रर 
पत्थथा युक्त गाशीव घनुप भी क्टोर तपस्था के झसारण क्षीण बल होने पर 
भी भद्दानुभाव अर्जुन द्वारा आ्राकृष्ट किए जाने पर नमप्त हो गया ॥६णा] 

टिप्पणी--श्लेएानुप्राणित उपमा अ्लद्वार । 

प्रधिकप निनाद मिन्नरन्थध: पद्चिष्टम्मनिपीडितस्तदानीम । 

अधिरोहति गाटिडय मद्देपी सकल. संशयमारुरोद शैल, ॥१६॥ 


श्ध्र किरातार्जुनीय 


पअन्वयः--तदानीं महेप्नौं गास्डिवम अधिरोहति प्रविकर्षनिनादमिनरर- 
नर पदविष्टम्मनिपीडित: सकल; शेलः सशयम्‌ आरुरोह ॥१६॥ 


अर्थ--उस समय गाण्डीव घनुप पर अर्जुन द्वारा वाण रखते ही पत्यक्र' ...- 
खींचने के कठोर शब्द से पर्वत की घुफाएँ: व्याप्त हो गयीं, और अर्जुन के १६ 
भार से आक्रान्त होने कारण वह सम्पूर्ण पर्वत श्रपने में स्थिर रहने के लिए भी 
सशयग्रस्त हो गया ॥१६॥ 


टिप्पणी--अ्रतिशयोक्ति अलड्डार । 


दच्टशेब्थ सविस्मय' शिवेन स्थिरपूर्णायतचापमण्डलस्थः । 

रचितस्तिसुणां पुर्ण विधातुं चधमात्मेब भयानकः परेपाम्‌ ॥१७॥ 

अन्वयः--अरथ शिवेन स्थिरपूर्णायतचापमडलस्थ: तिखणा पुरा वध विधातु 
रचितः आत्मा इव परेपा भयानक: सविस्मय दद्शे ॥१७॥ 


अर्थ--वाण-सन्धान के श्रनन्तर भगवान शंकर ने सम्पूर्ण रूप; 
प्रत्यश्चा के खींचने के कारण विरचित निश्चल चाप-मडल में श्रवस्थित अत 
को बड़े विस्मय के साथ त्रिपुर-विष्चस के समय स्वय अपने द्वारा रचित निज 
स्वरूप के समान शत्रुश्रों के लिए परम भयकर रूप में देखा ॥१७॥ 


टिप्पणी--उपमा श्रलद्भार । 


विचकर्ष च संहितेपुरुच्चैश्वरणास्कन्द्ननामिताचलेन्द्र: 

धनुरायतभोगवासुकिज्यावदुनम्रन्थिविमुक्तवद्दि शम्भु: ॥१८॥ 

अन्वय,--शम्भुश् सहितेषु: उच्चे, चरणास्कन्दननामितावलेदलः अरयव- 
भोगवाघछुकिज्यावदनग्रन्थिविमुक्तत्रद्ठि: धनु; विचकर्ष ॥१८॥ 

अर्थ--तदन्तर भगवान शकर ने मी शर-सन्घान पूर्वक अपने धसुप 
सीचा । उस समय उनके चरणों की अ्रत्यन्त चपेट से पव॑तराज नीचे की श्रार 
खिसक उठा । उनके धनुप की प्रत्यश्या पर नागराज बासुकि ही विराजमान थे, अत 
उसके खींचने पर उनका शरीर फिच गया और मुख की अधि से अग्नि की (मंतर 
ग्र ) ज्वालाएँ निकलने लगीं ॥१८॥ 


तेरहवाँ सम २६३ 


टिप्पणी--त्वभावोक्ति अ्रलझ्भार । 


“से भवस्य भवक्षयकह्देतो: सितसत्तेश्य विधास्यतो: सद्दार्थम्‌ । 
रिपुराप पप्भवाय सध्य' प्रकृतिप्रत्यययोरिवरानुबन्धः ॥१६।॥ 


अन्वयः--सहार्थ विधास्यतो: मवक्षयैकहेतो: भवस्य सितसप्तेश्व मध्य रिपुः 
इृतिप्रत्यययो; अ्रनचन्‍्घः इव स पराभवाय आप ॥१६॥ 


शर्थ--एक ही समय शर्नु-संहार रूप प्रयोजन को पूरा करने के लिए उद्यव 
संसार के विनाश के आदि कारण शझ्छर जी और अर्जुन के मध्य में प्राप्त वह 
पराह रूप शत्रु, सयुक्त रूप में श्र्थ बोध कराने वाले प्राकृति और ग्रत्यय के 


मेथ में स्थित इत्सशर वर्ण की भाँति विनाश को प्राप्त हुआ ॥१६॥ 


टिप्पणी--जिस प्रकार से अर्थ प्रतिपादक प्रकृति और प्रत्यय के बीच 
+ त्‌ उ श्रादि इत्सशक्त वर्ण केवल लोप होने के लिए ही श्राकर उपध्यित 
ऐते हू उसी प्रकार से शिव और अर्जुन के बीच में वह बराह उपस्थित हुआ। 
उराएरण के लिए कर्तव्य शन्द को लीजिए | इसमें 'क! घात श्रर्थ प्रतिपादक 
रवि है और तब्यत्‌ प्रत्यय है। दोनों के बीच में अम्तिम त कार का लोप 
शंजाता है जो इतसशक है। उपमा अलक्कार । 
श्रथ दीपितवारिवाहवर्त्मा स्ववित्रासितवास्णादवाय. | 
निपपात जवादिपु: पिनाकान्मद॒दो5श्रादिय वैद्युतः ऋशानु' ॥रणा 
अन्यय.-.अ्रथ दीपितवारियाहवर्त्मा अवार्य इपु स्वविद्यासितवास्णात्त्‌ 
गसन्‌ महतः अ्श्नात वैथत फशान: इव जवात्‌ निपपात ॥२०॥ 


दर अवब--तदनन्तर मेघों के पथ को उठभासखित करा हमरा शरर जी का 
«.“' पंण, औपने घोष से हाथियों को भी विकम्पित करने वाले घरप से, 
यम मबल से पिद्युत्‌ की ज्याला से समान थेग से छूटा॥रेणा 
। हक चृहत्पतत्रजन्मा कृवता त्येपिनिपाववेगरसू 
निनादमहन्मद्दोस्गाणां हृदयतश्नोत्रशिद॒त्पपात नाद- ॥३ श॥ 


२६४ किराताजुनीय 


अन्वय:--बअज़तः अस्यबृहत्पतत्रजन्मा. कृतताज्ष्योपनिपातवेगशई 

महोरगाया हृदयश्रोत्रमित्‌ प्रतिनादमहान्‌ नादः उत्पपात ॥२१॥ कि 

पर्थ-वेग से चलते हुए उस वाण के बृहत पक्षों से उत्पन भीपण ना 
अपनी ही प्रतिध्वनि से मयकर हो कर, गरुढ़ के वेग पूवंक आक्रमण की आश। 
उत्पन्न करता हुआ महान्‌ सर्पों के छुदयों और कानों को विदीय करते ६ 
फैल गया ॥२१॥ 

टिप्पणी--अ्रमोत्थापित अ्रतिशयोक्ति श्रलह्वार । 

नयनादिव शुलिनः प्रवृत्तेम नसो5प्याशुतर यतः पिशगः। 

विदये विलसचडिल्लतामैः किरणैव्योमनि मार्गेणस्य मार्ग . ॥रश!। 

अन्वय;--शूलिनः नयनात्‌ प्रवृत्ते: इव पिशज्ञै, विलसत्तडिल्लतामैः मगठ 
अपि आशुतरम्‌ यतः मार्गण॒स्य किरणः व्योमनि मार्ग: विदवे ॥२२॥ ५, 

अर्थ--मानों भगवान्‌ शकर के तृतीय नेत्र से उत्पन्न अग्नि-ब्याली के 
समान कपिल वर्ण और विजली की रेखा के समान देदीप्यमान, मन के वेग 5 
भी शीध्रगामी वेग से चलते हुए शिव के उस बाण की किरणों ने आकाश मत 
में उल्कारेखा की तरह एक ज्वलन्त मार्ग बना दिया ॥२२॥ 

विप्पणी--स्वभावोक्ति श्रलद्वार | 


अपयन्धनुप, शिवान्तिकस्पैविंवरेसद्धिरभिख्यया जिहान. । 
युगपददत्शे विशन्बराह तदुपोढेश्व नमश्वरे, एपत्क, ॥२३॥ 
अन्वय.--पृपत्क, धनुपः अपयन्‌ शिवान्तिकरस्थ, अमिख्यया जिहानः विउ- 
रेसद्धि. वराहं त्रिशन्‌ तदुपोढे , नमश्॑रै, युगपत दहशे ॥२३॥ ग 
झअर्थ---शिव जी का वह वाण जिस क्षण घनुप से निर्गव हुआ्रा, उस सम" 
शिव समरीपवर्ती श्राकाश चारियों ने, निस समय वह पूर्वोक्त शोभा से सम 
हुआ उस समय श्न्तराल वर्ती आकाश चारियों ने वथा जिस समय वह वर्ण 


में प्रविष्ट हुआ उस समय वराद् के समीपवर्ती श्राकाश 'चाररियों ने एक जो 
ही देणा ॥२३॥ 


तेरहवाँ सर्ग श्६५४, 


टिप्णणी--तात्प्य यह है कि उठे घनुष से निकलकर आकाश से जाते 
ह२ एव वराह के शरीर में प्रविष्ट होते हुए तनिक भी देर नहीं लगी। अति 
' शैबोक्ति अ्रलड्डार से लोकोत्तर वेग प्रतीतिरूप वस्त॒च्बनि । 

स वमालनिभे रिपी सुराणां घननीहार इवाविपक्तवेग. | 

भयविष्लुतमीज्षितो नभ.स्थैजेंगर्वी श्राह इबापगां जगाहे ॥२४॥ 


अन्चय.--सः तमालनिभे सुराणा रिप्री घननीहार इच श्रविषक्तवेग: 
नमस्थ; भयविप्लुतम्‌ ईक्षित: श्रापगा थ्राह शव जगरती जगाहे ॥२४॥ 


अथे--शिव जीका वह वेगशाली वाण तमाल के समान नील वर्ण के उस 
देवशब्रु वराह के श्रप्रतिहत चेग शरीर में सघन हिंम के समान अ्रप्रतिहत वेग से 
प्रपिष्ठ हो गया | भय विहल नभचरों ने देखा कि वह इसके बाद इसन-प्रकार से 
धरती में प्रविष्ट हो गया जिस प्रकार से आ्राह नदी में प्रविष्ट हो जाता है ॥२४॥ 


सपद्ि प्रियरूपपर्च रेखः सितलोहाम्ननख. खमाससाद | 

कृपितान्तकतर्जनांगुलिश्रीज्यंधयन्प्राणभूतः कपिध्वजेपु: ॥२४॥ 

अन्वय.--सपदि प्रियरूपवरेख सितलोहाप्रनखः कुपितान्तक्वर्जनाहुलिशीः 
अपेयोरेणु, प्रायश्ृतः व्यथयन्‌ खम्‌ ग्राउसाद ॥२५॥ 


अर्थ-टीक उठी अवसर पर दुसनत ही अर्जुन का भी बाण प्राणियों को पीडित 
ला हुआ आकाश में उपस्थित हुआ | उस बाण का स्वरूप हुस्दर था, उसमे 
गोद आर रेपाएँ अ्रच्छे दग से निर्धित थीं, उसके अम्रभाग में श्वेत लोहे का 
अत लगा हुआ था, जो नस की आकृति का था। वह ओदधित यमराज थी 
| नी ब्रगुह्ली के समान भयकर दिसाई पढ़ रहा था ॥रफा। 

टिपणी---उपमा अ्रलद्भार। 

'रमाझपरिग्रहोस्तेज स्फुरदुल्काकृति विज्तिपन्चनेषु ! 

से ज्ञयेन पतन्पर-शताना पतता ब्रात इबारव चितेन ॥२६॥ 

धन्वयः--परमास्परिपदोद स्फुरइुल्शत्टवि तेज, बनेु पिक्तिस्त जबेन 
लए क; पर,शताना मात दुपय 'स्रास्व बितेने ॥२६॥ 


२६६ किराताजनीय 


अर्थ---अर्जुन का वह महान वाण मत्र द्वारा दिव्य शस्त्र की भाँति सधानित 
था, अत; प्रदीप्त उल्का के समान बन में अपने तेज को विखेरता हुआ अत्वन्त 
बेंग के साथ दौड़ते हुए सैकड़ों-सहखों पक्षियों के समूह की माँति वह महान्‌ शब्द 
फैलाने लगा ॥२६॥ 


अविभावितनिष्क्रमप्रयाणः शमितायाम इवातिरहसा सः । 

सह पूर्व॑तर नु चित्तवृत्तेरपतित्वा छु चकार लक्ष्यमेदम्‌ ॥२७॥ 

अन्वयः--अतिर हसा श्रविभावितनिष्क्रमप्रयाणः शमितायाम इव सः सह नु 
चित्तबूत्ते: पूवतर नु लक्ष्यमेद चकार ॥२७॥ 

अर्थ--श्रत्वन्त वेग के कारण अ्रर्जुन के उस वाण का गाण्हीव से निर्गत 
होने का तथा उसके गमन का समय किसी को ज्ञात नहीं धो सका और उसने 
अतिवेग से मानों श्रत्यन्त सूक्रम होकर चित्तवृत्ति (मन की गति) के साथ दी 
अथवा उससे भी पूर्व ही लक्ष्य में पहुँच कर श्रथवा लद्दय तक त्रिना पहुँचे ही 
उसका भेदन कर दिया--इसका कुछ भी निश्चय नहीं हो सका ॥२७॥ 

टिप्पणी---उद्प्रेज्ञा अलड्जार से चाण वेगोत्वर्ष रूप वस्तुर्ध्धान | 

स व॒पध्चजसायकाव भिन्‍न॑ जयद्देतु: प्रतिकायमेपणीयम्‌। 

लघु साधयितं शरः प्रसेहे विधिनेवाथंमुदीरितं प्रयत्न, ॥र२८॥ 

प्यन्वय.--जयदहेतु; सः शरः वृपध्यजसायकावमिन्नम्‌ एप्रणीयम्‌ प्रतिकाय 
विधिना उदीस्तिम्‌ श्रर्थ प्रयत्व इव लघु साधयित प्रसेहे ॥र८॥ 

अर्थें--विजय साधक वह अर्जुन का वाण ब्रपभव्वज शद्धर के वाण से 
विद्ध उस प्रतिपक्ची सकर के शरीर को इस प्रकार से सुगमतापृ्रक विद्ध करने 
में समर्थ हो गया दिस प्रकार से मनुष्य का ग्रयल दैंब प्रतिपादित कार्य का 
अनायास ही सम्पादन कर लेता है ॥२प८॥ 

टिप्पणी--उपमा अलद्गार॥ 

अविवेकबुथाश्रमाचिवाय् क्षयलोभावित्र सश्रितानुरागम्‌ । 

विज्िगीपुमियानयप्रमादावबसाद विशिखी बिनिन्यतस्तम्‌ ॥२६॥॥ 


तेरहवाँ सगे र्‌६७ 


श्रन्च॒य.-अविवेक्यू थाअरमी श्र्थम्‌ इव कज्षयलोभी संभितानुरागमिव अनय- 
प्रशरी विजिगीपुमिय विशिखो वम्‌ अवसाद विनिन्‍्यत॒ुः ॥२६॥ 

अरथ--जिस प्रकार से श्रविवेक और व्यर्थ का परिश्रम धन-वैमव को 
स्रामी का विनाश और लोभ जैसे सेवकों के अनुराग को और अ्रनीति तथा प्रमाद 
जैसे विजय-प्राप्ति की रच्छा रखने वाले व्यक्ति को शियिलित कर देते हैं वैसे ही 
श्र ओर श्रर्जुन के वाणों ने उस सूकर को शियिलिव कर दिया ॥२६॥ 

टिप्पणी--मालोपमा श्रलझ्लार । 

अथ दीघतम तमः ग्रवेक्यन्सहसा रुग्णस्य स सम्भ्नमेण । 

निपतन्तमियोष्एरश्मिमुज्या' बलयीभूततरु धरा च मेने ॥३०॥ 

अन्चय:---अ्रथ सः दीर्पतम तमः प्रवेयन सहसा रुग्णुरयः सम्भ्रमेण उप्य- 
रश्निम्‌ उ्यी निपतन्तमिव्र मेने | धराख वलयीमूततर मेने ॥३०॥ 


अर्थ---तदनन्तर वह वराह दी निद्रा के अन्घकार श्र्थात्‌ झत्यु के गाल में 
पेश करते हुए तुज्त ही वेगहीन होकर चारों ओर चक्कर काटमे लगा ओर 
उम्र ज्ञण उसे यह जात हुश्रा कि जैसे दूर्य प्रथ्वी पर गिर रहे हैं और पएथ्वी 
पेमत्त दक्ष म्एडलाकार घम रहे हैं [३२० 


टिप्पणी-- चक्कर फाटते हुए. को यह आान्ति होती ही है। स्वभावोक्ति 
अलगार। 


से गतः ज्षितिमुप्णशोणिताद्र' खुरठंप्ट्रागनिपातदारिताश्मा । 

असुभि, ज्षणमीत्धितेन्रसूनुविद्वितामपेशुरुष्षनिर्नियसे ॥३१॥ 

अन्वयः--तज्षिति गतः उणशोणितादं खुरछप्ट्रामनिपानदाग्तिश्मा क्षणम्‌ 
ऐसनेद्रमूनु पित्तामरपशुदप्वनि से. अरुभिः निरास ॥३१॥ 

'पर्व--पएप्ती पर गिर कर गरम-गन्म रत से लथफ्थ उस बरार ने खरने 
"ही तथा दरों के अग्रभाग की चोट से पत्थर बी शिलाओं को मोड़ते हुए 
प्मरर लिए ध्र्जन की ओर देखा चोर फिर घत्यन्त कोर से गंमीर गर्नेन 
लि हुए उसने अपने पाणों को त्वाग दिया ॥३ था 


रह किराताजु नीय 


टिप्पणी---स्वभावोक्ति श्रलड्वार | 
स्कुटपौर्षसापपात पार्थस्वमथ प्राज्यशरः शरं जिश्चछ्ुः । ) 
न तथा कृतवेदिनां करिष्यन्प्रियतामेति यथा कृतावदानः ॥३९॥ 


अन्वय:--अ्रथ पार्थः प्राज्यशर, स्फुटपीरुप शर जिघृक्षु; आपपात | इर्त्े- 
दिना कृतावदानः यथा प्रियताम्‌ एति तथा करिष्यन्‌ू न ॥३२॥ 


अर्थ--वराह के मर जाने पर श्र्जुन के पास यद्यपि बहुतेरे वाण थे तथापि 
इस प्रकार का उत्कट पराक्रम दिखानेवाले अपने उस बराह वेधी बाण को उठाने 
की इच्छा से वह उसकी ओर लपके। सच है, जो लोग इनज्ञ होते हैं, वे 
उस का अ्रधिक आदर करते हैं, जो कुछ काम करके दिंखा देता है। 
अविष्य में उपकार करने वाले का वे उतना अधिक आदर नहीं करते ॥३२॥ 


टिप्पणी--श्रर्थान्तरन्यास अ्रलद्भार | हि 
[नीचे के दो रलोकों दवा उस वाण का वर्णन किया गया है--] 


उपकार इबासति प्रयुक्त, स्थितिमप्राप्य सगे गत: प्रशाशम्‌ । 
कृतशक्तिखाडूमुखो गुरुत्वाज्जनितत्रीड इवात्मपीरुपेण ॥३३॥ 


स समुद्वरता विचिन्त्य तेन स्वरुचं कीतिमिवोत्तमां दघानः । 

अनुयुक्त इव स्ववातंमुच्चे, परिरिभे नु भ्रशा विलोचनाभ्याम्‌ ॥३४॥ 

अन्चय --अ्रसति प्रयुक्त" उपकार इब झूगे स्थितिम्‌ अ्रग्राप्य श्रणाश गत 
ऊतशक्तिः शुदत्वात्‌ अवाडमुसः आत्मपीरुषेण जनित्ीट इव स्थित: | उत्तर 
स्वदचं कीर्तिमिव द्घान, विचिन्त्य समुद्धग्ता तेन उच्च, स्ववार्ते अनुयुक्त शव र 
विलोचनाम्या भृश परिरेमे नु ॥३३-३४॥ 

अर्थ--अश्र॒ज्जुन का वह बाण दुःशील दु्जनों पर क्एि गए. उपकार १. 
भाँति उस वराह के शरीर में न ठहर कर श्रदश्य हो गया एवं अपने पौदप को 
दिखला कर अ्रग्रमाग में लीह की शुरुता से श्रघोमुस्त होकर वह इस प्रयार 
दियाई पड़ा मार्नो अपने पुरुपत्व के प्रकाशन करने से लपण्जित प्ोक़र उसने 
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अपना मुँद नीचे कर लिया है। वह कीर्ति की भाँति भानों श्रपनी उज्ज्वल कान्ति 
डे युक्त था | उसे नसर्वथा आह्य समझे कर अर्जुन ने अपने नेत्नों से उसका 
बासबार आर्िगन किया, उस समय वह मानों उच्च स्वर में अपने कार्य-कोशल 
को जानने की अमिलापा करते हुए पड़ा था ॥३३-३४॥ 

टिप्पणी--मौरबशाली मद्दान्‌ लोग अपने पुरुषत्व का प्रकाशन करके अपना 


शिर रँँचा नहीं उठाते, प्रत्युतबढ़ा से बढ़ा कार्य करके भी वे नम्नता ही दिखाते 
हैं। दोनों श्लोकों में उद्मेक्षा अलड्लार है | 


तत्र का्मु कभ्ृतं महाभुजः पश्यति सम सहसा वनेचरम्‌ । 

सन्निकाशयितुमग्रतः स्थित शासन कुसुमचापविद्धिपः ॥३४५॥ 

अन्चय:--तप्र महामज; कुसुमचापविद्विपः शासन सन्निकाशयितुम्‌ अ्रग्नतः 
स्थित कॉर्मुकभमृत बनेचर सहसा पश्यति सम ॥रेश। 

भर्थ--उक्त प्रदेश में महामुज अर्जुन ने कुसुमायुध के सहारकर्ता भगवान, 
शकर वी आश को यूचित करने के लिए श्रपने श्रग्मभाग में स्थित एक घनुपघारी 
फ्रित फो सहसा देखा ॥३५॥ 
है टिप्पणी--यह रथोद्धता छुल्द है | सर्ग की समालि पर्यन्त अत्र यही छुल्द 
रहेगा । 

स प्रयुज्य तनये मद्दीपतेरात्मजातिसच्शी क्लिानतिम्‌ | 

सान्लपूर्वमभिनीतिददेतुक वक्तुमित्यमुपचक्रमे बच. ॥३६॥ 

अन्धय.--सः महीपते. तनये आत्मजातिसहर्शी क्लि श्रानर्ति श्रठम्ब, 
सान्लपूर्वम्‌ अमिनीतिददेतुक वचः इत्थ वकठम्‌ उपचकमे ॥३६॥ 

अर्थ--(तदनन्तर बह) फिसत राजपुत्र अरुन को अपनी जाति परमरा के 
अनुवार प्रणाम कर सान्त्वनापूर्वऊ प्रिय और युक्तियुक्त चातें इस प्रकार से पहने 
फे लिए उठ हुआ ॥३६८॥ 

शान्तता विनययोगि मानस भूरि धाम विमले ठप: खुतम्‌ । 

प्राह ते मु सदशी दिवीकसामन्ववायमबदातमाकृति- ॥३जा 
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अन्चयः--शान्तता ते विनययोगि मानस नु तथा भूरि घाम वष; 
विमल श्रुत॑ द्वौकसा सदृशी आकृति: अवदान अन्ववाय प्राह ॥३२७॥ . _*, 

अर्थ--आरप का यह शान्त भाव आपके छृदय की विनयशीलता को प्रकाशिव 
फरता है । महान तेजस्वी ग्राप फा यह तप श्रापके विशुद्ध शाज्ीय शान का 
परिचय देता है श्रौर आ्रापकी देवताश्रों के समान यह मनोहर शआराकृति आपके 
विशुद्ध वश को प्रकट कर रही है ॥३७॥ 


दीपितस्वमनुभावसम्पदा गीरेण लघयन्मदीभ्वतः | 

राजसे मुनिरपीह कारयजन्नाधिपत्यमिव शातमन्यवम्‌ ॥रे८॥ 

अन्वय,--मुनिरपि श्रनुभावसम्पदा दीपितः गौरवेण महीभ्दवः लघयन त्वम, 
इह शातमन्यवम्‌ आपधिपत्यं; कारयन्रिव राजसे |३८॥ 

अर्थ--ऐश्वर्य रहित मुनिवेश में होते हुए भी श्राप श्रपने अतिशय प्रभाव 
से सुप्रकाशित हो रहे हैं | अपनी महत्ता से (बढ़े-बढ़े) राजाओं को भी त॒च्छ बना 
दे रहे हैं, इस प्रकार आप इस पर्वत पर मानों इन्द्र के द्वारा उनके शासन कार्य 
की देखभाल करते हुए शोमायमान हो रहे हैं ॥३८॥ 

तापसो<5पि विश्वुतामुपेयिवानास्पदं त्वमसि सर्वसम्पदाम्‌ | 

दृश्यते हिं भवतो विना जनेरन्वितस्यथ सचिवेरिष्र ग्रतिः ॥३६॥| 

अन्वय:--विभु ताम्‌ उपेयिवान्‌ तापसो 5पि त्व सर्वेसम्पदाम्‌ श्रास्पदम्‌ श्रसि । 
तथाहि भवतः जनैदबिना सचिव: अन्पितस्थेव द्युतिः दृश्यते ॥३६॥ 

धर्थ--अश्रत्यन्त प्रभाव से युक्त होने के कारण आप तपस्वी होकर भी 
सम्पूर्ण सम्पदाओं के आश्चय हैं। क्योंकि यद्यपि आप श्रकेले हैँ फिर भी सचिवादि 
से युक्त की भाँति आप का तेज दियाई पढ़ता है ॥३६॥ 

विस्मयः क इच वा जयश्रिया नैत्र मुक्तिरपि ते दवीयसी । 

ईप्सितस्थ न भवेदुपाश्रयः कस्य निर्लितरजस्तमोगुण+ ॥४०॥ 


खन्वय,.--जयश्रिया फ इव वा विस्मय्ः श्रतः मुक्तिग्पि ते दवीयसी नै | 
तथादि निर्नितरजत्तमोगुणः कम्य ईप्धितस्य उपाश्रयः न भवेत्‌ ॥४०॥ 


तेरहवाँ सर्ग ३०१ 


अर्थ--आ्रपको जयभ्री का लाम होना कोई विस्मय की बात नहीं है, अत- 
एव मुक्ति भी आपको दुर्लभ नहीं है, क्योकि आपके समान रजोगुण एव 
.शोशुण को पराजिव करने वाले पुरुष किस श्रमिलपित बस्दु के श्राश्रय नहीं 
होते ||४०॥| 

टिप्पणी--अर्थात्‌ जो व्यक्ति रजोगुण एवं तमोगुण को परानित कर देता 
है, उसकी सम्पूर्ण श्रमिलापाएँ पूर्ण हो जाती हैं | 

हे पयन्नह्दिमतेजसं त्विपा स त्यमित्यमुपपत्नपौरुष. । 

हर्तमहँसि वराहभेदिन नैनसस्मद्धिपस्य सायकम्‌ ॥४९॥ 

अन्वय,--त्विपा ग्रहिमतेजसम्‌ हेपयन्‌ उपपत्रपौरष" सः त्व॑ं वराहमेदिनम्‌ 
एनम्‌ श्रस्मत्‌ अधिपस्य सायक्म्‌ इत्य हतेम्‌ न श्रह्सि ॥४९१॥ 

श्र्थ--श्रपने तेज से उष्णरश्मि भास्कर को लग्नित करने 'वाले श्राप जैसे 


_परक्मी को इस वराह को मारनेवाले हमारे स्वामी के वाण का इस प्रकार से 
“अपहरण करना उचित नहीं है ॥४१॥ 


स्मवते तनुभ्तां सनातन न्यास्यमाचरिवमुत्तमैद भि । 

ध्यसत्ते यदि भवाह्ृशस्वत, कः प्रयातु बद तैन बत्मेना ॥४र॥ 

पअन्धय:--उत्तमः छमि, तनुभूतवा सनातन स्यास्वम्‌ शआ्रचरित स्मयते | 
यदि भगदशः ततः ध्यसते तेन वर्तमना कः प्रयाठ बद ॥४र॥ 


पर्थ--मतु आदि आचारवेता महाहुभावों मे शरीर घारियों के लिए वर्बदा 
नाप पथ का अवलग्बन करना चाहिए, ऐसा उपदेश किया है। यदि आप जैसे 
पंद्धि उस न्याय पथ से विचलित हो जायँंगे तो बताइये उस पथ पर दूसरा पौन 
पन्ि चलेगा ? ॥इरा। 

भाकुमारसुपदेप्ट्रमिच्छेव संनिवृत्तिमपथान्महापद. | 

योगशक्तिजितजन्मसत्यव, श्ीलयन्ति बतय. सुशीलवाम्‌ ॥४३॥ 

अनय,.--योगशक्तिजितजन्मस्त्यवः चतर; ब्राइमार महापदः अर्थात्‌ 
मेफिृत्तिय उपदेष्टय इच्चबः मशीलता शीलयति ॥४थ॥ 
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अर्थ--अपनी योग शक्ति श्रर्थात्‌ श्रात्मशन की महिमा से जन्म प्र 
मृत्यु को जीवने वाले योगी जन अपनी कौमार्यावस्‍्था से ही महान, विषत्तियों के 
आश्रय रूप कुमार्ग से निइत्त होने का उपदेश देने की इच्छा से सदाचरण #? 
ही अभ्यास करते हैं ॥४३॥ 

टिप्पणी--इसलिए सज्जन पुरुष को सदाचरण एवं शील का कदापि त्याए 
नहीं करना चाहिए । 

तिष्ठता तपसि पुस्यमासजन्सम्पदोथ्लुगुणयन्सुखैपिणाम्‌ । 

योगिनां परिणमन्विमुक्तये केन नास्तु विनयः सता प्रिय: ॥४४॥ 

अन्व॒य:--तपसि तिष्ठता पुण्यम्‌ आखजन्‌ सुखैपिणा सम्पदः अनुगुणय 
तथा योगिनां विमुक्तये परिणमन्‌ विनयः केन सवा प्रियः नास्तु ॥४४॥ 

अर्थ--विनयशीलता वपस्या में निरत धर्मार्थी लोगों को पुण्य प्रदान कर 
है, सुलार्थी जनों के लिए. सम्त्ति प्रदान करती है और योगियों को सम 
प्रदान करती है, श्रत. कौन-सा ऐसा कारण है कि वह (सदाचार) सज्जनों को £ 
न हो ॥ ४४ ॥ 

टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि विनयशीलता घर्मार्थ काम मोक्ष चतुवर्ग 
देनेवाली है । 

नूनमत्रभवतः शराक्ृतिं स्वेधायमतुयाति सायकः। 

सो5यमित्यनुपपन्नसशयः कारितस्त्वमपथे पद्‌ यया ॥४५॥ 

स्न्‍्वयः--अय सायकः अत्र भवतः शराक्षतिं सर्ववा श्रनुयाति नूतम्‌ 
त्वम्‌ श्रनुपपक्नसशयः स; अयम्‌ इति अपये पद्‌ फारित' ॥४। 

पअर्थ--निश्चय ही मेरे स्वामी का यह वाय आपके वाण के समा 
शआकृति वाला है, जिसके कारण यही आप को सन्देह रहित ब्रनाकर दूसरे 
बाण श्रपदररण करने के इस कुमार्ग पर ला रद्दा है ॥४५॥ 

अन्यदीयविशिखे न फेवलं निःरट्ट्टस्य भवितन्यमाहते । 

निप्नतः परनिवर्दित रूगं त्रीडिवब्मपि ते सचेतसः ॥४६॥ 
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अन्वय'--सचेदस: ते श्रन्यदीयविशिखे आइते निःस्पृहस्य केवल न भविव- 
व्यू परनिश्रहिंत मग निध्नतः जीडितव्यमपि ॥४६॥ 
>थर--श्राप जैसे मनस्‍्वी सज्जन के लिए दूसरे के वाण का श्रपहरण करने में 
केपल निस्वृह्द होना ही उचित नहीं है, प्रत्युत दूसरे द्वारा मारे गए पशु में ( फिर 
से ) प्रहार करते हुए लज्जित होना भी उचित है ॥४६॥ 
टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ मुझे आश्चर्य है कि दूसरे द्वारा मारे गये मृग को मारकर 
आए को लज्जित होना तो दूर आप तो दूसरे का वाण भी अपद्दत करना चाहते 
६--यह तो बड़ी निर्लज्जवा की बात है | 
सन्तत निशमयन्त उत्सुका ये. प्रयान्ति मुद्सस्य सूरय' | 
कीतितानि दृसितेडपि तानि यं॑ ब्रीडयन्ति चरितानि मानिनम्‌ ॥४७॥ 
अन्यय.--यूरयः अ्रस्य ये सन्ततम्‌ उत्सुका, निशमवन्तः मुढ प्रयान्ति 
तनि चरितानि हसितेडपि कीर्वितानि व मानिन तराडयन्ति ॥४७॥ 
अथे--विद्वान लोग हमारे स्वामी किरातपति के जिस उज्ज्वल 'चरित फो 
उसतरटाएबक सुनकर प्रसन्न होते हैं, वे ही चरित यदि परिहास में भी कहे जाते 
६ तो उतसे हमारे मनस्वी स्वामी को लज्जा होती है ॥४७॥ 
टिप्पणी--तात्प्य यह है कि हमारे स्वामी के उज्ज्बल चरित को बड़े-बढ़े 
दिद्वान लोग भी उत्कठापूक सुनते हैं, श्रौर परमानन्दित होते हैं, किन्तु स्वय 
इमार स्वामी को अपने मान का इतना ध्यान रहता है कि यदि हास-परिहासत में 
भा कोइ उनके चरित का उल्लेख करता है तो वे सद्टोच में पढ़ जाते हैं। रुच्चे 
महएद्प प्रपनो कीर्ति घुनना भी नहीं चाहते । 
«. भन्‍्यदोपमिव स स्वक गुर्ण स्यापयेत्कथमशृप्टवाजडः । 
उच्चते स खलु कार्यवत्तया घिग्यिभिन्नवुधसेतुमयिवाम्‌ ॥४८॥ 
. चव,--प्रधृष्टताजड़ः स, श्रन्यदोपमिव स्वक घुयु फथ ख्याययेत्‌ तथायि 
परचया से उच्यते सल्लु विभिन्नवुघसेदम्‌ श्र्धितां घिक्‌ ॥४प्शा। 
सर्थ--इस अकार झआात्म प्रशसा से सर्वदा विम्ुख रहनेवाले हमारे स्वामी 
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दूसरों के दोष की भाँति अपने शुणों का प्रकाशन कैसे कर सकते हैं, तथापि कार्य 
पढ़ने १२ अपनी भी प्रशसा की जाती है इसमें दोष नहीं है | किन्तु सज्जन पुर्यों 
की मर्यादा को भद्गध करने वाली उस याचना को घिक्कार है, ( जिसके प्रसडू, हा 
व्यर्थ ही प्रशसा करनी पड़ती है ।) ॥४८।॥। 

टिप्पणी--किरात के कथन का तात्पर्य यह है कि आप यह न समझें कि 
मैं किसी याचना के प्रसद्ध में अपने स्वामी की व्यर्थ ही श्रशसा कर रहा हूँ, मं 
तो उसे घिकक्‍्कार की वस्तु मानता हैँ। 


दुरबच तदथ मा सम भून्मगस्लस्यसी यदकरिष्यदोजसा | 

नैनमाशु यदि वाहिनीपतिः प्रत्यपत्स्यत शितेन पत्रिणा ॥४६॥ 

शन्वय.--बाहिनीपति: शितेन पत्रिणा एनम्‌ श्राशु न प्रत्यपश्यव | 
यदि असी मृग:ः ओजसा त्वयि यद्‌ अ्रररिष्यत्‌ तत्‌ दुर्वबच श्रथ तत्‌ माल 
भूत्‌ ॥४६॥ 

अथै--हमारे स्व्रामी ऊिरातपति यदि श्रपने तीदुण बाण |से इस वराह को 
शीघ्र ही न मार डालते तो यह वन्य जीव अपने भयड्जलर बल से आपके प्रति जो 
कुछ करता वह अ्मागलिक होने के कारण कहना उचित नहीं है। भगवान, करे 
बैसा अमझ्भल आप का न हो ॥४८॥ 

टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ वह बराह शीघ्र ही आ्राप को सप्राप्त कर देता | 

को न्विमं हरितुरद्गमायुधस्थेय्सी दधतमन्नसहृतिम्‌ | 

वेगवत्तरमृते चमृपतेहन्तुमहँति शरेण दप्ट्रिणम्‌ ॥४०॥ 

अन्वयः--ह रितुरज्गम्‌ आयुधस्येयरी अद्धसहति दयत बेगत्तर इम टप्द्रिय 
चमूपतेः ऋते कः नु शरेण हन्तुमहंति ॥५०॥ 

अरथ-इन्द्र के बज़ के समान कठिन अज्लोंबाले, परमवेगशाली, इस तीक्ण 
दाढ़ोंवाले वरा्द को हमारे स्वामी किरातपति के अतिरिक्त कौन ऐसा है, जो वाणय 
द्वारा मार सकता है ॥५४०॥ 

मित्रमिप्टप्ुपकारि सशये मेदिनीपतिस्यं तथा च ते । 

व विरोध्य भवता निरासि मा सज्जनैकब्सति: कृतक्षता ॥५१॥। 
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अन्यः--वथा व श्रय मेदिनीपतिः ते सशये उपकारि इष्ट मित्रमू, व 
विशेय सप्ननैकबतिः झृतशता मा भवता निरासि ॥५१॥ 
- “ श्र्थ--इस प्रकार से वे हमारे स्वामी किरातपति आपके प्राण स्ठृट के 
अवसर पर ऐसा उपकार करके आप के मित्र चन गए हैं। उनके साथ विरोध 
करके एकप्रात्न रज्जनों में निवास करने वाली कृतछता को आप निराधित न 
करें |५१॥ 

टिप्पणी--अश्रर्थात्‌ प्राण रक्षा करने वाले ऐसे परम मित्र के साथ यदि आप 
जैसे सज्जन व्यक्ति विरोधी आचरण करेंगे तो यह बड़ी अकृृतशता होगी। 
वेचारी कृवशता फिर कहाँ रहेगी? 

लभ्यमेकसुकतेन दुलेभा रक्षितारमसुरक्ष्यमूतयः । 

स्न्तमन्तविरसा जिगीपतां मिन्नलाभमनु लाभसम्पदः ॥४२॥ 
, “४ अन्चयः--जिगीषता दुलेभाः असुरच्यभूतय* श्रन्तविरताः लामसम्पदः एक- 
चुस्‍्तेन लम्प रक्षितार स्वन्त मित्रलाभम्‌ अनु ॥५२॥ 


भर्थ--विजयामिलापी जनों के लिए मित्र लाम की अ्रपेज्ा घन-सम्पत्ति का 
गम निःष्ट वस्तु है। क्त्रोंकि ये घन सम्पत्तियाँ चहुधा बहुत क्लेश उठाने पर 
से ग्राम की जाती हैं, प्रात्त होने पर भी उनकी रक्षा में न मालूम कितना प्रयत्न 
« भा पढ़ता है, डिन्नु तत्र भी वे. नष्ट हो ही जाती हैं। जत्र क्रि मिच्र-लाम 
_ एक उपकार कर देने से छुलम हो जाता है, उसकी रक्षा में कोई बव्ष्ट 
"हीं ह्युत वह तो खय॑ अपनी भी रक्ा करता है, श्रीर अन्त में सुसद परिणाम- 
बता है ॥३२॥ 

. टिपणी--व्यतिरेक श्रलद्धार। 

पश्च्त बसु नितान्तमुन्नता सेद्रिनीमपि हसतत्यरातय, । 

भृपरस्थिसतुपेयमागत सावमंस्त सुहृद मद्दीपतिम्‌ ॥५॥॥ 
| भैन्चधय --बमु नितान्त चच्चल मेटिनीमयिं उतता: पश्रातर हरि सूघ- 
'प्य उपेय प्यागत महीपति छुटुद मावमस्त ॥2श॥ 
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अर्थ--घन-सम्पत्ति नितात चश्जल श्रर्थात्‌ नश्वर हैं, घरती को भी 
शत्र हर लेते हैं, अतएव पर्वत के समान अचल, स्वयमेव सम्रागत हमारे रू 
किरात्तपति जैसे सुददद को आप अपमानित न करें ॥५३॥ 

टिप्पणी--उपमा और व्यतिरिकालछ्लार का सदर ) 

जेतुमेच भव॒ता तपस्यते नायुधानि दघते मुमुक्षवः । 

प्राप्स्यते च सकल॑ मद्दीड्ृता सड्डवेन वपसः फल तया ॥५७॥ 

अन्वयः---भवता जैतुमेव तपस्यते मुमुच्षवः श्रायुधानि न द्धते | महीर 
सज्जतेन त्ववा सकल तपसः फल प्राप्स्यते ॥४४) 

अथै--आप अपने शन्नओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही तपस्या 
रदे हैं, क्योंकि मुक्ति के इच्छुक तपस्वी शत्राज्ज नहीं घारण करते। का। 
ऐसी स्थिति में हमारे स्वामी किरातपति से मैत्री हो जाने पर तो आपकी र 
तपस्या सफल हो जायगी ॥४४॥ 

बाजिभूमिरिमिराजकाननं सन्ति स्ननिचयाश्च भूरिशः । 

काख़नेन किमिवास्यथ पतन्निणा केबल न सहते पिलंघनम्‌ ॥५४॥ 

अन्वय/--वानिभूमि; इमराजकानन भूरिशः रत्ननिचयाश्व सम्ति। 5 
काश्चनेन पत्रिणा किमिव परन्तु केवल विलट्थन न सहते ॥४४॥ 

अर्थ--हमारे स्वामी के पास अ्रश्वों के उत्पत्ति स्थान, गजराजों के नें 
और रत्नों की खानें विद्यमान हैं । इस एक (मामूली) सुवर्णमय वाण से 5 
कोई विशेष प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा किन्हु इसके अहण करने में उनका ' 
तालय॑ है कि वे दूसरों के दास होनेवाले अपमान को नहीं सहन कर सकते |: 

टिप्पणी--उदाच अलद्भार | हर 

सावलेपमुपलिप्सिते परैरभ्युपैति चिकृति रजस्थपि ) 

अथितस्तु न मदान्समीहते जीवित किमु घन घनायितुम ॥४६॥ 

अन्वय'--महान्‌ रजस्यपि परेः सावलेपम्‌ उपलिप्छिते सति विश 
अम्युपैति | अथिवस्तु जीवित घनायितु न स्मीटते, धन किमु ॥४६॥ 
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अथै--हमारे महान स्वामी दूसरे द्वारा गव॑पूर्बक धूल लेने की चेष्टा करने 
भी मुंद्ध हो उठते हैं. जब कि प्रार्थनापूर्वक माँगने पर वह अश्रपना जीवन भी 
प्र पास रखने की इच्छा नहीं करते श्रर्थात्‌ अपने प्राण भी दे सकते हैं तो 
न की तो बात ही क्या ! ॥५६॥ 

वत्तरीयविशिखातिसजेनादस्तु वां गुरु यहच्छयायतम्‌ | 

पषवष्लचगराजयोखि भ्रेम युक्तमिवरेंतराश्रयम्‌ ॥४७॥ 

अन्वयः--तत्तदीयविशिखातिसजैनात्‌ वा राघवप्लवगराजयोः इव यह- 
बता भ्रागत गुर युक्तम्‌ इतरेतराश्रय प्रेम अस्तु ॥४७)। 

अवे--इसलिए उनके इस वाण को प्रदान करने से आप का और उनका, 


प्चद्र और चुग्नीव की भाँति दैवयोग से उपस्थित पारस्परिक महान प्रेम-सन्त्रन्ध 
पापित हो जायगा ॥५७॥ 


५ गाभियोक्तुमनृ्त त्वमिष्यसे यस्तपस्विविशिखेषु चादर: | 

भूश्ति शरा हि नः परे ये पराक्रमवसूनि वज्ञिणः ॥५८॥ 
, _ उेयः-लवम्‌ श्रदृतम्‌ अमियोक्तु नेप्यसे | यः तपस्विविशिखेषु आदर, । 
* गे. भूपृति परे शराः सन्ति ये वज्िण, पराक्ममवसनि ॥शछा॥। 


पर श्रथं--आ्राप से हम मिय्या कथन करने की इच्छा नहीं कर सकते क्योंकि 

पसर्या का चाय लेने में हमारा क्यों श्राग्रह होगा । हमारे पर्वत में सैक्‍दों 

१! ऐसे बाण हैं, जो देवराज इन्द्र के शौर्य-सर्वेस्व हैं ॥५८॥ 
टिपणी--शर्थात्‌ जो इन्द्र के वज् से भा अधिक पराह्म वाले हैं । 
मर्गगरथ तब प्रयोजन नायसे किमु प्िं न भूश्त- । 

'- पेंदिय सुददमेत्य सोडर्थिनं किं न यच्छवि विजित्य मेदिनीम ॥४५६॥ 

अन्य:--प्र थ तच मार्ग: प्रयोजन मूभूव: पति दिम्ु न नाथसे | सः 

+ पइइ्म अधिनम्‌ एत्य मेदिनीं विजित्य स्मि न यच्छति ॥५६॥ 

प 32830 यदि आपको ऐसे बाण चाहिए्ट वो हमारे स्वामी डिरावरवि 
नहीं माय लेते, बह आप सैसे महानुभाव मित्र के याचना करने पर 


घटि 
जीए 
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क्या इस सम्पूर्ण प्रथ्वी को जीत कर न दे देंगे--ऐसा नहीं किन्तु अवश्य दे 
देंगे ॥ ५६ ॥ 

टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि थ्राप जैसे मित्र'के माँगने पर हमारे 777. 
सम्पूर्ण एथ्बी जीत कर दे सकते हैं तो इस मामूली वाण की क्‍या बात है ! 

तेन सूरिरुपकारिताधनः कत्‌मिच्छति न याचितं बृथा । 

सीदतामनुभवश्निवार्थिनां वेठ यद्मणयभद्भवेदनाम्‌ ॥६०॥ 

अन्वय:---तेन सूरि; उपकारिताधनः याचितं इथा कर्तू न इच्छृति यत्‌ सीई- 
ताम्‌ श्र्थिना प्रणयमद्भवेदनाम्‌ अनुभवन्रिव घेद ॥६०॥ 

अर्थ--हमारे स्वामी परम विद्वान्‌ किरातपवि का उपकार करना एके 
मात्र धन है, वह आपकी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं करेंगे। क्योंकि वह बलेश 
उठाने वाले याचकों की याचना-भज्न-रूपी वेढना का मानों स्वयं अनुभव करे 
हैं ॥ ६० ॥ 

टिप्पणी--अ्र्थात्‌ वे याचक्रों की याचना के भज्ज होने की वेदना को अप 
ही याचना के भड्ढ होने के समान मानते हैं, अतः उनसे आपकी याचना विफत 
हो नहीं सकती | 


शक्तिर्थपतियु स्वयग्रह पेंम कारयति वा निरत्ययम्‌ । 

कारण॒द्वयमिदं निरस्यत* प्रा्थनाधिकवले विपत्फला ॥६१॥ 

अन्चय:--अर्थपतिपु शक्ति: वा निरत्यय॑ प्रेम स्वयूदग्रह कारयति। ६६ 
कारणद्वव निरस्यतः श्रधिकब्ले प्रार्थना विपत्फला [६१॥ 

अरथें--अ्रधिक पराक्रम एवं शक्ति शअ्रथवा बिना किसी विध्म-वाघां की 
प्रेम--ये दो ही ऐसे साधन हैं, जिनके द्वारा दूसरे वी वस्तु को स्वय ( स्वामी 
की श्राज्ञा के भिना ही) ले लिया जाता है। किन्तु उक्त दोनों साधनों फो छो# 
फर किसी प्रयल स्वामी की वस्तु को ग्रहग्य करने फी इच्छा विपत्ति का काएएं 
चनती है ॥६१॥ 

अखवेदमधिगम्य तत्त्वत: कस्य चेह श्ुजवीयैशालिनः । 
जामदग्न्यमपहाय गोयते तापसेपु चरितार्थमायुथम्‌ ॥६२॥ 
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अन्वयः--इद तापसेपु जामदग्न्यम्‌ अपहाय श्रत्नवेदम्‌ तरंवतः अधिगम्य 
जशालित: कस्य च आयुध चरितार्थ गीयते ॥६२॥ 

अर्थ--इस ससार में तपम्वियों में एकमात्र परशुराम को छोड़कर भली 
लि अख्तर विद्या को जानते हुए किस बाहुपराक्रमशाली के अल की महिमा 
थक रूप से जनता द्वारा गायी जाती है ॥६२॥ 

टिप्पशी--अ्र्थात्‌ तपस्या करने वाले मुनियों में अकेले परशुराम हैं. जिन्हे 
जल विया कुछ कुछ शाव है, तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं अतः हमारे स्वामी 
से महान्‌ पराक्रणी से बैर ठानना तुम्हारे लिए, अच्छा नहीं है । 


अभ्यधानि सुनिचापलात्त्वया यन्‍्मृग ज्ितिपते. परिमह. | 
अज्षमिष्ट ददय॑ प्रमायतां सबृणोति खलु दोषमन्ञता ॥६३॥ 
>भनन्‍्वय'--त्वया मुनिचायलात्‌ जितिपतेः परिप्रह. यत्‌ म॒ग, अ्रम्भघानि तत्‌ 
गपम्‌ भ्रत्ञमिष्ट हि प्रमायताम्‌ दोषम्‌ श्रजवा सवृणेति सछु ॥६१॥ 
अरये--आपने त्राक्षण-सुलम चश्चलता से हमारे स्वामी किशतपति द्वारा 
महंत उस बराह को जो मार दिया है, उसे हमारे स्वामी ने क्षमा कर विया हैं, 
कि अदिवेक ऊे साथ कार्य करनेवालों के अपराध को उनकी अश्वता ही टैंक 
तो है ॥६३॥ 
टिपणी--अथांत्‌ अज्ञ लोगों के अपराध नहीं गिने जाते | 
जन्मनेपतपसां विरोधिनी मा कृथाः पुनस्मूमपक्रियाम्‌ । 
आपरेसयुभवलोकदूपणी चर्तेमानमपथे हि दुर्मतिम्‌ ॥६७॥ 
+ अचयः--जन्मपरेज्तपर्सा विरोधिनीम अमूम्‌ श्रपक्तिया पुन' मा कृथा । हि 
हरये उतेभान दुभतिम उमयलोस्ट्पणी आआयडेदि ॥६॥। 
परे अध- उम्ब सत्कुल में जन्म, तपस्त्री वेश श्रीर तपस्या--इन रुउ स्ग 
० दूमरे का अपकार आप पुन ने फरें, क्योंकि कुमागे एर चचने 


जे ड्ण 
।] हु रेड 5 अ्यक्षित को दोनों लोको पा विनाश ससनैयाली विपत्तियाँ भेर लेती 
४) 


३१० किरशाताजनीय 


यष्टुमिच्छसि पिठन्न साम्प्रद॑ संबृतो 5चिंचयिषुर्दिवीकसः । 
दातुमेव पद्वीमपि क्षमः कि सगे5द्धा विशिख॑ न्‍्यवीविशः ॥६५॥« 


अन्वय:--साम्प्रव॑ पितृन्‌ यष्ट नेच्छुसि सबृतः दिवौकस. अरचिचयिएुः श्र 
न। है श्रद्ध! पदवीं दातुमेव क्षमोडपि कि मगे विशिख न्‍्यवीविशः ॥६४॥ 


अर्थ--इस समय आप अपने पितरों का भाद्ध करने के इच्छुक न हों 
और न देवाचन के ही इच्छुक होंगे, क्योंकि एकान्त स्थान में ही ऐसे स्थल ' 
यह दोनों कार्य सिद्ध नहीं हो सकते | हे अ्रद्भ | आप को तो उस वराह' 
जाने के लिए, मार्ग दे देना ही उचित था, फिर उस पर आपने वाण * 
चलाया १ ॥६०४॥ 


टिप्पणी--अर्थात्‌ आप तपस्वी थे, आपको चाहिये था कि भाग कर उः 
मार्ग छोड़ देते | बिना पितृ और देव कार्य के प्राणिहिंसा करना तपस्वी का 
नहीं है। 


सज्जनो5सि विजद्दीदि चापलं सबेदा क इव वा सहिष्यते । 

वारिधीनिव युगान्तवायव. ज्षोमयन्त्यनिश्वता गुरूनपि ॥६६॥ 

अन्वयः--सञ्जनोडसि चापल विजहीहि सवंदा के हव वा सहिष्यते। श्र 
भुता' शुरूनपि युगान्तवायव, वारिघीनिव ज्ञोमयन्ति ॥६६॥ 

अथे--आप सरुज्जन ( टिखाई पढ़ते ) हैं, श्रत: चचलता छोड़ टें | सः 
आप का इस प्रकार का अपकार फीन सहन फरेगा १ बारम्बार अनुचित 
करने वाले लोग महान चर्यशालियों को भी उसी प्रकार से क्षुब्ध बना देते हैं 
प्रलयफाल की दायु सपुद्रों फो छुब्य कर देती है ४६६) 

टिप्पणी--उपमा से अ्नुप्राणित अर्थान्तरन्यास अलड्भार | 


[आप यह न सोचें कि यह क्रित हमार क्या कर सकता है, क्योंकि] 


अखवेदविदय महीपतिः पर्वतीय इति मावजीगण, | 
गोपितु भ्रुवभिमां मरूचता शलच्रासमनुनीय लम्मितः ॥६७॥ 


घारहवाँ सगे ३११ 


अन्चय;--श्रय॑ महीपति; अज्ववेदवित्‌ पव॑तीयः इति मावजीगणः मस्त्वता 
; मा मुचम गोपितुम्‌ श्रनुनीय शैलवार्स लम्मितः ॥६७॥ 
: * “ भ्रथं--यह हमारे स्वामी किरावपति अद््र विदा के शाता हैं, इन्हें साधारण 
पहाड़ी व्यक्ति समकर तिरत्कृत मत फीजिए । देवराज इन्द्र ने इस वनस्थली 
की रा के लिए प्रार्थनापूर्वक इन्हें इस पर्वत पर रखा है ॥६७॥ 


तत्तितिक्षितमिदं मया मुनेरित्यवोचत वचश्चमृपतिः । 
वाणमत्रभवते निज वदिशजन्नाप्लुद्दि वमपि सर्वेसम्पदः ॥६८॥ 
अन्वयः--तत्‌ मुने. इद मया तितिक्षितं वचः चमूपतिः अवोचत | अन्न 
मवते नि बाण दिशन त्वमपि स्वृम्पदः आप्नुद्दि ॥६८॥ 
अर्थ--मैंने उस तपस्वी के इस अपराध को क्षमा कर दिया द्ै--ऐसी बात 
द्मारे छामी किरातपति ने मुझसे कहा है | श्रत्र श्राप भी उनके वाण को वापस 
'$ (उनसे मैत्री जोड़कर) सम्पूर्ण सम्पत्तियों की प्राप्ति कीजिए ॥६८॥ 
आत्मनीनमुपतिष्ठते गुणा: सम्भवन्ति विस्मन्ति चापदः । 
इत्यनेकफलभाजि मा स्मभूदर्थिवा कथमिवार्यसद्ममे ॥६६॥ 
अन्चय;--आत्मनीनम्‌ उपतिष्ठते। शुणा: सम्भवन्ति। श्रापदरच विस्मन्ति | 
इति अ्नेकफलमाजि श्रार्यस्भमे श्रधिता कथमिव मा स्म भूत्‌ ॥६६॥ 
नक श्रथ--जिसफे द्वारा अपना कल्याण होता है, सदाचरणादि झनेक सद्युण 
3 होते हैं, विपत्तियाँ दूर होती हैं, इस प्रकार के अनेक मुन्दर फलों ष्से देने 
पाल उ्जनों को मित्रता का लोम क्यों न किसी को हो ॥६६॥ 
टिप्पणी--श्रर्थात्‌ इन सच शुणों से युक्त सज्जनों की सद्भति कोई क्‍यों न 
'परना बहेगा | 
धरयतामयमनोकद्दान्तरे तिम्महेतिप्रवनामिरन्चित: । 
माहितीचिरिव सिन्धुरुद्धतो भूपति समयसेतुवारितः ॥७०ा। 
है अन्चय --विम्द्वेतिघहतनामि, ग्न्वितः साहिवीचि- सिन्युरिव उमयसेलया- 
3 धर्म अनोस्हान्तरे दृश्यताम्‌ ॥७०॥ 


३१२ किराताजुनीय 


अर्थ--तीच्ण अज्तनों से युक्त स्पयुक्त तरज्ञमालाओं से समन्वित समुद्र क 
समान उद्घत किन्तु समय-रूप सेतु से निवारित यह हमारे स्वामी किरातपति उन 
वृक्षों के मध्य में विराजमान हैं, देखें ॥७०॥ का 
टिप्पणी--किरात ने यहाँ पर अर्जुन को श्रपने हाथों से सल्छेंत करके दिस 
लाया है। 

सज्यं धनुवेह॒ति योषद्विपतिस्थवीयः 
स्थेयाञ्ञयन्हरितुरन्नमकेतु लच््मीम्‌ । 
अस्यानुकूलय स॒तिं मतिसन्ननेन 
सख्या सुखं समभियास्यसि चिन्तितानि ॥७१॥ 
अन्चयः--स्थेयान्‌ यः हरितुरज्ञमकेतुलक्रमीं जयन्‌ अ्हिपतिस्थवीयः सज्य 
धनु: बहति । हे मतिमन्‌ | श्रस्य मतिम्‌ अनुकूलय, सख्या अनेन छुल चिन्तिवानि 
समभियास्यसि ॥७१॥ चि 
अथे--हे बुद्धिमान ! जो यह श्रत्यन्त स्थिर, इन्द्रध्वज की लद्धमी को परा- 
जित करते का शेषनाग के समान स्थूल चढ़ी हुई प्रत्यश्वा से युक्त धनुष घारण 
किये हुए. है, ( वही हमारे स्वामी हैं, श्राप ) उनकी मति को श्रपने श्रनुकूल 
करें | उनके साथ मैत्री करने से बिना वलेश के ही आप के सब मनोरथ पूरे हो 
जायेंगे ॥७१॥ 


टिप्पणी --वसन्ततिलका छुन्द | 


महाकवि भारविकृत किरताजुनीय महाकाव्य में तेरहवाँ उर्ग समाप्त |१३॥ 


चोदहवाँ सगे 


ततः किरातस्य बचोभिरुद्धतेः पराहत' शैल इवाणेवास्थुभि' | 

जही न घैयें कुपितोडपि पाण्डवः सुदु्हान्तःकरणा हिं साघवः ॥१॥ 

अन्वय;--ततः उद्धतैः क्िरातस्प्र वचोमि अर्शवाम्युमि:ः शैलः इच परा- 
ऐसे, कुपित, भ्रपि पाएडब: बेय्य न जहौ | हि साववर: धुदुर्भहान्तःकरणाः ॥१॥ 

अथ--तदनन्तर समुद्र की जलराशि से अभिहत पर्वत की माँति किरात की 
उदठत बातों से भ्राहत अर्जुन कुद्ध होकर भी वैर्य॑हीन नहीं हुए । सच है, सत्पुर्षों 
अ हेदय अच्षोमणीय अर्थात्‌ निश्चल होता है ॥१॥ 

दिप्पणी---अर्थान्तरन्‍्यास अलट्टार | 


सलेशमुल्लिज्षितशात्रवेद्धितः कृती गिरा विस्तरतत्त्वसंग्रह्दे । 

भय प्रमाणीकृतकालसाधन' प्रशान्तसंरम्भ इवाददे बच. ॥र॥ 

अन्यय,--सलेशम्‌ उल्लिज्लितशात्रवेनज्षित. गिरा बिस्तसत््ववड्ञहे कती 
'नायीकृतकालसाधन; अ्रय प्रशान्तसंरम्म, इब बच आददे ॥र॥ 
 'रथे--किरात की युक्तियों से भरी बातों से शत्रु के रुम्पूर्ण श्रमिप्राण 

“मकर वाक्यरवना के विस्तार एवं सक्तेप में निपुण अवसर के उपयुक्त 
| पेन शेलने के लिये अर्जुन ने मानों क्ञोमरहित होकर यह चात कही ॥२॥ 

गिविक्ततर्णाभरणा सुखश्न॒ति. प्रसादवन्ती छडयान्यपि द्विषाम्‌ । 

भयतेंते नाकृतपुस्यकर्मणा प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती ॥शा। 

अन्य:--पिव क्तवर्ण मरणा उुप्नति, द्विपाम श्रर्रि दृदयानि प्रमादयर्न्ी 
उउस्मम्भरदा सरस्वती आअहतपुण्यम्मणा न प्रइतते ॥शा 

अय -साट वर्ण रूपी आमख्ण से चुक्त, छुनने में प्लार्नों शो सुपर देना 


ड्श्ड किराताज॑नीय 


वाली, शत्रश्रों के हृदय को भी प्रसन्षता से विभोर करने वाली, सहज ग्रश्ाद 
शुणयुक्ष और गम्भीर पर्दों से परिपूर्ण, वाणी ( घुन्दरी जी की भाँति ) यपैष्ट 
पुण्य न करने वालों फो नहीं प्राप्त होती ॥३॥ 


टिप्पणी--अर्थात्‌ प्रचुर पुस्य-कर्म करने चाले भाग्यशाली जनों को दी 
ऐसी वाणी मिलती है। सरस्वती का वाणी के अतिरिक्त एक दूसरा श्र 
-त्री-रक्ष भी है। उस स्थिति में समासोक्ति अलड्डार । 


भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्रितां मनोगत वाचि निवेशयन्ति ये | 
नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननैपुणा गरभीर्मर्थ कत्तिचित्लकाशताम्‌ ॥४॥ 


अन्वय;--ते विपकश्चिता सम्यतमा; भवन्ति ये मनोगत वाचि निवेश- 


यन्ति | तेषु अपि उपपन्ननैषुणा: कतिचित्‌ गरभीरम्‌ अर्थ प्रकाशव 
नयन्ति ॥४॥ 


अर्थ--वे पुरुष विद्वन्मडली के बीच श्रत्यन्त सभ्य श्रथवा निपुण कहे जाते ह 
हैं, जो अपने सम्पूर्ण मनोगत मार्बों को वाणी द्वारा प्रकाशित करते हैं। उनमे 


भी निषुणता ग्राप्त कुछ ही होते हैं, जो गूढ़ अर्थ को स्पष्ट रूप से वाणी द्वार 
अक्ट करते हैं ॥४॥ 


टिप्पणी--्रर्थात्‌ ससार में पहले तो श्रमिग्राय शाता ही दुलंभ होते हे 
उनमें भी वक्ता दुलेभतर होते हैं औ्रौर उनमें भी गृढ़ अथों के प्रकाशक तो और 
भी अधिक इुलंभ होते हैं और आप में ये सब शुण बतमान हैं, इसलिये श्राप 
अन्य हैं। पऔ,्रौर मे भी श्रापकी सत्र बातो का रहस्य सममता हूँ इसलिए, में म्वयम 
सभी उसी प्रकार का हूँ, यह भी अर्जुन के कथन जा सछ्लेत है । 


स्तुबन्ति गुर्वीमभिधेयसम्पद विशुद्धिमुक्तेरपरे विपश्चितः | 

इति स्थितायां प्रतिपूरुषं रुचो सुदुलेभा. सर्वमनोर्मा गिर. ॥४॥ 

अन्वय:--धुर्वीम्‌ श्रभिधेयध्तपद स्तुबन्ति अपरे विपश्चितः उक्ते; विशुद्धिम | 
ड्॒ति प्रतिपुरुष वची स्थितायाम्‌ स्वमनोरमा, गिर, छुदुर्लमा, ॥५॥ 
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; अये--कुछ विद्वान लोग वाणी में श्र्थ-स्थत्ति की प्रशसा करते हैं, किन्द 
डे विद्वानों का कथन है कि वक्ता का सबसे अधिक प्रशसनीय गुण शब्द शुद्धि 
है। इस प्रकार प्रत्येक पुरुष में मिन्न-मिन्न झचि रहने के कारण ऐसी वाणी बहुत 
ही दुर्लभ है जो सब को एक-सी मनोहारिणी मालूम पढ़ती है श्रथवा जो शब्द 
श्रौर श्र्थ दोनों प्रकार से मनोहर होती है ॥५॥ 
टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ तुम्हारी वाणी सर्व मनोहर है । 
समस्य सम्पादयता गुणरिमां तया समारोपितभार भारतीम्‌ | 
भेगल्ममात्मा घुरि धुर््य घाग्मिनां वनेचरेणापि सताधिरोपित- ॥६॥ 
अन्ययः--धुर्य्य | समारोपितभार ! इमा भारतीम भुरणणे, समस्य प्रग लम 
उमादयता त्वया वनेचरेश सता अपि श्रात्मा वाम्मिनाम्‌ घुरि अधि- 
रेप: ॥६॥ 
अर्थ-हे बनेचर | तुममें कार्य निर्ाह करने का बहुत बढ़ा णुण है इसी- 
लिए तुस्हारे स्वामी ने तुम पर यह कार्य भार अर्पित किया है। तुमने उक्त वाक्य- 
धो से योजित कर अपनी वाणी को निर्ीक होकर प्रयुक्त किया है | बनवासी 
होकर भी तुपने योग्य वकताओं से भी अपने को श्रागे बढ़ा लिया है ॥६॥ 
भयुज्य सामाचरितं विज्ञोभनं भय॑ विभेदाय धिय. प्रदर्शितम्‌ । 
वेधाभियुक्त च शिलीमुखार्थिना यथेतरन्‍्न्याग्यमिवावभासते ॥७॥ 
अन्यय,--साम प्रयु्य विलोमनम्‌ आचरित घिय्रः विमेदाय्र भर्य॑ 
परशितम्‌ | शिल्लीमुपार्थिना तथा अ्रमियुक्त॑ यथा इतरत्‌ न्याब्यम्‌ इप अ्रव- 
भासते ॥७॥ 
अर्थ--तुपने प्रिय भाषण करऊे प्रलोमन पैदा क्या, बुद्धि को विचलित 
5रने के लिए भय दिसलाया, वाण प्रात फरने पी फोशिश फी इन्‍्दा से नुमने 
पे प्रकार की वाणी का प्रयोग फियरा है, जो स्नन्याय से भरी होने पर मी स्वाय- 
पते के समान प्रतिमासित हो रही थी ॥ण। 


टिप्पणी--इसी से मालूम पड़ता है कि तुम बड़े निषुण वक्ता हो। डस्मा 
अलद्गर। 
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विरोधि सिद्धेरिति कतृमु्यतः स वारितः कि भवता न भूपतिः । 

हिते नियोज्यः खलु भूतिमिच्छवा सद्दार्थनाशेन नृपो5लुजीविना ॥८॥ 

अन्वयः--सिद्धें: विरोधि इति क्तुम्‌ उद्यतः सः भूयति: भवता कि न वारितः। 
भूतिम इच्छुता सहार्थनाशेन अनुजीविना नृप: हिंते नियोज्य; खलु ॥८॥ 

अशथे---किन्तु फल-सिद्धि का विरोधी कार्य करने के लिए. उद्यत अपने खामी 
को तुमने मना क्यों नहीं किया | क्योंकि अपने कल्याण के इच्छुक एवं समान 
घुख-दुःख भागी सेवक को चाहिये कि वह अपने स्वामी को कल्याण के पथ पर 
ही अग्रतर करे ॥८॥। 


टिप्पणी--क्योंकि यदि वह स्वामी को अनिष्टकर कार्यों से मना नहीं 
करता तो स्वामी के साथ द्रोह करने का पातक दो लगेगा ही, अपना अनिष्ट भी 


होगा । 


ध्र॒व॑ प्रणाश, प्रद्दितस्य पत्रिणः शिलोचये दस्य विमागण नयः 
न यक्तमत्रायैजनाविलह्ननं द्शित्यपायं दि सतामतिक्रम: ॥६॥ 


अन्वय.--प्रहितस्य॒पब्त्रिणः प्रणाश. ध्रुव तस्य शिलोच्चये विमार्गर 
नय. श्रत्र शआआर्यननातिलब्ननम न यसुक्तम्‌॥। हि सता अ्रतिक्रमः अ्पायम 
दिशति ॥६॥ 


अथ--धघनुप के फ्रैँके गये वाण का विलोप द्वोना निश्चित है, कि: 
उसका पर्वतीय प्रदेश में दूँढ़ुना तो ( सब्जनों के लिए.) उचित ही है। श्रीः 
इस विषय में सज्जनों के मार्ग का श्रतिक्रमण करना ( जैसा कि तुम कर रहे हो 
अनुचित है, क्योंकि सप्जनों का अ्रतिक्रमण अ्रनर्थ का कारण होता है ॥६॥ 


अतीतसंख्या विदिता ममाप्रिना शिलीमुखा: खाण्डवमत्तमिच्छता । 
अनाइतस्यामरसायकेप्वपि स्थिता कर्थ शैज्जनाशुगे 'बतिः ॥१०॥ 


अन्चय.--खाएडवम्‌ अत्तम्‌ इच्छुता श्रग्निना मम ग्रतीवउट झ्या शिलीमुखा 
विद्विता, | श्रमस्सायऊरेपु श्रपि अनाइतस्प कथ शैलजनाशुगे घृतिः स्थिदा ॥१०। 


अर्थ-- खाथ्व नामक इन्द्र के वन को उद्रस्थ करने के इच्छुक श्रमिदेव : 


चौदहयाँ सर्ग ३१७ 


मुझे असख्य वाण प्रदान किये ये। अ्रतएव देवता द्वारा प्रदत्त वाण में मी आदर 
की भावना न रखने वाले मेरे लिए एक पहाड़ी व्यक्ति के बाण में इस प्रकार 
2-9 आस्था (लालच) किस प्रकार से हो सकती है ॥१०॥ 


यदि प्रमाणीकृतमार्यचेष्टित किमित्यदोपेण तिरस्कृता वयम्‌ । 
अयातपूर्वां परिचादगोचरं सतां हि घाणी गुणमेव भाषते ॥११॥ 
अन्यय;--आर्यचेष्टितं प्रमाणीकृत यदि अदोषेण वय किमितवि तिरस्कृताः हि 
अयातपूर्वा सता वाणी गुणम्‌ एवं भाषते ॥११॥ 
अरथ--यदि सज्जनों के चरित्र को ही प्रमाण मानते हो तो फिर दोष के 
न होने पर भी हमारा तिरस्फार क्यों किया। ( अर्थात्‌ तुमने यह अनुचित 
फर्य किया है...) सच है » जो सज्जनों फी बाणी पहले कभी किसी व्यक्ति की 
करने के लिए. प्रयुक्त नहीं हुई रहती वह शुण की ही चर्चा करती है, 
.. ( दोष को नहीं ) ॥११॥ 

... टिपणी-नालर्य यह है कि तुम्हारी वाणी सब्जन के विषय में भी जो 
मिष्या दोष का आरोप लगा रही है, उससे यह स्पष्ट है कि सठाचार को दम 
मपाण नहीं मानते | श्र्थान्तरन्‍्यास अलद्भार । 

पुशापचादेन तदन्यरोपणाडू शाधिरूढस्य समझ जनम्‌ | 
दिवेतर कला हृदय नियृह॒त. स्फुरन्नसाथोर्वित्रणेति चागसि. ॥१शा। 


अन्धय,--चशुणापवादेन तदन्परोपणात्‌ समझस जनम्‌ भशाधिरूद्थ नि- 
"व. हृदय अमाधो: सफुरनू वागतिः द्विघा झृत्वा इब विवृणेति ॥१ ० 

अथै--विद्यमान शुणयों को छिप्राऊर उसके स्थान पर अविद्यमान दोप का 
प्रारोप कर सज्जन व्यक्ति पर बुरी तरह से आक्रमण करने वाले एवं अपने 
टेरेय के भावों को छिप्राकर रखने वाले व्यक्ति के हृदय को उस दुर्जन का वचन- 
“से सीक्ण पड़ग ही मानों दो टुकड़ों में काटकर प्रश्सशित ऊर देता है ॥?र॥ 

टिप्पणी--्र्थात्‌ दुर्जन जब किसी साधु पुरुष के शुर्सो को छिरापर उन 
ह प्रगगुय का आर करना चाहते हैं और यह भी चाहने हैं कि उनझी माया 
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को कोई जान न सके तन्र ऐसे अवसरों पर उनकी वाणी की कठार ही उनके 
हृदय को काटकर प्रकट कर देती है । वे जो कुछ छिंपाकर रखना चाहते हैं, वह 
उनकी वाणी से ही प्रकट हो जाता है। रूपक अलड्ठार । जा 


वनाश्रया: कस्य सगा; परिम्रहा: ऋणोति यस्तान्प्रसभेन तसय ते | 

प्रद्दीयतामत्र नूपेण मानिता न सानिता चास्ति भवन्ति च श्रियः ।१३ 

अन्चय/--वपनाश्रया: स्ुगा; कस्प परिअहा; यः तान्‌ प्रसमेन ःश्णाति 
ते तस्य अन्न नपेण मानिता प्रहीयता मानिता च अस्ति शिया च ने 
भवन्ति ॥१३॥ 

अथे--वन में निवास करने वाले पशु भला किसके अ्रधीन हैं ! जो उर्क 
पराक्रमपूर्वक मारता है, वे उसी के हैं। अतएव इस सुकर के सम्बन्ध में ठ॒म्दारे 
राजा को चाहिये कि वह इस पर अपना अधिकार है--यह अभिमान करना छोड़ 
दें। क्योंकि केवल अभिमान मात्र से सम्पत्ति अपने अ्रधीन नहीं हो जाती ॥११॥ 

न॑ वत्म कस्मैचिद॒पि प्रदीयतामिति त्रत॑ मे विहित मदर्षिणा । 

जिधांसुरस्मान्निहतो सया मगो त्ताभिरक्षा दि सतामलछूक्रिया ॥१४॥ 

अन्चयः--कस्मैचित्‌ अ्रपि वर्त्त न प्रदीयताम्‌ इति तत महर्पिणा में विहितम 
अस्मात्‌ जिघासु, सुग: मया निहतः | हि बतामिरत्ता सताम्‌ ग्लड़क्रिया ॥१४॥ 

अर्थ--किंसी को भी अपने आश्रम में प्रवेश मत करने देना--इस प्रकार 
के ब्रत-पालन की आशा महर्षि व्यास ने मुके दी थो। इसीलिए, मैने मुझे मारने 
की इच्छा से दौड़कर आने बाले इस वराह को मारा है। ब्रत की रक्षा करना 
सत्पुरुषों के लिए शोभा की बस्तु है ॥१४॥ 

टिप्पणी--अर्थात्‌ मैने अपनी रक्षा के लिए. इसका वध किया है, श्रकारण 
नहीं । 

मृगान्विनिश्नन्मृगय्‌ : स्वद्देतुना ऋृतोपकार: कथमिच्छता तपः | 

कृपेति चेदस्तु झग. क्षतः क्णादनेन पूर्व न मयेति का गतिः ॥१श॥ 

अन्वय.--स्पहेतुना झगान्‌ विनिष्नन्‌ मृगयुः तप; इच्छता कथ कृतोपकाएः 
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चत्‌ कृपा इति अस्त मृगः क्ुणात्‌ क्षुतः अनेन पूर्व मया न इति का गति. ॥१शा! 
» अरथे--अपने स्वार्थ के लिए पशुश्रों को मारने वाले शिकारी तपस्वियों का 
भत्रा क्या उपकार कर सकते हैं ? और यदि यह कहते हो कि मेरे स्वामी की 
कग है तो फिर रहने दो, व्यर्थ में झंगड़ने से कया लाम १ पशु को हम 
दोन ने एक ही क्षण में माय है। और यदि ठुप यह कहो कि तुम्हारे स्वामी ने 
पहले मारा है और मैने बाद में तो मैं कहूँगा कि इसमें प्रमाण ही क्या है ? ॥१५॥ 


अनायुधे सच्यजिघांसिते मुननी कपेति वृत्तिमेहतामकझत्रिमा । 
शरासनं विश्वति सज्यसायकं कतानुकम्पः स कथ॑ प्रतीयते ॥१६॥ 
अन्वय: --अनायुषे सत्वनिधांसिते मुनी कृपा इति बृत्ति: महताम्‌ अइझत्रिमता 
सज्यसायकम्‌ शरासनम्‌ विश्वति सः कथ कृतानुकम्प: प्रतीयते ॥१६॥ 
अथै--किसी अ्रत्म-शक्ष से विहीम तपस्त्री को यदि कोई हिंख-जन्तु मारना 
'चाहता है तो उस पर अनुकम्पा करना तो महान्‌ पुरुषों का सहज धर्म है, किंतु घनुए 
पर दोरी चढ़ाकर वाण सन्धान करने वाले मुझ जैसे तपस्वी पर उन्होंने किस प्रकार 
पे अनुक्था की है, यह में कैसे मान सकता हूँ ॥१६॥ 
न टिप्पणी--अर्थात्‌ असमर्थ और निस्सहाय पर दया करना तो उचित है, 
दजोसखवय अपनी रक्षा मे समर्थ हो उसकी रक्षा के लिए दया का प्रश्न ही 
कह उ्ता है। 
भथो शरस्तेन मदर्थमुज्कितः फल च तस्य प्रतिकायसाधनम्‌ । 
अविज्तते चत्र समयात्मसात्क॒ते कृवार्थवा नन्‍्बधिका चमूपते. ॥१७॥ 
अन्ययः--अ्थो तेन मदर्थम्‌ शरः उज्मितः तस्य फलम्‌ थे प्रतिकायसाव- 
नेम अवित्तते तत्र मयात्मसात्कृते चमूपतेः अधिका इतार्थवा ननु ॥१७॥ 
श्रधे-.श्रच्छा मे पूछता है कि नुग्हारे स्वामी ने मुक्के बचाने के लिए ही बह 
पाए चनाया था तो उनके वाणय चलाने का परिणाम यही था न कि उस मेरे शत्रु 
“माह झ नाश हो । वह तो हो ही गया और मैंने उठे अपने अधीन फर लिया 
दे; ऐयी स्थिति में आपके सेनापति पी तो और अधिक सफलता हुई न॥रणजा 
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टिप्पणी--अर्थात्‌ उनके उस एक वाण से पर-रक्षा, शन्रुवध तथा उचित 
ध्यत्र में प्रतिपिदन--ये तीन फल प्राप्त हुए । | 


यदात्थ कार्म' भवता स याच्यतामिति क्षमं नेतदनल्पचेतसाम्‌ । 
कर्थ प्रसह्माहरणैपिणां प्रिया: परावनत्या मलिनीकृताः श्रियः ॥१८॥ 


अन्वयः--स; काम भवता याज्यताम्‌ इति यत्‌ आत्य एतत्‌ अनल्पचेतसा ने 
च्षम प्रसह्य आहस्णैषिणाम्‌ परावनत्या मलिनीकृताः श्रियः कथ प्रिया; ॥१८। 

अथ--तुम जो यह कह रहे हो कि में तुम्हारे रवामी से वाण माँग लूँ वो 
यह मनस्वी लोगों के लिए. उचित नहीं है | क्योंकि जो बलपूर्चक हरुण करने के 
इच्छुक होते हैं, उन्हें याचना-रूपी दीनता से मलिन सम्पत्ति क्यों श्रच्छी 
लगने लगी १ ॥१८॥ 


अभूतमासज्य विरुद्धमीद्ितं बलादलभ्यं तब लिप्सते नृपः । है 

विजानतो5पि ह्मनयस्य रौद्रतां भव॒त्यपाये परिमोद्दिनी मतिः ॥१६॥ 

अन्चय;--तव रूप: अभूतम्‌ आसज्य अलम्य विरुद्ध ईहितम्‌ बलात लिए्सते | 
“हि अनयस्य रौद्रता विजानतः अ्रपि मतिः अपाये परिमोहिनी भवति ॥१६॥ 

अर्थ--तमग्हारे स्वामी मिथ्या अभियोग लगाकर, एक अलम्य एव विपरीत 
फल देने वाली वस्तु को चलपूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं। सच है, श्रनीति 
-की भयद्ठुस्ता से परिचित होकर भी मनुष्य की घुद्धि विनाश के समय विपरीत हो 
जाती है ॥१६॥ 


टिप्पणी--अ्रर्थान्तरन्‍्यास अलक्भार । 

असिः शा वर्म धनुद्य नोच्चकैर्विविच्य किं प्रार्थितसीश्वरेश ते । 

अथास्ति शक्ति, कृतमेव याद्वया न दूपितः शक्तिमतां स्वयंग्रहः ॥२०। 

झन्व॒य,--श्रसि; शरा वर्स उच्चकै; धनुः च ते ईश्वरेणु बिविच्य कि न प्रार्यिः 
जम । प्रथ शक्ति; अस्ति याक्षया कृतम्‌ एवं शक्तिमता स्वयग्रह; न दूपित; ॥२ण 

अथै--तलयार, वाय, कवच या उत्कृष्ट धनुप--इन सब्र बस्तुश्रों में से 
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चुनकर तुम्हारे स्वामी ने कोई वस्तु नहीं माँगी ? ( मैं इनमें से कोई मी वस्तु 
उन्हें दे सकता हूँ | ) और यदि उनके पास शक्ति है तो फिर याचना की जरूरत 
-परक्या है ! क्योंकि शक्तिशाली लोग यदि किसी की कोई वस्तु स्वय ले लेते हैं 
तो उसमें उन्हें दोप नहीं होता ॥२०॥ 
सखा स युक्त: कथित: कथ्थ॑ त्वया यह्च्छयासूयति यस्तपस्यते । 
गुणाजेनोछायविरुद्धबुद्ध यः प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधवः ॥२१॥ 
अन्वय:--स; कथ त्वया युक्त; सला कथित: यः तपस्पते यहच्छुया श्रसृ: 
यति । हि भुणार्जनोच्छायविरुद्धुद्धय: सता प्रकृत्यमित्रा: ॥२१॥ 
अर्थ--तुम अपने स्वामी को मेरे लिए योग्य मित्र कैसे बतला रहे हो, 
पर्योकि जो तपस्वी जनों से भी अपने आप ही ईर्ष्या करता है, ( वह श्रच्छा मित्र 
नहीं हो सकता । ) वर्योकि शुण एकत्र करने के विरोधी श्रसज्जन लोग सज्जनों के 
रन बेरी होते हैं ॥२१॥ 
बय॑ कब चर्णाश्रमरक्तणोचिताः कवर जञातिहीना मृगजीविवच्छिद* | 
सहापकष्टेमेंहतां न सद्गत॑ भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिन, ॥रश। 
अन्चय;--वर्णाभ्रमरच्षणोचिता: वय क्व जातिहीना' मगजीवितच्लिद्रः क्‍्य 
अपकृष्टे, सह महता सद्भत न । दन्तिन, गोमायुसुखा: न भवन्ति ॥२२॥ 
अर्थ--वर्ण एवं आश्रम धर्म की मर्यादा वी रक्षा में तत्पर हम कहाँ, और 
जाति-बिहीन पशुओं को मारकर जीविका चलाने वाले दिंसफ तुम्हारे स्वामी 
'हाँ ! उक्त रीति से जाति एव दुत्ति से नीच व्यक्ति के साथ हमारी सैत्री उचित 
नहं है। हाथी सिश्रारों के मित्र नहीं होते ॥२२॥ 
टिप्पणी---श्रर्भान्तरन्‍्यास अलट्टार । 
परोध्यजानाति यदक्षताजडस्तदुल्नतानां न विदन्ति घीरवाम्‌। 
समानयीयान्दयपीरुषेपु य. करोत्यविक्रान्तिमसी तिरस्क्रिया ॥२३॥ 
अन्यय --अक्नानड़ पर: प्रवज्ञानाति यत्‌ तत्‌ उननाना घीरता से पिहृन्ति 


रु्पागनो पन्च ि 2 आर हक 
नम 43 80080 ये. दप्रनिशान्ति सगेति प्रद्ी तिसस्किया ॥२१३2॥। 
० अमर श्‌ श्‌ 
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अर्थ--अशानी मूर्ख जो सज्जनों का अपमान करता है, उससे महान्‌ ₹ 
अधीर नहीं होते । किन्तु समान पराक्रम, वश और पीरुष वालों में से यदि ६ 
अतिक्रमण करता है तो वही उनका तिरस्कार होता है ॥२३॥ 5 

यदा विगृह्नति हत॑ तदा यशः करोति मैन्नीमथ दूषिता गुणाः । 

स्थितिं समीक्ष्योभयथा परीक्षकः करोत्यवज्ञोपहतं पृथग्जनम्‌ ॥२४॥ 

अन्वयः--यदा विगहृणाति तदा यशः हत अथ मैत्री करोति शु' 
दूषिताः इति उमयथा स्थिति समीक्ष्य परीक्षक: प्रथग्जनम्‌ अवशोप 
करोति ॥२४॥ 

अथ--सज्जन लोग जब नीच लोगों के साथ वैर-विरोध करते हैं तो उ' 
उनकी कीर्दि नष्ट होती है, और यदि मित्रता करते हैं तो उससे उनके ६ 
दूषित होते हैं | इस प्रकार दोनों ही तरह से अपनी मर्यादा की ६ 
समम कर विचारवान लोग नीच व्यक्ति की अ्रवशा के साथ उपेक्ता दी के 
हैं ॥ २४॥ 


मया मझगान्हन्तुरनेन देतुना विरुद्धमाक्षेपतचस्तितिक्षितम्‌ । 
शराथ्थमेष्यत्यथ लप्स्यते गति शिरोमरिं दृष्टिविपा जिघृक्ष्‌तः ॥२५॥ 
अन्वय;--श्रनेन हेतुना मया मृगान्‌ हन्तुः विरुद्ध श्राक्षेपतचस्तितिछ्िता 
अथ शर्ाथ्थम्‌ एप्यति दृष्टिविषात्‌ शिरोमणि जिघृक्षतः गति लप्स्यते ॥२५॥ 
अ्र्थ--इसी कारण से मैंने पशुओ्रों के हत्यारे तुम्हारे स्वामी फ्रित 
कठोर एवं आत्तेपभरी बातें सहन की हैं | और यदि इसके बाद मी वह बाण 
लिए. आना चाहेंगे तो दृष्टित्रिप नामक भयद्लुर सर्प से मणि अहण करने व 
वी जो दुरगति होती है, उसी को वह भी प्राप्त करेंगे ॥२५॥ 
इतीरिवाकूतमनीलवाजिन जयाय दूत: श्रतितर्ज्य तेजसा । 
ययी समीप॑ ध्वजिनीमुपेयुषः प्रसन्नरूपस्य विरूपचक्षुप: ॥२६॥ 
अन्वयः--इति ईस्तिकूतम्‌ अनीलवाजिनम्‌ दूत: जयाय तेजसा प्रतितर्प्य 
ध्वजिनीम्‌ उपेयुष: प्रसन्नरूपस्य विरूपचन्तषुपः समीप ययी ॥२६॥ 
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अथे--इस प्रकार बह दूत अपना अभिप्राय प्रकट करने वाले अ्रजुन को 
ग् तेज से घभकाकर विजय प्राप्ति के लिए. सेना लेकर उपस्थित प्रसन्नस्वरूप 
त्रिज्ञोचन के पास पहुँच गया ॥२६॥ 


ततो5पवादेल पताकिनीपतेश्वचाल निहादवर्ती महचमृः । 
युगान्तवातामिहतेव कुबेती निनादसम्भोनिधिवीचिसंहति: ॥२ण। 
अन्ययः--वतः पताकिनीपते; अपवादेन निर्हाद्वतीः महाचमूः युगान्तवाता- 
मिहता श्रम्मोनिधिवीचिसहतिः निनाद कुर्बती इव चचाल ॥२ण॥ 
शर्थ--तदनन्तर उनापति के आदेश से भयद्ठुर शब्द करने वाली वह 


कितत-सेना प्रलयकालिक झमाबात से उठी हुई समुद्र की लहरों के समान गर्जन 
कसी हुई श्रागे बढ़ी ॥२७॥ 


रणाय लैन्र: प्रदिशन्निव त्थरा तरब्वितालम्वितकेतुसन्ततिः । 
उप बलाना सघनाम्बुशीकर: शलै, प्रदस्ये सुरभिः समीरण: ॥२८॥ 
अन्चय;--जैनः तनद्वितालम्बितकेतुसन्तति, सघनाग्लुशीकरः सुरभि, समीरण:ः 
"गाय लग प्रदिशन्‌ इध बलाना पुर, शनेः पतस्थे ॥रदा। 

. शर्थ--उस आबसर पर अनुकूल एवं छुगन्धि पूर्ण वायु जल वी घनी ब्रंदों 
. थ लैकर सेना की पताकाओं के समूह को फड़फड़ाती हुई मानों अर्जुन श्रीर 
फतवा ति के युद्ध में जल्दी करने वी प्रेरणा देती हुई उध सेना के शआगे-श्रागे 
भरे परे चन पड़ी ॥२८॥ 

व्षिणी--श्रनुकूल वायु का तअहना विजय का सूचक था। 
» खस्लेदितनाइमूर्चिदितः शरासनज्यातलवास्णघ्वनि, । 
असम्भवन्भूधरााजकुक्त्पु प्रकम्पयन्गामवतस्तरे दिशः ॥२६॥ 
बसूहिए.  स्वप्लेड्तनादयूर्् _छुत, शरशासनज्यावलवारणध्यनिः भूघर- 
६ 5३ अत्म्भवन्‌ या प्रकपयन्‌ दिश: श्रवतस्वरे ॥२६॥ 

हे अर्य-उन्दो तथा मांगों के जय-जयकार एवं चीरों के ठिहनाद से वरद्धित 
ऐम्प घनुए री डोरी की टकार और टाल की अचड घ्वनियाँ पर्वतराज टिमा- 


नी 
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लय की कन्दराश्रों में न समाकर घरती को कँपाती हुई सभी दिशाश्रों में पैल 
गयीं ॥२६॥ कि 
निशातरौद्रेषु विकासतां गतेः प्रदीपयदूमिः ककुभामिवान्तरम्‌ । 
वनेसदां हेतिषु सिन्नविमदैविषुस्फुरे रश्मिमवों मरीचिभिः ॥३०)॥ 
अन्वय:;--निशातरीद्रेंघु बनेसदा दवेतिपु मिन्नविग्नहैः विकासता गतेः रश्मिमत' 
मरीचिभिः ककुमा अन्तर प्रदीपयद्धिः इब विपुस्फुरे ॥३०॥ 


अर्थ--तीरुण होने के कारण श्रत्यन्त भयछ्र उन किरातों के शज्तों पर 
सक्रान्त होकर अत्यधिक विकास को प्राप्त अशुमाली सूर्य की किरण दिशाश्रों के 
अन्तराल को मानों प्रज्वलित-सी करती हुई छुशोमित होने लगीं ॥३०॥ 


उदृढवच्तःस्थगितैकदिवूमुखो विक्रृष्टविस्फारित चापसण्डलः । 
वितत्य पक्षद्वयमायतं बभौ विम्युगेणानामुपरीव मध्यगः ॥३१॥ 


अन्वयः--उदृढवक्षःस्थगितैकदिड मुख; >:< 
आयत पक्तद्दय वितत्य गणाना मध्यगः उपरि इव बसी ॥३१॥ 


अर्थ--अपने ग्रिशाल वच्षुस्थल से एक शोर की दिशा के मुख को 
दित करते हुए तथा प्रत्यश्वा के शआ्राक्षण से धनुमेए्ठल को भयप्टूर 
युक्त करते हुए भगवान्‌ श्र ने अपने प्रभाव से अपने दोनों ओर 
भूमियों को व्याप्त कर लिया | प्रमथ गयणों के बीच में स्थित होते हुए भी 
समय सर्वोपरि स्थित के समान सुशोभित हो रहे ये ॥३१॥ 


सुगेषु दुर्गेपु च तुल्यविक्रमेलेचादहंपूर्विकया यियासुभिः | 
गणरोीरविच्छेद्निरुद्धमावभी वन निरुच्छवासमिवाकुलाकुलम ॥३३॥ 
अन्बय---स॒गेपु दुर्गेधु च तल्यविक्रमैः जवात्‌ अरहपूर्विकया वियाुरि 
गये; अ्रविच्छेदनिरद्म आ्राकुलाकुल॑ वन निरुच्छुवासम्‌ इब आबमी ॥३र।। 
अर्थ--सुगम अथवा दुर्गम--दोनों ही ग्रस्नार की भूमि पर एक समान 
चलने चाले, वेग के साथ, मे पहले चर्लें, में पहल चलें, इस प्रकार फी प्रतिस्पर्दा 
से भरे हुए. आक्रमणकारी प्रमथ गणों से वह चन निरन्तर अवरुद्ध होकर ई० 
प्रकार से अत्यन्त श्राकुल हो गया मानों उसका दम शुट-सा रहा हो ॥३श॥ 







चौदहवाँ सर्ग श्र 


टिपणी--उ्पेज्षा अलड्वार । 

तिरेहितश्वभ्रनिकुल्नरोधसः समश्लुवानाः सहसातिरिक्तताम्‌ । 

किएतसेन्यैरपिधाय रेचिता भुवः क्षण निम्नतयेष भेजिरे ॥३श॥ 

अन्चय'--किरतसे नये: तिरोहितश्वश्ननिकुक्ोरोधत; भुवः सहसातिरिक्तताम्‌ 
मरनुपाना: श्रपिधाय रेचिता क्षुण निम्नतया मेजिरे इव ॥३३॥ 

अर्थ--किरातवाहिनी से उस पर्वतीय भूमि के खड़ढे, लताकुज्ञ और तद- 

दिश संत व्याप्त हो गये थे। वह शीघ्र ही अतिस्क्तिता को प्राप्त हो जाती थी अर्थात्‌ 

भरी-सी दिसाई पढ़ने लगती थी, किन्तु फिर ठुर्त ही सेना के झ्रागे बढ़ जाने 


रि भव वह रिक्त हो जाती थी तब मानो गभीर होकर नीची दिखलाई पढ़ने 
गंदी थी ॥३१॥ 


टिप्पणी--उत्रेज्ञा अलड्भार | 
“* ्यर्यस्तवृहल्लताततिजैबानिलाधूरिंतशालचन्दना । 
पर्नां परितः प्रसारिणी वनान्यवाग्वीव चकार संहृतिः ॥३४॥ 
-थ्यूस्पर्यत्तवृहल्लताततिरज॑वानिलाघूर्णितशालचदना परितः प्रसा- 
ना सहति: बनानि अ्रवाश्ि इव चकार ॥र३४॥ 
प्रपनो विशाल जड्ढाश्रों से लवाओं के गहन जालों को नष्द-भ्रष्ट 
वी हुई ५था अपने बेग की वायु से शाल एवं चन्दन के इत्दों को कफकोरती 


&॥ पार्रों श्र फैली हुई प्रमर्थों की वह सेना मानों सम्पूर्ण वन प्रदेश को 
अषधोनुन-सा करने लगी थी ॥३४॥ 


टिप्पणी--उम्पेक्षा अलड्भार । 
लिये के श्राठ शलोडों में अजजुन की युद्ध की तैयारी का वर्णन है--] 
पैत' सदप अतनुं तपस्थया मदस्त्र विक्षाममिवैकत्रारणम्‌ । 
परिश्यलन्तं निधनाय भुभतां दहन्तमाशा इव जातवेदसम्‌ ॥३श॥। 


अनादरोपात्तपृत्तेकसायक जये5सुकूले सुद्रदीय सरप्रहम्‌ । 
शनेसूणुप्रतिकारपेलबे निवेशयन्तं नयने बलोदथी ॥३६॥ 


ड्२६ करात्ताजुनाय 


निषण्णमापत्रतिकारकारणे शरासने घेये इवानपायिनि । 

अलद्वनीय' प्रकृतावपि स्थितं निवातनिष्कम्पमिवापगापतिम्‌ | डी 
उपेयु्पी विश्रतसन्तकय॒तिं वधाददूरे पतितस्य दंप्ट्रिणः । डॉन 
पुरः समावेशितससशु द्विजे: पर्ति पशूत्नाभिव हृत्तमध्वरे ॥३८॥ 


निजेन नीत॑ विजितान्यगौरब गभीरतां घैयेगुरेन भूयसा । 
वनोदयेनेव घनोरुतीरुधा समन्धकारीकतमुत्तमाचलम्‌ ॥३६)॥ 


महएषेभस्कन्धमनूनकन्धर वृहच्छिलावप्रधनेन वक्षसा । 
समुज्जिद्दीप' जगतीं महाभरां महावराह महतो5णवादिव ॥४०॥ 


हरिन्मणिश्याममुद्ग्रविग्रहं प्रकाशमानं परिभूय देह्िनः । 

मनुष्यभावे पुरुष पुरावनं स्थितं जलादशे इवांशुमालिनम्‌ ॥४१॥ 
गुरुकियारमन्भफलैरलंकूतं गति प्रतापस्य जगठ्ममाथिनः । 

गणाः समासेदुरनीलवाजिनं तपात्यये तोयघना घना इव ॥४४॥ 7“ 


अन्चय---वतः सदर्प तपस्यया प्रतन मदख तिज्ञामम्‌ एकवास्णम्‌ ई4 
अभता निधनाय परिज्वलन्तम्‌ आशाः दहन्तम्‌ जातवेद्सम्‌ इव | अ्रन दरोपाचत 
कसायकम्‌ अ्रन॒वृ ले सुद्ददि शव जये सस्पृहम्‌ अपूर्णप्रतिकास्पेलवे बलोदघी शव 
नयने निवेशयतम्‌ | आपत्पतिकारकारणे अ्रमपायिनि शरासने पैर्य इच निपण्ण 
प्रकृते स्थितम्‌ झपि अलडघनीय निवातनिष्कम्पम्‌ आपगापतिम्‌ इंच | अ्रदूर 
पतितस्य दृष्ट्रिणः बधात्‌ उपेयुर्षी अन्तकद्यर्ति चिश्रन्तम्‌ द्विमे. अध्वरे हूतम ए२ 
समावेशितसत्पश पशून्राम्‌ पतिम्‌ इव । निजेन भूयसा घेर्यगुणेन विजिदान्यगौख 
तथा गभीरता नीतम्‌ घनोरुवीरुघा वनोदयेन समन्धकारीकृतम्‌ उत्तमांचलम्‌ इव। 
महपंभस्कघम्‌ अ्रनूनकघरम्‌ इहच्छिलावप्रधनेन वच्तसा महामरा जगतीं समुस्नि 
हीप॑ महतः अणुवात्‌ महावराहम्‌ इच | हरिन्मणिश्यामम्‌ उदमब्रिग्रहम देंहित 
परिभूय अ्रकाशमान जलादरशें अशुमालिनम्‌ इब मनुप्यभावे स्थित पुरातन पुरुम | 
शुब्क्रियारम्भफ्लै: अ्लद॒झुत जगञ्माथिन: प्रतापस्य गति अनीलवाजिन गया 
तपात्यये तोयघना, घना शव समासेदु: ||३५--४२॥ 

अथे--तदनन्तर स्वाभिमान से भरे हुए, कठोर तपम्था से दुर्चल होने के 


चौदहवाँ सगे ३२७ 


रण मदजल फे छरण से दुर्बल एकाकी गजराज की माँति एवं अपने शन्र 
श््नों के विनाश के लिए परम तेज से युक्त होने के कारण दिशाश्रों कों 
जीते हुये श्रग्ति के समान ( अर्जुन के समीप वे प्रमथ गण पहुँचे । आगे के 
भो विशेषय अजुन के लिए ही आए हैं---) श्रज्ुन ने बढ़ी उपेज्ञा से अपने 
रकस से केवल एक वाण निकाल कर हाथ में लिया था, श्रनुकूल मित्र की 
गति श्रपनी विजय में उन्हें अडिग विश्वास था, वाणु के न वापस करने से 
तिकर के लिए च्ुब्घ उस सैन्य समुद्र की ओर उन्होंने घीरे से (उपेक्षा के साथ) 
प्पनी आँखें"फेरी । उन्होंने आपत्तियों को दूर करने में एक मात्र साधनभूत 
प्रपने छुद्् गाडीव घनुप का अपने छुद्दढ़ बैये के समान सहन भाव से अवलम्बन 
लिया । यद्यपि चह अपनी सहज स्थिति में पे तथापि अलद्ूनीय एवं चाय के 
प्रभाव से निष्फम्प समुद्र के सम्रान दिखाई पड़ रहे ये। अपने से थोड़ी ही दूर पर 
गिरे हुए वराह के वध के कारण वह अ्त्तक श्रर्थात्‌ रत्यु के समात भीपय 
शन्ति घारण कर रहे थे, उस समय उनकी शोमा यशादि में ब्राह्मणों द्वारा श्राम- 
शत सालात्‌ महाकाल रद्र के समान थी, जिनके समक्ष यशीय पशु पड़ा हो। 
श्रपने महान धैर्य रूपी शुण से अन्य लोगों के गौरव को जीतकर वे अत्यन्त गम्भीर 
हे गए ये । इसीलिए उस समय वह श्रत्यन्त सघन एव चारों झोर विस्तृत लता 
वितानों से व्याप्त एक नतन बन के प्रादुर्भाव ऊे कारण चार्रो और से श्रधकाराच्छन 
होश दुरगंम महान्‌ पर्वत के समान सुशोमित हो से ये। उनके विशाल स्कृष 
महान्‌ दूषम के समान थे । उनकी हीवा अत्यन्त स्थूल थी। उनका वक्तृत्यन् 
पिशान पत्थर की उद्यान के समान फ्ठोर था। इस प्रकार से अ्रत्यन्त भार मे 
पुक्त इस पृष्पी का ठद्घार करने की इच्छा से वह उस चुण महान छल 
पिराबमान महा बराह ऊे समान दियाई पढ़ रद थे । उनके शरीर वी शआामा 
मरक्तमणशि के समान श्यामल थी, उनही उदार मूर्ति समस्त प्राणियों को 
तिग्ख्तत पर फे श्त्यन्त प्रशशमान थी | जल-रूप दर्पण में चमऊने हुए प्रश्च 
माले दे समान मनुष्य योनि में स्थित वट बदरी वन निवासी पुराण पुद्ा नाग- 
पेय के शरहचर नर नामक देव ध्यत्यन्त सुशोगित हो रहे ये। पे प्रपनी छड़ति 
के मन छुलो से द्िल्तन थे. विजवदिएयी तेल पे पराधय ये। ऐसे पूर्रोक्षा 


श्श्८ किराताजुनीय 


विशेषणों से युक्त महाचली अ्रज्जुन के समीप वे (किरात वेशघारी) शिव के प्रमथ 
गण इस प्रकार से पहुँचे जिस प्रकार से श्रीष्म के अन्त में वर्षाकालिक मेघ गण 
पवेत के समीप पहुँचते हैं।॥।३५-४२॥ 

टिप्पणी-प्रथम श्लोक में उपमा अलड्लार है, द्वितीय में स्वभावोक्ति है, 
छुठें श्लोक में उपमा अलइझ्लार है। आठवें में मी उपमा अलक्लार है। 

यथास्वमाशसितविक्रमा: पुरा मुनिप्रभावक्षततेजसः परे । 

यय्‌ : क्षणादम्रतिपत्तिमूढतां सह्यातुभावः प्रतिहन्ति पौरुपम्‌ ॥४३॥ 

अन्चय:ः--पुरा यथास्वम्‌ आशसितविक्रमाः परे मुनिप्रभावज्ञततेजसः चुणाव्‌ 
अश्रतिपत्तिमूढता ययुः | महानुभाव; पौरुषम्‌ प्रतिहन्ति ॥४३॥ 

अर्थ--पहले तो प्रत्येक प्रभय सैनिक को यद्द विश्वास था कि मैं पहुँचते 
ही श्र॒जुंन को जीत लूँगा किन्तु बाद में उस तपस्वी के प्रभाव से उनका तेज नष्ट 
हो गया। वे क्षुण भर में ही किकत्तव्यविमूढ़ हो गए | सच हे, श्रत्वन्रं” 
प्रतापी लोग दूसरों की चेष्टाओं को व्यर्थ बना देते हैं ॥४३॥ 


ततः प्रजहे सममेव तत्र तेरपेक्षितान्योन्यवलोपपत्तिमि: । 
महोदयानामपि सद्नृतृत्तितां सद्ायसाध्याः प्रदिशन्ति सिद्धयः ॥४४॥ 
अन्वयः--ततः अपेदितान्योन्यवलोपपत्तिमिः तैः तत्र समम्‌ एवं प्रजहै-- 
सहायसाध्या: सिद्धयः महोदयानाम्‌ श्रपि स्डशृत्तिता प्रदिशति ॥४४॥ 
अथै--तदनन्तर वे प्रभथगण परस्पर एक दुसरे फी सहायता पाकर दृढ़ बल 
हो एक साथ ही अर्जुन पर प्रहार करने लगे | कार्य की सिद्धियाँ स्वंदा सद्दायक 


सामग्री की श्रपेज्ञा रफती हैं अतः वे महान्‌ लोगों को भी संघ-घति का आश्रय 
लेने की प्रेरणा देती हैं. ॥४४॥ 


किरातसेन्यादुरुचापनोदिता. सम॑ समुत्पेतुरुपात्तरंहुसः । 
महावनादुन्मनस: खगा इच प्रवृत्तपत्रध्चनय: शिलीमुखाः ॥४५॥ 


अन्ययः--उरुचापनोदिता: उपात्तरहस; प्रवृत्तपत्रप्वनय; शिलीमुसाः महाव- 
नातू उन्‍्मनसः सगाः इव किरातसैन्यात्‌ सम समुत्पेतु ॥४५॥॥ 
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अथे--प्रमर्थों के विशाल धनुप्रों से चलाये गये वेगशाली वाणबृन्द 
टोनों पत्तों से सरसर ध्वनि करते हुए. किरातों की सेना से इस प्रकार से एक साथ 
दा चैले पढ़े जैसे किसी महा वन से कहीं अन्यत्र जाने के इच्छुक पत्तियों के समूह 
चल पढ़ते हैं ॥४५॥ 

टिप्पणी --उपमा अलड्ढार । 

गीरस्न्प्रेपु भ्रशं महीभ्रतः प्रतिस्वनेरुत्नमितेन सानुपु । 

धनुर्निनादेन जवादुपेयुपा विभियमाना इब दृष्बनुर्दिश: ॥४६॥ 

अन्ययः--रमीरर शेपु महीभूत सानुपु प्रतिखने; भश उल्नमितिन जवात्‌ 
उपेयुष्ा घनुर्निनादेन दिश' विभिद्यमान' इव दध्वनु। ॥४६॥) 

अथे--श्रत्यन्त गम्भीर शुफाओ्रों वाले पर्वव के शिखरों की प्रतिध्वनि से 
अलन्त वृद्धि को प्राप्त, वेग से झूरते हुए घनुप के ढकारों से दिशाएँ मार्नो 
छीख होती हुई गरभीर ध्वनि करने लगीं ॥४६॥ 

विधूनयन्ती गहनानि सरुद्यंं तिरोहितोपान्तनभोदिगन्तरा । 

महीयसी चृष्टिरिवानिलेरिता रव॑ं वितेने गणमार्गणावलि' ॥४७॥ 

अन्चय.--भूरद्दा गहनानि विधूनयती तिरोहितोपान्तनमोदिगतरा गयमार्ग- 
शवलि- अनिलेरिता महीयसी चृष्टि; इब रवं वितेने |४७॥ 

भ्रथे--द्दों के वनों को कैंपाती हुई एवं चारों ओर से आकाश और 
दिशा्रों को आ्रच्छादिव करती हुई वह प्रमथगणों की वाणर्पक्तियाँ वायु से प्रेम्ठ 
झजाघार बृए्टि के समान घनघोर शब्द करने लगीं ॥४ज] 

शयीमृतूनामनिलाशिन: सत. प्रयाति पोष वपुषि प्र्मप्यवः । 

ण्णाय जिष्णेपिंदुपेब सत्वर घनलमीये शिथिलेन वर्मणा ॥४८॥ 
न अन्यय.-- ऋतूनाम्‌ पर्यी श्रनिलाशिन: सत रस्णाय प्रहमयतः किष्गोः 
पहुते पद प्रयाति शिथिलेन वर्षणा विदुपेव सत्वर घनत्वम्‌ ईये ॥४८० 

भ्रये--छ महीने से फेचल वायु का प्राह्मर फरने के फाग्य दुपलाए ऊदड्ुन 


ञ् 


हो गगेर जब स्णोन्साह उत्पन्न होने पर पुष्ठ हों गया तब पाले दीला पढ़ने 
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चाला उनका कबच भी मानों उनकी इच्छा को जानते हुए शीमर ही सघन (कर 
हो उठा ॥४८॥ 


पतत्सु शल्सेपु वितत्य रोदसी समन्‍्ततस्तस्य घनुर्दुधृपतः । 

सरोपमुल्केव पपाव भीषणा बलेपु दृष्टिविनिपातशंसिनी ॥४६॥ 

अन्चयः--रोदसी समन्ततः वितत्य पतन्सु शस्त्रेपु धनुः दुधूष्ततः तस्य भीषया 
बिनिपातशसिनी दृष्टि: उल्का इव बलेघु सरोप्र पपात्‌ ॥४६॥ 

अथथ--प्थ्वी और आकाश मण्डल को चारों ओर से व्याप्त कर जत् 
प्रमवा के वाण समूह चलने लगे तत्र अपने गाडीव नामक धनुप को प्रकम्पित 
करने के इच्छुक श्र्जुन ने अपनी अत्यन्त भयकर, विनाश की सूचना देने वाली 
हष्टि उल्का के समान प्रमथ सैनिकों पर डाली ॥४६॥ 


दिश: समूहन्निव विक्तिपन्निव प्रभां खेराकुलयन्रिवानिलम्‌ । 

मुनिश्चचाल क्षयकालदारुणः क्षितिं सशैला चलयन्निवेपुिः ॥५० 

अन्वय:--क्षयकालदारुणः मुनिः इपुमि: दिशः समूहन्‌ इब रवेः प्रभा 
'विक्षिपन्‌ इब अनिलम्‌ आकुलयन्‌ इवब सशैला क्षिति चलयन्‌ इव चचाल ॥५४०॥ 

अर्थ--प्रलय काल के समान भयद्भर तपस्वी श्र॒जुन (उस सम्रय) अपने वां 
से मानों दिशाओं को एकत्र करते हुए, सूरत की किरणों को नीचे फेंकते हुए, वायु 
को व्याकुल करते हुए. एव पर्वतों समेत सम्पूर्ण घरती को विचलित करते हुए-से 
चलने लगे ॥५०॥ 

टिप्पणी--उ्पेक्षा अलक्कार । 

विमुक्तमाशंसितशब्रुनिजेयैरनेकमेकावसरं वनेचरेः । 

स निर्जेघानायुधमन्तरा शरैः क्रियाफलं काल इचातिपातितः ॥४१॥ * 

अन्बय,--अआरशसितशघुनिर्जय,_बनेचरे. एकावसर विमुक्तम्‌ अनेक्म्‌ आयु 
चम्‌ स. क्रियाफनम्‌ अतिपातित* काल इव अतरा शरे, निर्मधान ॥५१॥ 

अथे--शत्रु को जीतने के ्राकाक्षी किरातों ने एक साथ ही बिन हृथि- 
चागें को अज़ुन के ऊपर छोड़ा था उन्हें अर्जुन ने त्रीच ही में इस प्रकार से 
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अपने वाणों से काट डाला जिस प्रकार से विताया हुआ काल क्रिया के फल को 
ए्ट कर देता है ॥५१॥ 


टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि मिस प्रजार से उपयुक्त अवसर चिता देने से 
क्रिया-फल नष्ट हो जाता है उसी प्रफार से किरातों के हथियारों को अजुन ने 
अपने वाणों से बीच ही में काट डाला | उपमा अलड्डार ) 
गते: परेपामविभावनीयतां निवारयदूभिर्विपद विदूररी । 
शरशं बभुवोपचितों वृहत्फलै, शरेरुपायेरिव पांडुनन्दन, ॥४५श॥ 
अन्वय:--पाइुनन्दन: परेषा अविमावनीयता गतै; विपठ निवास्यद्धिः विदू- 
बृहत्फलेः शरे, उपायै: इव भ्रश उपचितः चभूव ॥५४२॥ 
अर्थ-पाहुपुन्न अजुन दूसरों द्वारा न दिखाई पढ़नेवाले, विपत्तियों को दूर 
एनवाले, दुरतक जानेवाले, विशाल फलों से युक्त अपने वा्ों हारा (दूसरों से न 
'दिसाई पढ़नेवाले, विपत्तियों का प्रतीकार करे में समर्थ, दूरगामी, तथा सदर 
के पिपुल परिणामदायी ) साम-ठामादि उपायों के समान अत्यन्त समृद्ध हो 
गर ॥५३२॥ 
टिपपएणी--श्लेप अलड्ठार । किन्ही किन्हीं हे मद से उपमा अलट्टार | 
दिव: पृथिव्या, ककुभां नु मण्डलातपतन्ति विम्बादुत तिग्मतेजस* | 
सरुद्विकृप्टादय कार्मुकान्मुने. शरा. शरीरादिति तेडमिमेनिरे ॥शश॥। 
अनच्चय --अथ शग* दिव- प्रृथिब्या: कहुमा महलात्‌ चु उत तिम्मदेजस, 
"तु सर द्विकृष्णत्‌ कामुंकात्‌ मुने . शरीशत्‌ पतति इति ते श्रमिमेनिरे ॥५३॥ 
अथे--तदनतर अर्जुन फे उन दाणों को देसन्र उस समय प्रमथगणों ने 
ई समशा कि ये शरसमूह मानों आ्रारशमदल से, या पृष्दी मडल से, या दिद- 
ःती से, श्रथवा यूर्यमर्डल मे, अथवा एक छहार रचि गए इस तरन्वी 


है पनुप से, धवआथवा इसके शरीर से--घाने करा से इस प्रसार निहशल म्टे 
| ४३ ॥ 


र्गै 


प्र 


टिपयणी--उ्नेज्ञा घ्ल्ट्रार । 
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गणाधिपानासविधाय निगगतेः परासुतां मम विदारणीरपि । 

जवादतीये हिमवानधोमुखैः कृतापराघैरिव तस्य पत्रिसि: ॥४४॥ 3) 

अन्चयः--मर्मविदारणै:ः अपि गणाधिपाना परासुताम्‌ अविधाय निग्गतेः 
तस्य पत्रिमि; कृतापरावैः इव अधोमुखैः जवात्‌ हिमवान्‌ अतीये ॥५४॥ 

पअर्थ--मर्मस्थलों को विदीर्य कर के भी प्रमवगणों'का प्राण-नाश न करके 
उनके शरीर से बाहर निकले हुए. अ्रजुन के शरसमूह मानों अपराधी की भाँति 
नीचे मुख किए हुए बड़े वेग के साथ हिमालय में प्रविष्ठ हो गये ॥२४॥ 

टिप्पणी--प्रमथगण तो अमर थे अ्रतः उनका प्राण-हर्ण करना अ्रशुन के 
अमोघ वाणों से भी संभव नहीं था। अतः अपने उद्देश्य में श्रसफल उन वाणों को 
लजित होकर शिर नीचा करके कहीं छिप जाना ही उचित था। उत्प्रेज्ा अलड्डार । 


द्विपां क्षुतीर्या: प्रथमे शिल्षीमुखा विभिय देह्ाचरणानि चक्रिरे । 

न तास पेते विशिखेः पुनमुनेररुन्तुद्त्व॑ मह॒तां हमगोचरः ॥५श॥ |, 

पअन्वयः--प्रथमे शिलीमुखा: द्विपा देहावसर्णानि विभिद्य या: क्षतीः चमिरे 
ताछु पुनः मुनेः विशिखेः न पेते। हि अ्ररुन्तुदत्व महता अगोचरः ॥४५॥ 

अर्थ--अर्जुन के प्रथम वार छोड़े गये बाणों ने शत्रुश्रों के कवर्चों का मेदन 
कर उनके शरीरों पर जो घाव किए. थे, उन पर दूसरी बार छोड़े गये उनके वाणणों ने 
पुनः प्रहार नहीं किया। सच है, महान लोग सताए: हुए. लोगों को नहीं सताते ॥५४॥। 

टिप्पणी--अ्रर्थान्तरन्‍्यास अ्लट्भार । 

समुज्किता यावदराति नियती सहेव चापान्मुनिवाणसंद॒तिः । 

प्रभा द्िमाशोरिवर पकुजावरलि निनाय सक्लोचमुमापतेश्चमूम्‌ ॥४६॥ 

अन्चय:--यावदराति सम्रुज्किता चापात्‌ सहैव निर्यदी मुनिवाणसहतिः 
उमापते, चमूं हिमाशोः प्रभा पद्ुजावलिम्‌ इव सझ्लोच निनाय ॥५६॥ 

अथे--सख्या में जितने शत्रु थे, उतने ही छोढ़े गए. श्र॒जुन के वायों ने 
गाडीव से एक साथ निकलते हुए. मगवान शद्भर की उस किरात-सेना फो इस 
प्रकार से सछूचित कर दिया जिस प्रकार से चन्ठमा की किरणें पक्षों की पंक्तियों 
को संकुचित कर देती € ॥५६॥ 
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अजिह्ममोजिष्ठसमोघमक्लम' क्रियासु वहीपु प्थआनियोजितम्‌ । 
न्‍ प्रसेहिरे सादयितुं न सादिताः शरीघमुत्साहमिवास्य विह्विपः ॥५७॥ 
अन्धय;--अनिश्लम्‌ ओजिष्टम्‌ श्रमोधम्‌ अक्लमम्‌ बहीपु क्रियासु छथदनियो- 
जितम्‌ श्रस्य शरौघम्‌ उत्साहम्‌ इव सादिताः विद्विपः सादयितु न प्रेसेहिरे ॥।५७॥ 
अर्थ--स्वरूप में तथा गति में सीघे, तेजस्वी, व्यर्थ न होने वाले, निरतर 
कार्यरत रहने पर भी न थकने वाले, मारने, काटने, गिराने श्रादि मिन्न-मिन्न 
थापारों में प्थक्‌ परथक्‌ प्रयुक्त अर्जुन के बाणों का, उनके ( सरल, सीधे कार्यों 
में प्रयुक्त होने वाले, ओजस्वी, अ्व्यर्थ तथा निरतर एक रुप में स्थिर रहने वाले 
भिन्न-मिन्न कार्यों में भिन्न-भिन्न रूप से ) उत्साह के समान ही वे घायल शन्नु 
प्रतीकार करने में असमर्थ रहे ॥१ण)॥ 
टिप्पणी--तात्पय यह है कि अर्जुन के उत्साह के चमान ही उनके वाणों 
भी दृष्टि भी दुधं्प थी। 
शिप्रध्वजिन्य: प्रतियोधमग्रतः स्फुरन्तमुग्रे पुमयूखसालिनम्‌ । 
तमेकठेशस्थमनेकदेशगा निदध्युर्क युगपत्मजा इंच ॥रश्८ा॥। 
_ अन्वय,--थनेकदेशगा. शिवध्वजिन्यः उम्रेपुमयूसमालिनम्‌ एकदेशस्थ तम्‌ 
अ्रफ प्रजा इब युगपत्‌ प्रतियोधम्‌ अ्रग्रतः स्फुरन्तम्‌ निदष्यु, ॥ध८।। 
अर्थ--श्रमेक स्थलों पर स्थित शिव की मसेनाएँ सूर्य की क्रिणों ऊे समान 
प्रचह चाण समूह की दृष्टि करने वाले एवं एक ही स्थान पर स्थित अुन को 
उडी प्रफार से प्रत्येक योदा के सामने फड़क्ते हुए देस्स जिस ग्रदार से अनेक 
स्थनी पर स्थित लोग खपने श्रपने 'प्रोगे ही क्एिण जाल से प्रदीत सर्प को 
५ टैएते हैं ॥ ५८॥ 
व्प्पणी--उपमा अलझ्ार। 
मुने, शरोघेण तदुस्रहसा बल प्रफोपादिव विप्यगायता । 
पिधृनितं ध्रान्विमियाय सद्ठिर्नी महानिलेनेव निदाघर्ज रत ॥५६॥ 
अन्वय --प्रशोपात्‌ शव विष्यक आयता ठमरहसा सुने; शरीशेश मदानि- 
सन निदापज २ज; इप विधनित तत्‌ सद्दिनी अन्तिम स्याय ॥ध्ल्वा 
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अर्थ--अत्यन्त कोघ से मानों चारों ओर से आते हुए, तीब्र वेगयुक्त 
अर्जुन के बाण समूह से आहत शिव की वह सेना इस प्रकार से चक्कर काटने) 
लेगी जिस प्रकार से श्रत्यन्त वेगशाला प्रचह ऋूभावात से ग्रोष्प ऋतु की धूज 
विकम्पित होकर चक्कर काटने लगती है ॥५६॥ 


शिर्जुन के इस प्रकार के रणकौशल को देखकर किरात-सेना अनेक प्रकार 
का तक-वितर्क करने लगी-- 


तपोवलेनैष विधाय भूयसीस्तनूरहचश्या: स्विदिपूनिरस्यति । 
अमुष्य मायाबिहत॑ निहदन्ति नः प्रतीपसागत्य किमु स्वमायुघम्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः--एपः तपोकलेन भूयसी: अदश्याः तनू: विधाय इपून निरस्पति 
खित्‌ श्रम॒ष्य मायाविह्वित स्वप््‌ आयुधम्‌ प्रतीपम्‌ श्रागत्य न; निहन्ति किमु |६०॥ 
अर्थ--यह तपस्वी अपने तपोबल से अनेक अ्रदृश्य शरीर धारण करके 3 
इस प्रकार से वाणसमूह छोड़ रहा है अथवा इसकी माया के प्रभाव से हम - 
लोगों के ही बाण प्रतिकूल दोऊर हमारे ऊपर आकर गिर रहे हैं ! क्‍या बात 
है (कुझ समम में नहीं आ रही है | )१॥६०॥ 


ढेवा गुणैरस्य भयेन वा मुनेस्तिरोहिताः स्विहरन्ति देवता: | 
कर्थ नवमी सनन्‍्ततमस्य सायका भवन्‍्त्यनेके जलघेरिवोर्मय: ॥६१॥ 


अन्यय:-श्रस्प मुनेः शुण: दवा: भयेन वा देवता: विरोहिता: महरन्ति | 
स्वितू अस्य अमी सायकाः जलवे: ऊरमयः इब कयम्‌ नु सन्ततम्‌ अ्रनेके 
भवन्ति ॥६१॥ 


श्र्थ--श्रथवा इस तपस्वी के शाति शआदि शुणों से वशीभूत होकर या ट्ं 
इससे भयभीत होकर देववा लोथ ही पच्छन रूप में हम लोगों पर प्रहार कर रद. ' 
हैं ! क्‍योंकि यदि ऐसा न होता तो इस तपस्बी के ये वाणसमृह समुद्र की वरक्ू- 
माला के समान क्यों निरतर श्रसख्य होते जा रहे हैं १ | ।६१॥ 


लयेन फब्चिद्दिस्मेदय' र्णादभवेद॒पि स्वम्ति चराचराय वा | 
तताप छी्णा लपसूनुमागरीरिति प्रवर्काकुलिता पताकिनी ॥६२॥ 


चौदहयाँ सर्ग ३३४. 


अन्चयः--क्चित्‌ अ्रय रणात्‌ जयेन विस्मेत्‌ अपि चराचराय स्वम्ति भवेत्‌ 
(ति प्रतर्काकुलिता उपसनुमार्गण. कीर्णा पताकिनी तताप ॥६२॥ 
: अर्थ--बह तपरवी हम लोगों को जीतकर भी रण से बिरत होगा 
| नहीं ? चराचर जगत का कल्याण होगा या नहीं १--इस प्रकार के 
बेवकों में उलमी हुई राजपुत्र श्र्जुन के वाणों से विदी्ण किरात सेना सताप; 
गे भ्रमुभव करती रही ॥६२॥ 


भमपिणा कृत्यमिव क्षमाश्रय मदोद्धतेनेव हित प्रियं बचः । 

वलीयसा तद्विधिनेव पौरुष चल निरस्त न रणाज जिप्णुना ॥5श॥ 

अन्वय/--अ्मर्पिणा क्षुमाश्रव कृस्यम्‌ इव मदोदतेन हित प्रिय बच.. 
निसतम्‌ इव बलीयसा विधिना पौदपम्‌ इव जिष्णुना बल,न राज ॥६३॥ 


अर्थ-कओघी पुरुय के द्वारा जिस प्रकार से क्षुमासाध्य कार्य निष्फल हो 
“छा है, मदोद्धत गर्वीले पुरुष द्वारा जिस प्रकार हित्तकर और प्रिय बचन व्यर्थ 
है बाता है और प्रतल देव वी प्रेर्णा से किया गया पुझुयार्थ जिस प्रझार से 
थर्ष हो जाता है उसी प्रकार से अजुन द्वारा पराजित वह किरात-सेना निस्तेजञ 
शरीर निर्यम हो गयी ॥६३॥ 
प्रतिदि्श प्लंगाधिपलच्मणा विशिखसंहतितापितमूतिभिः । 
लपितेरिव वारिभिः शिवचले: परिमंडलता दघे ॥६४॥ 
अन्वयः--प्लवगाधघिपलच्मणा विशिपसहतितापितमूर्तिभि: शिवदलः रफ्िक- 
'तरिते, वारिमिः इच प्रतिदिश परिमडलता दे ॥६छ॥ 
. + रर्थ--क्पिष्वज शर्जुन के बाण-समूहों से छ्त-विज्ञत शरीर वाले शित्र 
ह सैनिक्गण श्स प्रकार से चारों श्रोर मंडलायार स्थित हो गए. लिस प्रकार 
ह को किरणों से शोषित जल समूह मदलाकार होकर ( बादल के रूप में ) 
गे श्रोर घूमने लगता है ॥६०॥ 
टिप्पसी--द्रुतविलस्वित छ्न्द। 
प्रविततशरजालन्छन्नयिश्वान्तराले 
विधुयति धनुराविर्म डल॑ पाएडुसनी । 


३३४ किरावाजुनीय 


अर्थ--अ्रत्यन्त क्रोध से मानों चारों ओर से आ्रावे हुए, तीत्र वेंगयुक् 
अर्जुन के वाण समूह से आहत शिव की वह सेना इस प्रकार से चक्कर काटने) 
लगी निस प्रकार से अत्यन्व वेशशाल! प्रचह ममावात से ओ्रीष्म ऋतु की पूत 
विकमित होकर चक्कर काटने लगती है ॥२६॥ 


अर्जुन के इस प्रकार के रणकीौशल को देखकर किराव-सेना श्रनेक॑ प्रकार 
का तके-वितर्क करने लगी-- 


तपोवलेनैप विधाय भूयसीस्वनूरटश्याः स्विदिपूनिरस्यति | 

अमुष्य मायाषिहत निहन्ति नः प्रतीपमागत्य करिमु स्रमायुधम्‌ ॥६०॥ 

अन्बयः--एपः तपोत्रलेन भूयसी; अदृश्याः तन! विधाय इंषून निरस्यति 
खित्‌ श्रमृष्य मायाविहित खम्‌ श्रायुधम्‌ प्रतीपम्‌ श्रागत्य नः निहन्ति किम्र ॥६०॥| 

श्रथ--यह तपम्वी भ्रपने तपोत्वल से अनेक अदृश्य शरीर धारण करके 
इस प्रकार से वाणसमूह छोड़ रहा है. श्रथवा इसकी माया के प्रभाव से हमें" 
लोगों के ही बाण प्रतिकूल होकर हमारे ऊपर शकर गिर रहे हैं ! क्‍या घ. : 
है (कुछ समझ में नहीं आ रही है | ) ! ॥६०॥ 

हता गुणैरस्य भयेन वा मुनेस्तिरोहिताः स्विष्नहरन्ति देवता: । 

कथ॑ नवमी सनन्‍्ततमस्य सायका भवन्त्यनेके जलघेरिवोर्मयः ॥६९॥ 


श्रन्वयः--श्रस्य मुने! शुणेः छताः भयेन वा देवताः विरोहिताः प्रहरन्ति 
घ्वित्‌ू अस्य अ्मी सायकाः जलधे; ऊर्मयः इव कथम्‌ नु सन्ततम्‌ श्रनेके 
भवन्ति ॥६१॥ 


अथे--श्रथवा इस तपस्वी के शांति आदि गुणों से वशीभूत होकर या / 
इससे भयभीत होकर देवता लोग ही प्रच्छुन्न रूप में हम लोगों पर प्रहार फर रहे 
हैं ! क्योंकि यदि ऐसा न होता तो इस तपस्वी के ये वाणसमूह समुद्र की वरद्ष- 
माला के समान क्यों निरतर श्रसख्य होते जा रहे हैं ! ॥६१॥ 


जयेन फब्चिद्विस्मेदय रणाद्भवेद्पि स्वस्ति चराचराय या । 
तताप फीर्णा न्पसूनुमागंणरिति प्रवर्काकुलिता पताकिनी ॥8२॥ 


| 


चेचहवा कर दु२३.. 


अन्ययः--क्वचित्‌ अ्य रणात्‌ जयेन विस्मेत्‌ अपि चराचराय स्वस्ति भवेत्‌ 
इति प्रतर्काकुलिता उपसनुमार्गण: कीर्णा पताकिनी तताप ॥६२॥ 

“+ अर्थ--यह तपरवी हम लोगों को जीतकर भी रण से विस्त होगा 
या नहीं! चराचर जयत का कल्याण होगा या नहीं (--हस प्रकार के 
वितकों में उलभी हुई राजपुत्र अर्जुन के वाझों से विदीर्ण किरात सेना सतापः 
का अनुभव करती रही ॥६२॥ 

अमर्पिणा कृत्यमिव क्षमाश्नय मदोद्धतेनेव हि प्रियं चचः । 

बलीयसा तद्विधिनेव पौरुप वल॑ निरस्त न रराज़ जिप्णुना ॥६३॥ 

अन्चय;--अमर्पिणा क्षमाभय इस्पम्‌ शव मदोद्वेन हित प्रिय बच: 
निरस्तम्‌ इव बलीयसा विधिना पौरुषम इब जिपुना बल,न रराज ॥६१३॥ 


अर्थ--क्रोद्दी पुरुष के द्वात जिस प्रकार से क्ुमासाध्य कार्य निष्फल हो 


, अाना है, मदोद्धत गर्वले पुरुष द्वारा जिस प्रकार हितकर ओर प्रिय बचन व्यर्थ 


से जाता है और प्रवल देव वी प्रेरणा से किया गया पुरुषार्थ जिस ग्रकार से 
व्यर्थ हो जाता है उसी अकार से श्रर्जुन द्वारा पराजित वह किरात-सेना निस्तेज 
झीर निरुयम हो गयी ॥६१॥ 

प्रतिदिश प्लबंगाधिपलक्ष्मणा विशिखसहतितापितमूतिभिः । 

रविकरग्लपितैरिव वारिसिः शिववले; परिमंडलता दघे ॥६४॥ 

अन्दय/--प्लवगाधिपलद्मणा विशिखसहतितापितमूर्तिमि: शिववलैः रविक- 
रलपिते; वारिमिः इव प्रतिदिश परिमडलता ढचे ॥६४॥ 

अर्थ--कपिध्वज अजुन के वाण-समूहों से ऋ्त-विक्षत शरीर वाले शिव 
के सेनिकगण इस अकार से चारों श्रोर मंडलाकार स्थित हो गए जिध प्रकार 
दई की किस्णों से शोपित जल समूह मटलाकार होकर ( बादल के रुप में ) 
चारों ओर घूमने लगता है ॥६४॥ 

टिप्पणी--द्रुतविलण्वित छुज्द । 


प्रवितवशरजालच्छन्नविश्वान्तराले 
विधुवति धतुराविमेडलं पारडुसनी । 


है ३े६ किराताजुनीय 


कथमपि जयलक्ष्मीभीतभीता विद्दातु 
विपमनयनसेनापत्षपातं विषेहे ।[४६॥ 
अन्धयः--प्रविततशरजालच्छुन्नविश्वावराले पाहुयत्तौ आविर्मंडल “धनेः 
विघुवति भीतमीता जयलक्मी: कथप्पि विषर्रनयनसेनापक्षुयातम्‌ विह्वातुम्‌ 
विषेदे ॥६५॥ 
अर्थ--पाइुपुत्र अ्रजुन द्वारा अपने वाणों से विश्व ब्रह्मा के श्राच्छा- 
दित कर लेने पर एवं मडलाकार धनुष का वारम्बार आस्फालन करने पर मानों 
अत्यन्त डरी हुईं विजय-श्री किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से त्रिलोचन की सेना 
के पक्षु का परित्याग फरने के लिए तैयार हो सकी ॥६४०॥ 
टिप्पणी--अ्र्थात्‌ अ्ज्ञुन के इस प्रकार के भ्चड पराक्रम को देखकर 
किरात-सेना ने श्रपनी परानय मान ली | मालिनी छुन्द |॥६५॥ 


महाकवि भारविकृ्वत किरताजुनीय महाकाव्य में चौदहवाँ सर्ग समाप्त ॥१४ * 
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अ्रथ भूतानि वाजेन्नशरेभ्यस्तत्र चत्रसु,। 
भेजे दिश: परित्यक्तमहेपष्वासा च सा चमूः ॥१॥ 
अन्वय:--अथ तत्न भूतानि वार्तब्नशरेम्यः तत्रमुः । सा चमू: परित्यक्तम- 
हेष्वासा दिशः भेजे ॥१॥ 
अर्थ--तदनन्तर इन्द्रपुत्र अर्जुन के वाणों से उस रणभूमि के जीव- 
जन्तु श्रत्यन्त व्याकुल दो गये और किरातों की वह सेना अपने विशाल 
धनु्पों और वाणादि हथियारों को छोड़-छोड़ कर सभी दिशाओं में भाग 
जकिली ॥१॥ 
टिप्पणी --समुच्चय अलझ्कार श्रौर यमक अलड्»ार की उद्ृष्टि | 
अपश्यद्धिरिवेशान रणान्निववृते गरी' । 
मुह्यत्येव हि कच्छे पु सम्ध्रमज्वलित मनः ॥%॥ 
अन्चयः--गणः ईशानम्‌ अपश्यद्मिरिव रणात्‌ निवद्वते। हि इच्छोपु 
सभ्रमज्वलित मनः मुप्मत्येव ॥२॥ 
अर्थ--प्रमथ गण मानों भगवान शझ्डभर को जिना देखे ही भाग निकले । 
सच है, सद्ठूट के क्षणों में उद्विग्नता से विचलित मन मुग्घ हो ही जाता है श्रर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं सोच-विचार पाता ॥२॥ 
खण्डिताशसया तैपां पराब्समुखतया तया | 
आविवेश कृपा केतो कृतोच्चेवानर नस्म्‌ ॥३॥ 
अन्ययः--सरिइताशंसया तेषा तया परादमुखतया केती इत. उच्चे: वानर 


नर कृपा श्राविवेश ॥१॥ 
कि--२२ 


श्शेप किराताजुनीय 


अर्थ--विजय की आशा छोड़कर भागती हुईं उस किरात सेना को देखकर 
कपिष्यज अजुन के मन में बढ़ी दया आई ॥३॥ 


टिप्पणी--यमक अ्रलझ्ढार | पा 
[अजुन को अपने शत्रु पर दया क्‍यों आई, इसका कारण बताते हैं-..] 


आस्थामालम्ब्य नीतेघु वश छुद्गेप्वरातिपु । 
व्यक्तिमायाति मह्टतां माहदत्म्यमनुकम्पया ॥४॥ 
अन्ययः--अआ्रास्थामू आलम्न्य वश नीतेपु क्ुद्रेप अ्रातिपु अनुकम्पया 
महत्ता माहात्म्य व्यक्तिम्‌ आ्रायाति ॥४॥ 
अर्थ--अरनेक प्रकार के यत्नों द्वारा क्ुद्॒ शब्॒श्रों फो बशवरत्ती बना लेने 
पर बढ़े लोग जो अनुकम्पा दिखाते हैं, उससे उनकी महत्ता प्रकट होती है ॥४॥ 
टिप्पणी--अ्र्थात्‌ श्रपने पौरुष से पराजित किए गए शत्रु पर करुणा 
प्रकट करना मद्दान पुरुषों को शोभा देता है | छू 


स सासि: सासुसः सासो येयायेयाययायय: । 30200 
लली लीला ललो5लोलः शशीशशिशुशी: शशन्‌ ॥४॥ गे 
[ एकाक्षुर पाद] 
अन्वय:--सासिः साछुसू: सासः येयायेयाययाययः ललः श्रलोल; शशीश- 
शिशुशीः शशन्‌ स; लीला ललौ ॥५॥ 
अन्वय में श्ाये प्रत्येक पदों के अर्थ एवं विम्रह इस प्रकार हैं--- 
सासिः--अ्रसि श्रर्यात्‌ तलवार से युक्त । 
सासुस्‌. --वाण के साथ । 
जो श्र श्र्थात्‌ माणों को प्रेरणा करे, उसे असुसू कहते हैं और जो अधुय, 8 
साथ लिए हो कट सासुसूः है। ऐ 
सास:--घधनुप के साथ | श्ास श्रर्थात्‌ घनुप के साथ | 
येयाय्रेयाययायय:ः--येय + अयेय + आयय +- अ्रयय:---इनचार पढों से 
उक्त चाक्य बना है । येय अर्थात्‌ यान के द्वारा साध्य। अयेय जो बिना यान 
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के ही साधथ्य हो। आयय--जो छुबरणे हाथी इत्यादि का लाभ करता हो। 
झययः--जो शुम माग्य को ग्राप्त करता है | 

नरक डक । 
+--अ्रचचल, शान्त | 
गिशशिशुशीः * शशि + ईश + शिशु + शी: ॥ अ्र्वात्‌ चन्रमा के स्वामी 
के पुत्र को मारनेवाला | 
शशन्‌--पैंतरे बदलने वाला | 
लः--वह अर्जुन । 
लीलां--शोमा को | 
लत्ी--प्राप्त हुआ। 
>अर्थ--तलवार, वाण और घनुष को घारण किए हुए, यान साध्य एव 
४ आन साध्य--दोनों प्रकार के दीरों के पास पहुँचकर उनके स्वर्ण गजादि को 
प्राप्त करने वाले, सुन्दर माग्यशाली, शोमायुक्त, शान्त एवं शट्टर जी के पृन्न 
स्त्रामिकात्तिकेय को मार मगाने वाले, पँवरे बदलते हुए अर्जुन की उस रण भूमि 
में विचित्र शोमा हुई ॥५॥ 
टिप्पणी--इस श्लोक के एक एक चरणों में एक ही श्रद्धर का प्रयोग 
ह्श्रा दे । 
प्रासजिक्ष' यत्वेतान्मन्दमेवान्विताय सः । 
नातिपीडयितुं भम्मानिच्छन्ति हि महोजसः ॥६॥ 
>| अन्चयः--सः घासलिक्न यतः एतान्‌ मन्दमेव अन्विताव हि. महोजस. 
भम्नान्‌ अतिपीडयितु नेच्छन्ति ॥8॥ 
अर्थ--अरज्ञुन ने भय से विहल होकर मागते हुवे उन प्रमथगर्णों पा पीछा 


मन्दगति से ही किया। महान तेजस्वी लोग पीढ़ितों को अत्यन्त पीड़ित नहीं 
परना चाहते ॥६॥ ५ 


३२४० किराताजुनीय 
'. घअथाग्रें हसता साचिस्थिवेन स्थिरकीतिना । 
सेनान्या ते जगदिरि किश्विदायस्तचेतसा ॥७। 
[ निरोष्ख्य ] - 
अन्बय.--अ्रथ अग्रे हतता साचिस्थिनेन स्थिरकीर्तिना किश्विदायस्तवे 
सेनान्या ते जगदिरे ॥७॥ 
अर्थ--तदनन्तर इस प्रकार से सेना को भागते हुए देख उसके अ्रग्र/ 
में हँसते हुये तिरछे खड़े होफ़र स्थिर कीविवाले स्वामिकासिकेय चित्त में ३ 
खिन्न होकर उन प्रधथ सैनिकों से बोले ॥७॥ 
टिप्पणी--इस श्लोक में श्रोष्ठ से उच्चारण होने वाला एक भी श्रर 
नहीं है, इसे निरोष्ठय कहते हैं । 
[ अब इक्क्रीस श्लोकों द्वारा स्वामिकार्शिकेय की बातों की चर्चा 
गई है--.] है 
मा विह्मसिष्ट समर समरन्‍्तव्यसंयत:। हि 
ज्त छुण्णासुरगशैरगरणरिव कि यशः ॥८/॥ 
[पादान्तादिक यम*] 
अन्वय,--समरनन्‍्तव्यसयत, समर मा विहासिष्ट क्षुण्णासुरगणी अगणः 
5 यश, ज्षतम्‌ ॥८॥ 
अर्थ--श्राप लोग कड़ा और युद्ध में समान रुचि रखनेवाले हैं, युद्ध १ 
छोड़कर इस प्रकार पलायन न करें । आप लोग श्रमरों को पराज्षित करने वा 


प्रभथ हैं फिर उनसे भिन्न ( सामान्य लोगों ) की भाँति इस प्रकार अपने यश कं 
क्यों नष्ट कर रहे हैं ॥८॥ 


टिप्पणी--यमऊ अलझ्भार | 


विवस्वदशुसंल्छे पद्चिगुणीकततेजस: |, 
अमी वो मोघमुद्यूर्णा इसन्तीव महासयः ॥६॥ 


परद्धहवां सर्ग ३४१ 


अन्वय:--विवस्वदशुसश्लेषद्वियुयीक्ततेजउः मोघम्‌ उद््‌मूर्णा व! अमी 
महासयः हसन्ती इव ॥६॥ 


>अर्थ--सर्य की किरणों के सम्पक से व्विधुणित तेन वाली ये आप लोगों 
वी च्यर्थ ही ऊपर उठी हुई बढ़ी-बड़ी तलवारें मानों आप लोगों का परिह्यास सा 
कर रही हैं ॥६॥ 
टिप्पणी--क्योंकि जो लोग रणभूमि छोड़ कर भाग रहे हैं, उनको ऐसी 
चमकती हुई श्रौर ऊपर उठी हुई तलवारों से क्या लाम है १ उत्पेक्षा श्रलड्जार । 
बने5वने वनसदां मार्ग मार्गमुपेयुपाम्‌ । 
वारोवारीः समासक्त शझ्लेंड्श केन शाम्यति ॥१०॥ 
[पादादियमक] 
पशन्वय: --वनसदाम्‌ अबने बने मार्गे मार्गम्‌ उपेयुषा बारी वाणी! समास- 
चरम झर्श केन शाम्यति शद्ढे ! ॥१०॥ 
अथे--वमचारी किरातों के रक्षक इस जेगल में म्ग के मार्गों से श्रर्थात्‌ 
भाड़-मजाड़ों में से लुक-छिपक्र पलायन छरते हुए, एवं शब्द युक्त बाणो का 
धारण किए हये आप लोगों का जो दुःस है, वह किस उपाय से शान्त होगा-- 
में यही सोच रहा हूँ ॥१०॥ 
टिप्पणी--यमक अ्लझ्ठार | 
पातिवोत्तज्ञमाद्ाल्ये संहतायतकीर्तिभि' | 
गुर्वी कामापदं हन्तु ऋृतमाइत्तिसाहसम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः--पातितोतुड्टमाहातये, सद्दतायतकीतिमि, का गुवाम्‌ श्रापद हन्तुम्‌ 
' आइृत्षिसाहस कृतम्‌ ॥११॥ 
अर्थ--अपने हृदय के उन्नत नावों फो नष्ठ करके तथा अपनी खुदूर 
पर्यन्त फैली हुई सत्कीर्ति को नष्ट करके, श्राप लोगों ने न जाने किस महान 


विपति को दूर ररने फे लिए शव प्रदार रणभूमि से भायने का साहस क्या 
है॥ *१॥ 
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टिप्पणी--अयांत्‌ झाव लोगों के इस पलायन से पाप के अतिसिक्ति श्र 
कोई फल नहीं | 
सामुरो5यं न वा नागो धरसंस्थो न राक्षस' । 
ना सुखो5य नवाभोगो धरणिस्थो हि एजसः ॥१२॥ 
[गोमूत्रिकाबन्धः | 
अ्रन्वय,--अ्रयम्‌ असुरः न, नागः वा न, धससध्यः राक्ुसा न, श्रय 
छुल्घ: नवामोग: धरणिस्थः राजसः ना हि ॥१२॥ 
अर्थ--यह तपस्त्री न तो दानव है, न नागराज है, न कोई पहाड़ नेती 
आकृतिवाला राज्स ही है, किन्तु यह तो एक सुखपूर्वक जीतने योग्य महान 
उत्साही रजोगुण प्रधान एक मनुष्य मात्र है ॥१२॥ 


टिप्पणी--अ्रतएव ऐसे बीर के सम्मुख से रणमूमि छोड़कर भागना शाप 
लोगों के लिए. उचित नहीं है | यह श्लोक गोमूत्रिका अन्ध है, जिसका चिंत्र 
पुस्तक के अन्द में दिया गया है। इधमें सोलह कोठक बनाने वाली रेलाब्रो*े 
ऊरर श्लोक का प्रयप चण्ण तथा नांचे द्वितोव चरण लिखकर एक-एक | 
के अन्तर पड़ने से भी पूरा श्लोक बन जाता है। यह एक विकट वन्ध है, गिरा 
प्रयोग केवल पाडित्य-प्रदर्शन के लिए. प्राचीनकाल के कवि लोग किया करते ये | 
जा विकट वम्धों में कवित्व बहुत कम और कवित्व-प्रदर्शन बहुत श्रषिक 

ता है। 


मन्दमस्यन्निपुलतां घृणया मुनिरेप वः। 
प्रसुदत्यागतावज्ञ जघनेपु पशुनिव ॥१३॥ 


अन्वयः--एस, मुनिः घृणया इयुजञवाम्‌ मन्दम्‌ श्रध्यन्‌ू व, पशुनिव बट, 
तावश जपघनेपु प्रणुदति॥१३॥ 


अर्थ--यह तपस्ती मानों झृपापूर्वक अपने इत्त के शास्रा-स्वी वार्णों छे 
धीरे-धीरे मारते हुए तुम लेगों को बैलों के समान बड़ी घृणा के साथ जधनस्पलों 
में फोच रहा है ॥१३॥ 
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विष्पणी--अश्र॒र्थात्‌ जिस प्रकार से कोई हलवाद्या अपने गरियार बैल को पक्ष 
की शाखा से धीरे-घीरे पीटते हुये अपने इच्छित स्थल पर ले चलने के लिए बड़ी 
४ से उसकी जाँधों में कोंचता है उसी ग्रकार का व्यवहार यह तपस्वी भी तुम 
लोगों के साथ कर रहा है | 
न नोनतुझ्नो तुन्नोनो नाना नानानना ननु । 
घन्नोउतुन्नो नठुन्नेतों नानेना तुन्ननु ननुत्‌ ॥१४॥ 
[णकाज्षर] 
अन्चयः--है नानानना ऊननुत्नः नान बुल्नोनः ना अना। ननुन्नेनः 
नुन्तः अ्रनुत्तः नुन्ननुन्ननुत्‌ ना अनेना; न ॥१४॥ 
अर्थ--श्रन्वय में श्राये हुये प्रत्येक पद का श्रर्थ इस प्रकार है ;-- 
है नानाननः--हे अनेक मुखों वाले ! 
४“ ऊनलुन्नः--नीच पुरुषों से पराजित | 
ता न--मनुष्य नहीं है । 
झुनोनः ना अना--नीच पुरुषों को पराजित करने वाला मनुष्य नहीं है । 
नजुन्नेन:--न + सुन्त; + इन --जिसका स्वाम्ती पराजित ने हुश्रा हो । 
नुन्नः--पराजित । 
अनुन्;--अपराजित । 
नुन्ननुभनुत:--मुन्न + नुन्न + नुत्‌ ८ अ्रति पीडित को भी पीड़ा पहुँचाने 
वाला। 
४, ना अनेना: न--महुष्य निर्दोष नहीं । 
सरल अर्थ--हे अ्रनेक मुजों वाले प्रभथ गण ! जो नीच पुरुषों से पराजित 
हो जाता है वह मनुष्य नहीं है तथा जो मीचों की पराज्षित करने वाला है वह 
भी मनुष्य नहीं है । किन्तु श्राप लोग तो नीच पुरुष से न फेवल पराजित ही हुये 
हैं, बल्कि डर कर भागे जा रहे हैं श्रतः श्राप लोगों को क्या कहा जाय ? जिसका 


रेड४ किराताजुनीय 


स्वामी पराजित नहीं होता है वद्द पराजित नहीं समझा जाना चाहिये। अत्यन्त 
पीड़ित को पीड़ा पहुँचाने वाला पुरुष निर्दोष नहीं प्रत्युत नीच है ॥१४॥ 

टिप्पणी--इस पूरे श्लोक में केवल एक अक्षर नकार का प्रयोग धरा 
है। श्लोक का श्रन्तिम तकार दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस बन्ध में अन्तिम वर्ण 
के लिए यह नियम नहीं लागू होता । 


वर कतध्वस्तगुणाद्त्यन्तमगुणः पुमान्‌ | 
प्रकृत्या ह्ममरणिः श्रेयान्नालझ्लारश्च्युतोपलः ॥१४॥ 
अन्वय --कतध्वस्तगुणात्‌ अ्रत्यन्वम्‌ अशुण+ पुमान वरम्‌। हि प्रकृत्या 
अमणि: अलझ्वारः श्रेयान्‌ च्युतोपलः न श्रेयान ॥१५॥ 


अ्रथै--जो लोग पहले गुणों का अ्र्जन करते हैं और पीछे उनसे च्युत 
हो जाते हैं, उनसे तो झ्त्यन्त निर्गणी पुरुष भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि स्वमावत 
मणि से विहीन वह अलकार श्रेष्ठ है किन्तु वह श्रलंकार तो श्रच्छा नहीं दे 
जिसकी मणि गिर गयी हो ॥१४॥ 


टिप्पणी--बुद्ध को छोड़ कर इस प्रकार भागने से श्रच्छा तो यही था कि 
युद्ध किया ही न जाता । दृष्टान्त अलकार | 


स्थन्दना नो चतुरगाः सुरेसभा बाविपत्तयः । 
स्थन्दना नो च तुरगा. सुरेसा वा विपत्तयः ॥१६॥ 
[ सुमुदूगक ) 
अन्यय:---स्यन्दनाः स्थन्दना नो । चतुरगाः तरगाश्च नो घुरेमा. छुरेमा वा 
नो । अश्रविपत्तय: विपत्तय; नो ॥१६॥ 


अर्थ--श्स तपस्वी के पास न तो चेगपूर्वक चलने वाले रथ हैं, न श्र ब् 
चाल से चलने वाले घछुन्दर घोड़े हैं| न खूब चिग्घाड़ने वाले देवताओं के होगा 
हैं, और न विष्न-बाधाश्रो एव विपत्तियों से रहित पैदल सैनिक ही है ॥१६॥ 


टिप्पणी--अ्रर्धात्‌ श्सके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, फिर डरना किस 
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भात से। यमकालकार और यथासख्य अलकार वी सृष्टि | इस पद का पूर्व 
पद ही मगि से उत्तर पद बन गया है । 


न भवद्धिरधुनारातिपरिद्यपितपौरुषे: । 
ह॒दैरिवाकेनिप्पीतेः प्राप्त: पक्के दुरूतरः ॥१७॥ 


अन्चय:--अरशुनारातिपरिहापितपौरुपै, भवद्‌मिः थ्रकनिष्पीतै: हृदेरिव दुरू- 
त्तरः पड; प्राप्त: ॥१७॥ 


अर्थ--सम्प्रति शत्रु द्वारा पीर्प से विद्दीन क्‍्यि जाने पर झआ्राप लोग 
सूर्य से छुखाये गए तालाब के समान दुत्तर पक्र के अपवीर्ति के भागी बने 
गए, हैं ॥१७॥ 


पेत्रशाककुजे शले5लेशेजे5कुकशात्रवे । 
यात कि विदिशो जेतु तुजेशों विवि क्रिंतया ॥१८॥ 
[प्रतिलोमानुलोमपाद:] 


पन्वयाः--वेत्रशाककुजे अलेगैमे अरहुकशाकह्ृवे शेले फिंतया विदिशः 
जेतु यात किम्‌ दिवि व॒ल्लेशः ॥१८॥ 
अर्थ--बाँस एवं बबूल आदि केंटीले इत्तों से दुर्गंम, अ्रत्यन्त धुद्द जिसमें 
शब्रुओं को पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे वन से नीच पुरुषों के समान भागकर 
ज्ञम लोग कौन-सी टिशा या विदिशा जीतने के लिये जा रहे हो । तम लोगों मे 
तो स्वर्ग में भयद्टर देत्यों फो भी मार गिराया था ॥१प८॥ 
टिप्पणी--स्वर्ग में जो भयद्टर असुरों को मार चुके हैं, उनका इस कषुद्र- 
स्थल पर इस प्रकार से भागना श्रनुद्चित है | इस श्लोक का प्रथम पाद उलट कर 
द्वितीय तथा तुनीय पाठ उन्तटकर चतुर्थ दन गया है। ऐसे विक्टचन्ध संस्कृत 
आपा में ही चनाए जा सकते हैं । 
अय॑ व क्लैव्यमापन्तान्ध्प्टप्रप्टानरातिना । 
इच्छतीशस्च्युताचारान्दारानिव निमोपितुम्‌ ॥१६॥ 
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अन्धयः--श्रयम्‌ ईशः क्लैब्यम्‌ आपन्नान्‌ अ्रातिना दृष्टपपष्ठान्‌ वः च्युवा- 
चारान्‌ दारानिव निगोपितुम्‌ इच्छुति ॥१६॥ 

अर्थ--यह हमारे स्वामी शकर जी नपृसकता को प्राप्त एव शत्रु को 
दिखाने वाले तुम लोगों की उसी प्रकार से रक्षा करना चाहते हैं जैसे पति श्रपनी 
आचारभ्रष्टा ज्ली की रच्चा करता है ॥१६॥ 


टिप्पशी--जत्र शकर जी स्त्रय तुम लोगों के दोषों को छिपाकर दुम्हारी 
सक्वा करने के लिये तैयार हैं तो तुम्हें भागना उचित नहीं है । 


नम्ु हो मन्थना राधों घोरा नाथमहो सु न । 
तयदातव॒दा भीमा साभीदा बत दायत ॥२०॥ 
[प्रतिलोमावुलोमपाद+] 
अन्वयः--ननु हो मन्‍्थना राघ: घोरा नाथमहः तयदातवदा भीमा माभीदाः 
बत नदायत नु ॥२०॥ 
भर्थ--शरे भाशयो ! सुनो ठहरो तो जरा । आप लोग तो अपने भीष 
से भीषण शत्रुश्नों को भी तहस-नहस कर देने वाले हैं। समर्थ हैं । शत्रुओं फे 
लिए श्रत्यन्त क्र हैं| अपने स्वामी की पूजा करने वाले है | रक्षक हैं। शुद्ध 
श्राचरण वाले हैं. । श्रच्छे वक्ता हैं। भयद्ठर श्राकृति वाले हैं। शरणागत को 
श्रभयदान करने वाले हैं | क्या आप लोग शुद्ध नहीं हैं, ऐसा नहीं, श्रति 
शुद्ध हैं ॥२०॥ 
टिप्पणी--यह भी प्रतिलोमानुलोमपाद है, जिसका परिचय १८ वें श्लोक 
में दिया जा चुका है। 
कि त्यक्तापास्तदेवत्वमानुष्यकपरिमहै: । 
ज्वलितान्यगुणगवी स्थिता तेजसि मानिता ॥२१॥ 
अन्वयः--श्रपास्तदेवत्वमानुष्यकपरिग्रहै. ज्वलितान्यगुणः शुर्वी तेजसि स्थिता 
मानिता कि त्यक्ता ॥२१॥ 
अर्थ--श्राप लोग देवताश्रों तथा मनुष्यों को तृण के समान सममभने वाले 
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हैं । सर्वोत्तम गुणों से युक्त हैं) गम्मीरता एवं तेज से युक्त हैं. फिर इस प्रकार 
से अपनी तेजस्विता वो क्‍यों त्याग रहे हैं ॥२१॥ 
॒ निशिता सिरतो5भीको न्येजतेउडमरणा रुचा । 
सारतो न विरोधी नः स्वाभासो भरवानुत ॥२२॥ 
अन्चयः--हे अ्रम्रणा; निशितासिरतः अभीक, रुचा स्वाभासः उत भरवान्‌ 
नः विरोधी सारतः न्येजते न ।॥२२॥ 
अर्थ--हे मृत्युरहित प्रभथ गण ! हमारा यह विरोधी तीक्षण खड्गधारी 
है, निर्भय है, तेजस्वी एवं शआ्राकृति से स्मणीय है। युद्ध का भार उठाने में 
सहिषणु है, वह बलवान शन्नु से मी कम्पित नहीं होता ॥२२॥ 
टिप्पणी--इसलिए दम लोगो को भी इससे डरना नहीं चाहिये । 
तनुवारभसो भास्थानधीरो5विनतोरसा । 
सचारुणा रमते जन्ये को5भीतों रसिताशिनि ॥२३॥ 
(अचिलोमानुलोमिन श्लोकद्ठ यम्‌ ] 
झअन्वयः--वनुवास्भस' भास्वान्‌ चारणा श्रविनतोरसा श्रघीरः रसिताशिनि, 
जनन्‍्ये श्रमीतः कः रमते ॥२३॥ 
अर्थ--कवच से चुशोमित, तेजस्वी, मनोहर एवं उन्नत वक्त॒ध्यल वाले 
किन्तु फिर भी श्रधोर इस वीर के सप्रान दूखरा ऐसा कौन है जो इस महामय- 
छूर युद्ध में जिसके घोर नाद से ही विश्व के जीव जन्ठुश्नों के प्राय निकल 
जायें, निर्माक होकर खेलता रहेगा ॥२३॥ 
टिप्पणी--यह श्लोक बाईसवें श्लोक का दी विलोम है | बाइसर्वें श्लोक 
फा चतुर्थ चरण इसफ्रा प्रथम चरण है, तृतीय चरण इसका द्वितीय चरण है, 
द्वितीय चरण तृतीय चरण है तथा प्रथम चरण चतुर्थ चरण है। इसका नाम है 
प्रतिलीमानुलोम | 
विभिन्‍नपातिताइरवीय निरुद्धर्यवर्त्मेनि । 
हृतद्विपनगप्ख्य तरुधिराग्युनदाकुले ॥२४॥ 
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अपने--मत डरो, मठ मागो आदि निषेध वचन-रूपी शीतल जल से आनन्दित 
किया ॥३०॥ 
टिप्पणी--रूपक श्रलद्भार । 
दूनास्ते5रिवलादूना निरेभा वहु भेनिरें । 
भीताः शितशरामीताः शह्लुरं चत्र शझरम्‌ ॥३१)॥ 
[पादाद्यन्दयमक ] 
अन्वय:--दूनाः अर्बिलात्‌ू ऊना निरेमाः मीताः शिवशरामीताः से तन 
शद्दर शद्भर मेनिरे ॥३१॥ 
अर्थ--अ्रजुन के वा्णों से सन्तप्त, चल में विपक्षी से हीन, निःशब्द, 
डरे हुये, तीक्षण वाणों से चारों ओर विद्ध उन प्रम4 सैनिकों ने उस रणमूमि 
में इस प्रकार की सान्वनाभरी वाणी से छुख पहुँचाने वाले मगवान शक्कर फ्री 
बहुत कुछ समझा ॥३१॥ - 
टिप्पणी--इस श्लोक में पादाद्यन्त यमक है श्रर्थात्‌ प्रत्येक पद का श्रादि 
चरण ही अ्रन्त में मी आइन्त हुआ है । 
महेपुजलघी शत्रोचेतेमाना दुरुत्तरे | 
प्राप्य पारमिचेशानसाशश्वास पताकिनी ॥३२॥ 
अन्वयः--दुरुत्तरे शत्रोः महेपुजलघी वर्तमाना पताकिनी ईशान पारमिंव 
प्राप्प आशश्वास ॥३२॥ 
अर्थ--शत्रु के दुस्तर एवं विफट शर-रूपी-समुद्र में पढ़ी हुई वह 
प्रम्यों की सेना भगवान्‌ शद्भर को दूसरे पार के तट की माँति पाकर जी 
उठी ॥ ३२॥ 
स वभार रणापेतां च॒मूं पश्चादवस्थिताम्‌ । 
पुरसूयदिपावृत्तां छायामिव मद्दातरु: ॥३३॥ 


अन्वयः---स. स्णापेता पश्चात्‌ श्रवस्थिता च्मू पुरःसूर्यात्‌ अ्रपाइचा छापा 
महातरूरिव बमार ॥३३॥ 
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अर्थ--भगवान्‌ शह्डर ने रणभूमि से मागनेवाली पीछे खड़ी हु अपनी 
उस सेना को उसी प्रकार से धारण किया जिस प्रकार से सूर्य के सामने खड़ा 
-आ विशाल दक्ष अपने पीछे पड़ी हुई छाया को घास्ण करता है ॥३११॥ 

टठिप्पणी--अ्रर्थात्‌ जिस प्रकार से विशाल इृच्ध अपनी छाया फो नहीं 
छोड़ता उसी प्रकार से मगवान्‌ शट्ठर ने भी अपनी शरण में आ्राई हुई उस सेना 
को नहीं छोड़ा । 


भुग्बतीरो शराज्ञिण्णी पिनाकस्व॒नपूरितः । 
दृध्वान ध्वतयन्नाशाः स्फुटन्निव धराधर' ॥३४॥ 
अन्वय!ः--ईशे निष्णी शरान्‌ मुख्यति सति पिनाकस्वनपरितः घराघरः 
स्फुटन्निव आशा; घ्वनयन्‌ दष्चानः ॥३४॥ 
अर्थ--भगवान्‌ शद्टूर ने अर्जुन पर जिस ज्ुण वाण-सन्धान किया उस 
क्षण उनके घनुप फी टंकार से पूर्ण इन्द्रकील पव॑त मानों बिदीर्य-सा होते हुए 
था दिशाश्रों को प्रतिष्वनित करते हुए मीपण शब्द करने लगा ॥३४॥ 
तदूगणा दृच्शुर्भीम॑ चित्रसंस्था इचाचलाः । 
विस्मयेन तयोयुद्ध चित्रसं स्था इवाचला: ॥३४॥ 
[दिचतुर्थ यमक] 
अन्वयः--भीम॑ तयोः तत्‌ युद्ध गया: चित्रस॒स्‍्या, श्रचला: इव चित्रसस्था- 
इव अचला: विस्मयेन ददशुः ॥३५॥ 
अर्थ--शछर और श्रर्जुन -के उस भयद्वर युद्ध को प्रमथगण चित्राकार 
पहाड़ फे समान चित्रलिखित की भाँति आश्चर्य से निश्चल होकर देखने 


« लगे॥ ३४ ॥ 
है. 


पं रच 


टिप्पणी--यह द्विचतुर्थ यमक हैं, श्र्वात्‌ इसमें द्वितीय चरण की चर्ध 
चरण फे रूप में श्राइति हुईं है | 
परिमोदयमाणेन शिक्तालाधवलीलया | 
लैप्णवी विशिखभ्रेणी परिज्ें पिनाकिना ॥३६॥ 
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अन्त यः--शिक्ञालाववलीलया परिमोहयमाणेन पिनाकिना जैध्णवी विशि- 
खश्नेणी: परिजह्े ॥३२६॥ ३ 
अर्थ--श्रपने वाण चलाने के श्रभ्यात की निपुणता से अ्र्जुन#?! 
विस्मयविम॒ग्ध करते हुए, पिनाकी शक्कर ने अर्जुन की वाणपक्तियों को काट 
गिराया ॥३६॥ हे 
अवद्यन्पत्रिणः शम्भो: सायकैरबसायकैः । 
पांडवः परिचक्राम शिक्तया रणशिक्षया ॥३७॥ 
[आयन्त यम॒क] 


अन्यय.--पाइवः अवसायकीः सायके. शम्मो. पत्रिण: अ्रवद्यन्‌ शिक्षया 
रणशिक्ष॒या परिवक्राम ॥३७॥ 

अर्थ--अर्जुन भी अपने अन्तकारी श्र्थात्‌ विनाशकारी वाणों से शक्षर के 
वाणों को खरिड्ित करते हुये अत्यन्त उत्साह और रणचातुरी के साथ पैंतरे 


न्र् 


बदलने लगे ॥३७॥ हे 

टिप्पणी--हसमें श्राद्यन्त यमक है । द्वितीय और चतुर्थ चरण के श्रादि 
पदों की अ्रन्त में आवृत्ति हुई है। 

चारचुज्चुश्विरारेची चग्बच्चीररुचा रुच: । 

चचार रुचिसश्वारु चारेराचारचव्चुरः ॥३८॥ 

[ दयचुर ] 

अन्चय.--चारचुश्लु: चिरागेची चदम्चस्चीरदता रच: रुचिरः शआचारचंशुरः 
चार चारे चचार ॥३८॥ 

अर्थ--चारचब्चु--गतिविशेष भे दक्ष, चिरारेचीःः अधिक सप्रय में ५ 
अ्रथवा श्रधिकमाप्ता में शत्रु को रिक्ति कर देने वाले, चम्वच्चीररुचारुच,ल्न 
चचल वल्कल की कास्ति से सुशोमित, रुचिर सुन्दर, आचारचंचुरः « युद्ध 


की कला में निपुण या अ्रम्याती, चारु > मनोहर, चारै; >गति से, चचार * 
सचरण करने लगे ॥र८॥ 
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भावार्थ--विशेष गति में निषुण, अतिम्रात्रा में शत्रु को रिक्त कर देने 
वाले, चचल चल्कल की कान्ति से घुशोमित, सुन्दर, युद्ध की कला में निषपुण 
४7 न अति मनोहर गति से सचरण कर रहे थे ॥३८॥ 
टिप्पणी--इस पूरे श्लोक में केवल दो श्रक्षरों--“/च? श्रोर (?! का प्रयोग 
कत्रि ने किया है । 
स्कुरत्पशद्नमीरवीक॑ धुनान. स वृहद्धनु । 
वृतोल्कानलयोगेन तुल्यमशुमता बी ॥३६॥ 
अन्वयः--स; स्कुरत्पिशन्षमीर्वीक वृहद्धनु; घुनानः घृतोल्कानलयोगेन अ्रशु- 
मता तुल्य बसी ॥३६॥ 
अर्थ--तपस्वी श्रजुन श्रपने पिशग वर्ण की चमकती हुईं प्रत्यचा से युक्त 
गाएडीव नामक विशाल धनुप को केपाते हुए उल्का-रूपी श्रग्ति से संयुक्त 
सर्य के समान सुशोभित द्वो रहे ये ॥३६॥ 
टिप्पणी --उष्मा श्रलक्षार | 
पार्थवाणाः पशुपतेरावत्र्‌ विशिखावलीमू । 
पयोगुच इवारन्धरा, सावित्रीमंशुसंदरविम्‌ ॥४०॥ 
अन्चयः--पर्थवाणाः पशुपतेः विशिखाबली साविम्री अ्रशुसहति सपा, 
पयोगुच इच आवम्रु, ॥४०॥ 
अर्थ--अर्जुन के वाणों ने पशुपति शकर की वराण की पत्तियों को इस 
प्रकार से श्रान्छादित कर लिया जिम अकार से सूर्य की किरणों को मेघ आच्छा- 
दित कर लेते हैं ॥४०॥ 


शखृष्टि विधूयोर्वीमुदस्तां सनन्‍्यसायिना । 
रुगेध मार्गेरीर्मार्ग तपनस्य त्रिलोचन- ॥४१॥ 


अन्वयः--त्रिलोचनः सब्पसाचिना उदस्ता उर्वी शरबृष्टि मार्ग: विधृय 


तपनस्य मागम्‌ रशोध ॥४१॥ 
क--२३ 
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धअर्थ--तदनत्तर त्रिलोचन शकर ने सब्यसाची अर्जुन द्वारा भ्रक्षित्त मीपण 
बायों फी दृष्टि को अपने वाणों से निरस्त करके चूर्य के मार्ग को श्रवरुद्ध फर 
दिया ॥४१॥ 
तेन व्यातैनिरे भीमा भीमार्जनफलानना: । 
न नानुकम्प्य विशिखाः शिखाधरजवाससः ॥४२॥ 
(शश्खलायमक] 
अन्वय---तेन भीमाः भीमाजनफलाननाः शिखाधघरजवाससः विशिखाः 
खनुकम्प्प ने व्यातिनिरे न ॥४२॥ 
थै--शकर जी ने अ्रपने उन वाणों को, जो श्रत्यन्त भयकर थे, जिनफे 
श्रग्रभाग अर्थात्‌ तीक्षण फल मय को दूर करने में समर्थ ये और जो मयूर की पुच्छों 
से विभूषित थे, अ्नुकम्पा वश होकर नहीं छोड़ा, ऐश नहीं फहना चाहिये॥४२॥ 
टिप्पणी--ध्र्थात्‌ अपने श्रत्यन्त भयभीत सैनिकों पर श्रनुकम्पा फरके शिव 
जी ने ऐसे वा्यों की इष्टि की | श्रेंखला यमक । 
धवियद्गामिनी तारसंरावविहृतश्रुतिः । 
हैमीपुमाला शुशुभे विद्यतामिव संहृतिः ॥४३॥ 
[गृढ़ खत॒र्थपाद] 
अन्वय---युवियद्गामिनी तारसरावविहतश्रुतिः हैमी इपुमाला विद्युता 
सहतिः इच शुशुभे ॥४३॥ 
अर्थ--स्वर्ग एवं अन्तरिक्ष में सचस्ण करने वाली, अपने उच्च स्वर से 
कर्ण कुटरों को भेदने वाली, भगवान शंकर वी छुवर्णमयी वाणों की पक्तियाँ 
बिजली के समूह के समान घुशोमित होने लगीं ॥४१॥ हे 
टिप्पणी--इस श्लोक फा चतुर्थ पाठ “विद्युतामिव सहति” के सभी अरच्धर 
अन्य तीनों पार्दों में छिपे हुए हैं, इसे भूढ चत्॒र्थपाद बन्ध फहते हैं । 
विलक्नथ पत्रिणां पक्तिझं भिन्न शिवशिलीमुखे- । 
ज्यायो वीर्यमुपाशित्य न चकम्पे कपिष्वजः ॥४४॥ 
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' अन्वयः:--शिवशिलीमुखेः पत्रिणा पडिक्त विलडध्य मिन्न: कपिप्वजः ज्यायः 
ये, + उपाशित्य न चकस्पे ॥४४॥ 
अर्थ--मगवान्‌ शकर द्वारा चलाये गए वाणों ने अज्ुन के वाणों की 
पक्तियों को भिन्न करके विद्ध कर दिया, किन्तु (फिर भी) कपिष्वण अर्जुन अपने 
प्रशसनीय पीरुष का सद्दारा लेकर तनिक भी विचलित नहीं हुए ॥४४॥ 
हिप्पणी--अ्र्वात्‌ विद्ध होने पर भी उन्हंनि उसे सहन किया | 


जगतीशरणे युक्तो दृरिकान्त: सुधासितः । 
दानवर्षी कृताशंसो नागराज इवाव्भी ॥४५॥ 
[अ्र्थत्रववादी] 
अन्वयः--जगठीशरणे युक्ताः हरिकान्तः सुधासितः दानवर्ण झताशरु 
मागराज, इव शआावमी ॥४२॥ 
[इस श्लोक के तीन अर्थ है। कवि ने अर्जुन की उपमा श्रगराज ( हिमा- 
लग ), नागराज ( हाथियों के राजा, ऐरावव ) तथा नागराज ( नागों के राजा 
शप ) से दी है। नीचे ऋ्रमानुसार तीनों अर्थ दिये जा रहे हैं। ये श्रर्थ कहीं-कहीं 
तो सहज बोधगम्प हैं भर कहां क्किप्ट कल्पना द्वारा | ] 
प्रथम अर्थ--( श्रगरान हिमालय के पक्तु में-) इश अर्धात्‌ शिव से युद्ध 
परन में तत्पर, विंह के समान घुन्दर, सम्यक रीति से प्रजा पालन करने वाले, 
कृष्णवर्य, गहुदानी, युद्ध में विजय के श्रभिलापी ध्र्जुन विघाता द्वारा प्रृष्वी की 
सक्षा में नियुक्त, निवासस्यानादि के दान से पिहों के प्रिय, ( धरफ से ढके रहते 
के फारण ) सुधा अर्थात्‌ चूना के समान श्वेत, दानवों, ऋषियों तथा कामदेव से 
प्रश्न सित अगराज हिमालय फे समान चुशोमित हो रहे थे ॥१॥ 
दित्तीय अर्थ--( नागरान ऐरावत के पत्त में ) पृथ्ची को अपनी शरण 
में सपने के लिए नियुक्त, इन्द्र के प्रिव, प््मत फे समान शील रुदाचार से 
स्वच्छ शरीर घाले, दान पी वर्षा फरने वाले, घुढड़ भे विनय के प्रमिलापी, 
शर्यन्न जगती ध्यर्थात पथ्वी म्लो ज्ञीग झरने वाले सतचसों पे साथ यडद झसरने भें 


नर हे 
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तत्पर, इन्द्र के प्रिय, अमृत के समान श्वेत वर्ण वाले, मद वर्षा करने वाले ण्व 
विजयाभिलाधी नागराज ऐरावत की भाँति शोभा पा रहे थे ॥२॥ ह। 
तृतीय शर्थ--( नागराज शेष के पक्त में ) विघाता द्वार पृथ्वी की सवा 
करने में नियुक्त, कृष्ण के प्रिय, सुधा श्रर्थात्‌ एथ्वी में निबद्ध अथवा श्रमृत- 
वत स्वच्छ शरीर, दानवों, ऋषियों तथा लक्ष्मी द्वारा प्रशसित श्र्जुन विधाता द्वारा 
ससार की रक्षा में नियुक्त, विषूपु के प्रिय, श्रम्त के प्रेमी, दानवों ऋषियों वथा 
ज्द्मी से प्रशसिंत नागराज शेष के समान घुशोमित हो रहे ये ॥३॥ 
विफलीकृतयक्षस्य क्ृतबाणस्य शम्भुना । 
गाण्डीवधन्चनः खेभ्यो निम्धक्राम हुताशनः ॥४६॥ है 
अन्वय.--शम्भुना चछुतब्राणस्थ विफलीक्वयलस्थ गाडीवधन्धना। खभ्यः 
हुताशनः निश्चकाम ॥४६॥ न ॥ 
पअर्थ--भगवान शकर द्वार वाणों के काट देने वथा इस मकार श्र 
प्रयक्षों के विफल हो जाने से गावीडघारी अर्जुन की इन्द्रियों,से ( क्रोध के मारे ) 
आग निकलने लगी ॥४६॥ 


स पिशह्नजटावलिः किसन्तुरुतेजः परमेण मन्युना | 
ज्वलितौपधिजातवेद्सा द्िमशैलेन सम॑ विदियुते ॥४७॥ हे 
अन्वय---विशद्धनटावलिः परमेण मन्युना उस्तेज: किरन्‌ स. ज्वलितीपिं 
जातवेद्सा हिमरैलेन सम॑ विदिद्युते ॥४७॥ 
अर्थ --पीले वर्ण की जटाश्रों से विभूषित एवं अ्रत्यन्व क्रोष से महंत 
तेज का विस्तार करते हुए श्र्जुन उठ क्षण देदीप्यमान औषधियों तथा जलते 
हुए दावानल से व्यात हिमालय के समान प्रक्ाशपुंज से परिपूर्ण दिल । 
पड्टे ॥४७]॥ 
टिप्पणी--उपमा श्रलद्भार । 
शवशो विशिखानवचवे भ्रशमस्मे रणवेगशालिने । 
प्रथयन्ननिवायेवीरयत्तां प्रज्ञिधायेपुमघातु्क शिवः ॥४८॥ 
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अन्वयः--शिवः शतशः विशिखान्‌ श्रव्यते रणवेगशालिने अस्त भशम्‌ 
अनिवाय॑वीयंताम प्रथयन्‌ अ्रघातुकम्‌ ध्युम्‌ प्रजिघाय ॥४८।॥॥ 
अर्थ--शिव जी ने अपने सैकड़ों वा्यों को काट डालने वाले, रण के 
के से युक्त अजुन को अपने अमोघ पराक्रम का श्रत्यन्त परिचय कराते हुए 
उन पर ऐसा वाण छोड़ा, जो उन्हें घायल तो कर देता था, किंतु उनका प्राण 
नहीं हरण करता था ॥४८॥ 
शम्भोधेनुर्मेण्डलतः प्रवृत्त त॑ मण्डलादंशुमिवांशुभर्त- । 
निवारयिप्यन्विदधे सिताश्व: शिल्नीमुखच्छायबृतां घरित्रीम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः--सिताश्वः शम्मो: धनुः मडलतः प्रचृत्त तम्‌ अशुभर्त: मंडलात्‌ 
अशुम्‌ हव निवारयिध्यन्‌ घरित्री शिलीमुखच्छायदृता विदघे ॥४६॥ 
अर्थ--अर्जुन ने भगवान्‌ शकर के धनुमेए्ल से निकले हुए उस 
बाण को, जो सूर्य मंडल से निकली एक किरण के समान था, निवारित करते 
“प्‌ धरती को श्रपने वाण की छाया से आदत फर टिया ॥४६॥ 
टिप्पणी--उपमा अलड्लार । 
घन॑ बिदार्याजुनबाणपूर्ग ससाखवाणो5युगलोचनस्य । 
घन विदार्याजुनवाणपूर्ण ससार वाणो5युगलोचनस्थ ॥श्व्वा 
[महायमक ] 
श्रन्वय:--अय गलोचनस्थ ससारवाणः घनम्‌ श्र्जुनवाणपूण विदर्य घनम्‌ 
विदाये अ्रस्च॑नग्राणपूगम्‌ युगलोचनस्यग्राण, ससार ॥५०॥ 
। अर्थ- तदनन्वर श्रचाह्षुप्र शान के विषय श्र्थात्‌ एक मात्र दिव्य हृष्टि 
| से ही गम्य भगवान्‌ शंकर जी ने बड़े वेग के साथ एक बाण छोडा, जो श्रत्यन्त 
: , ददय विदारक शब्द करता हुआ उनके घनुप से बाहर निकला | उस वाण ने 
'  गजुन फे असंख्य वाणों फे समूह को काट फर फ्रेंक दिया और फिर उसी ज्ञण 


विदारी, फकुम, शरपुंपा एवं सोपारी श्रादि वी घी लवाश्नों को चीस्वा हुश्ना 
वह झागे चला गया ॥४०॥ 


स्प्प्प किराताजुनीय 


टिप्पणो--महायमक । इसमें प्रथम और द्वितीय के समान ही तृतीय तथा 
चतुर्थ चरण भी हैं । 


रुजन्महेपून्वहुधाशुपातिनो मुहुः शरौघेरपवासर्यन्दिश । 

चलाच॑लो3नेक इव क्रियावशान्महर्थिसंबैब॑बुधे धनझ्जयः ॥५१॥ 

अन्वय:ः--तहुधाशुपातिनः महेषुन्‌ मुहुः शरौचै; रुजन्‌ दिशा: अपवास्यन्‌ 
क्रियावशात्‌ चलाचल: घनझ्यः महर्विसडने: अनेक, इच बुबुधे ॥५१॥ 

अर्थ--अनेक दिशाओं में शीघ्रवा के साथ वररसते हुए शब्गर जी के 
भयक्लर वाणों को अपने बाणों के समूह से रोकते हुए तथा दिशाओं को श्राच्छा- 
द््ति फरते हुए अपनी विशेष गति के कारण अत्यन्त चचल मुद्रा में खड़े हुए 
अजुन को महपियों ने अनेक अर्जुन के समान देखा ॥५१॥ 


विकाशमीयुजेगतीशमार्गणा विकाशमीयुजेगवीशमागेंणा: । 
विकाशमीयुजगतीशमार्ग णा विकाशमीयजंगतीशमार्गएणा ॥४२॥ 
ध [महायमर्का- 
अन्वयः--जगती शमार्गणा: विकाशम्‌ ईयु: जगति ईशमार्गणा* विकाशम्‌ 
ईयुः जगतीशमार्गणा: विकाशम्‌ ईयु: जगतीशमार्गणा: विकाशम्‌ ईयु ॥५१॥ 
हि अथ--प्ृृथ्बीपति अर्जुन के वाण विस्तार को प्रात होने लगे तथा शिव 
जी के बाण भग होने लगे | राक्षसों के हन्ता प्रमथ गणु ( श्रजन के इस भीषण 
पराक्रम को देख कर कि श्वरे ! यह तो भगवान्‌ शकर के वाणों को भी व्यर्थ 
तना रहा है--) विस्मित होने लगे तथा शिव का ध्यान करने वाले देवता तथा 
ऋषिगण पत्तियों के मार्ग आकाश-मरइल में ( यह भमयकर यद्ध देसने से लिए) 
एकत्र होने लगे ॥५२॥ के 
टिप्पणी--यह भी महायमऊ है। इसमें भी प्रथम तथा द्वितीय चरण हा 
को 
तनीय एव चतुर्थ चरण के रूप में आधृत्ति हुई है । 
सम्पश्यतामिति शिवेन वितायमान 
लक्ष्मीचत. क्षितिपतेस्तनयस्य वीर्यम । 


पद्धह्वाँ सगे ३४६ 


अन्नन्यभिन्नमपि वत्त्वविदां मुनीनां 
रोमाग्मख़िततर पिभराम्बभू वु: ॥५३॥ 
 अन्वयः--इति शिवेन वितायमानम्‌ लक्ष्मीवतः ज्षितिपतेः तनयस्य वीरयम्‌ 

सम्पश्यताम्‌ तत्वविदाम्‌ श्रपि मुनीनाम्‌ अद्धानि अमिन्नम अश्विततरम्‌ रोमाश्चम्‌ 
ब्रिमसाम्बगूवु; ॥५३॥ 

अरथै--इस प्रकार भगवान शबर द्वारा विस्तारित किए गए, विजय श्री से 
विभूषित राजपुत्र अ्रजुन के पराक्रम को देखने वाले, तत्वशानी मुनियों के भी 
श्रग सघन सुन्दर रोमाच से युक्त हो गए | 

टिप्पणी--वत्वशनी विशेषण देने का तात्पर्य यह कि थे यह जानते ये 
कि अर्जुन नारायण के श्रंशभूत अवतार हैं । 


महाकवि भारविक्षत किराताजनीय महाकाव्य में पद्भहवाँ सर्ग समाप्त ॥१५॥| 


की 4 


सोलहवाँ सगे 


ततः किशाताधिपतेरलघ्बीमानिक्रियां दीच्य विवृद्धमन्य! 
सर तकेयामास विविक्ततकेश्चिरं विचिन्चन्निति कारणानि ॥१॥ 


अन्वयः--ततः किराताधिपते; अलष्बीम्‌ आ्राजिक्रियाम्‌ वीक्य विदृद्ध मत्युः 
विविक्ततक: सः चिर कारणानि विचिन्चन्‌ इति तकेयामास ॥१॥ 


अथै--तदनन्तर किरात सेनापति ( वेष्धारी मगवान्‌ शकर ) की श्रखा 
घारण रणनि पुण॒ता देखकर अर्जन अत्यन्त कद हो गये और अपने विशुद्ध 
अनुमान के बल पर वह बड़ी देर तक कारणों का अ्रन्वेषण फरते हुये इस प्रकार 
से तक-वितक करने लगे ॥१॥ का 
[तिईस श्लोकी में अर्जुन के तक॑-वितर्क का वर्णन किया गया है--] 
मदस्र्‌ तिश्यामितगण्डलेखा: क्रामन्ति विक्रान्तनराधिरूढ़ाः । 
सहिप्णवो नेह युधामभिज्ञा नागा नगोच्छायमिवाज्षिपन्तः ॥२॥ 
अन्वय:--मदख्त्‌ तिश्यामितगएडलेखा;. विक्रान्तनरधिरूद्धा: सहिष्णव:, 
युधाम्‌ श्रमिशाः नगोच्छायम्‌ शआ्राक्तिपनत:; इव नागा; इह न क्रामन्ति ॥२॥ 
अर्थ--इस युद्ध में निरन्तर मदवर्पा से श्यामल गण्डस्थल वाले, पराममी 
शरवीरों से अधिष्टित, युद्ध का फप्ट उठाने में रुमर्थ, स्णकुशल, ठचाई में 
पर्चती फो भी तिरस्क्षत करने वाले गजराज ( भी ) नहीं घूम रहे है ॥२॥ «४ 
टिप्पणी--अर्थात्‌ इस युद्ध में तो ऐसे गजराज भी नहीं हैं, तभ्र फिर मेरा 
शक्ति का इस प्रफार से सर्वत्र क्यों दास दिखाई पड़ रहा है । 
विचित्रया चित्रयतेद भिन्‍नां रुचं रवेः फेदनस्तनभासा । 
महारथीघेन न सन्रिरुद्धा पयोदमन्द्रध्वनिना धरिन्री ॥३॥ 


सोलहवाँ सर्गे ३६१ 


झन्वयः--विचित्रया केतनरत्नभासा भिन्‍ना रवेः दच॑ चित्रयता इव पयोद- 
मन्रप्वनिना महारथीवेन धरित्री न सन्निरुद्धा ॥३॥ 


५ अथ्थे--अपनी ऊँची-ऊँची पताकाशों की अनेक वर्णों वाली रत्लप्रभा से 
सूर्य की किरणों को रग विरण बनाने वाली, बादलों के समान गभीर गर्जन 
करने वाली, बड़े-बड़े रथों की पक्तियों से घरवी भी सकुल नद्दीं दिखाई पड़ 
रही है ॥३॥ 

समुल्लसतासमद्दोमिंमालं परिस्फुसच्चामरफेनपक्ति । 

विभिन्‍नमर्याद्मिद्दातनोति नाश्वीयमाशा जलधेरिवाम्भ: ॥४॥ 

झ्न्वयः--इह समुल्लसत्पास्महोर्तिमाल परिस्फुरूचामसफेनपक्ति अश्ची- 
य जलपघेः अ्रम्भः इव विभिन्नमर्यादम्‌ श्राशा, न श्रातनोति ॥४॥ 

अथै--इस युद्ध में चमकते हुए मालों-रूपी महान तरगों से युक्त, फर- 
फराते हुए चमर-रूपी फेन पक्तितियों से सुशोमित, अ्रश्वारोही जलनिधि समुद्र की 

>जलराशि के समान दिशाश्रों को श्रमर्यादित करते हुए आच्छादित नहीं कर 

रहे हैं ॥४॥ 

हताहतेत्युद्धतभीमघोषे: समुब्किता योद्धृभिरभ्यमित्रम्‌ | 

न हेतयः प्राप्ततडित्तिपः खे विवस्वदशुज्वलिता; पतन्ति ॥श॥ 

अन्चय.--हत श्राहत इति उद्धतमीमघोपे: योदमिः श्रभ्यमिरत्रं समुब्मिता 
विवस्वदशुज्बलिताः प्राप्ततडित्विपः हेतयः खे न पतन्ति ॥५॥ 

अथै--इस युद्ध में भारो? 'कारो'-की भयकर ध्यनि फरने वाले योदाशओओं 
के द्वारा शत्रुओं पर छोड़े गए शम्त्राल समह, सूर्य की किरणों से प्रतिफलित होकर 

.. बिजली के समाम चमकदे हुए आकाश में नहीं गिर रहे हैं ॥५॥ 
7. अभ्यायतः सन्ततथूमपूम्रं ज्यापि प्रभाजालमिवान्तकस्य | 
रजः प्रतू्णाश्वस्थाद्ननुन्नं तनोति न व्योमनि मातरिश्वा ॥क्षा 


अन्चय/--श्रस्यायतः अन्तक्स्य सन्वतधृमधृन्र व्यापि प्रमाजालम्‌ इच 
प्रवर्शश्वरथाइनुन्त रज* मातरिश्वा ध्योमनि न तनोति ॥६॥ 


सोलहवाँ सर्ग 


ततः किशाताधिपतेरलष्वीमाजिक्रियां वीक्ष्य विदृद्धमन्यः 

स तकंयामास विविक्ततकेश्चिरं विचिन्चन्निति कास्णानि ॥१॥ 

पअन्चयः--ततः किराताधिपते; अलब्वीम्‌ आ्राजिक्रियाम्‌ वीचद॑य विद्वद्ध मन्युः 
विविक्ततक: सः चिर कारणानि विचिन्चन्‌ इति तर्कयामास ॥१॥ 

अरथे--तदनन्तर किरात सेनापति ( वेषधारी भगवान्‌ शकर ) की श्रसा 
धारण रणनिपुणता देखकर अ्जन अत्यन्त क्रद हो गये और अपने विशुद्ध 
अनुमान के चल पर वह बड़ी देर तक कारणों का अ्रन्वेषण करते हये इस प्रकार 
से तक-वितर्क करने लगे ॥१॥ ५५ 

[निईस इलोफो में अुन के तक-बितर्क का वर्णन किया गया है--) 

मदस्त्र्‌ तिश्यामितगण्डलेखा: क्रामन्ति विक्रान्तनराधिरूढा: । 

सहिप्णवो नेह्‌ युधामभिज्ञा नागा नगोच्छायमिवाक्तिपन्तः ॥२॥ 

अन्वयः--मदस्त््‌ तिश्यामितगएडलेखा; विक्रान्तनराधिरूदाः सह््णिवः, 
युधाम्‌ अमभिशा; नगोच्छायम्‌ आराक्षिपन्त:; इव नागा; इह न क्रामन्ति ॥२॥ 

'र्थ--हस युद्ध में निरन्तर मदवर्षा से श्यामल गर्डस्थल वाले, पराफ्रमी 
शरवीरों से ग्रधिष्टित, युद्ध फा कप्ट उठाने में समर्थ, सणकुशल, ऊँचाई में 
पव॑तो को भी तिरस्कृत करने वाले गजराज ( भी ) नहीं घृम रहे हैं ॥२॥ 

टिप्पसणी--श्रथ॑ंत्‌ इस युद्ध में तो ऐसे गजराज भी नहीं हैं, तब फिर मेरी 
शक्ति का इस प्रकार से सर्वत्र क्यों हास दिसाई पढ़ रहा है । 

विचित्रया चित्रयतेव भिन्‍नां रुचं रे: फेतनरत्नभासा | 

महारथीघेन न सन्रिरुद्धा पयोदमन्द्रध्वनिना धरित्री ॥३॥ 


सोलहयाँ सर्ग ३६१ 


अन्वय:ः--विचित्रया केतनरत्नभासा मिन्‍ना रवें; दच चित्रयता इव पयोद- 
मन्रनिना महारथीघेन धरित्री न सन्निरुद्धा ॥३॥ 


५ अझर्थ--अपनी ऊँची-ऊँची पताकाथों की अनेक वर्णों वाली सनप्रमा से 
सूर्य की किरणों को रंग विरग बनाने वाली, बादलों के समान गंभीर गर्जन 
फरने वाली, बड़े-बड़े रथों की पक्तियों से घरती भी सकुल नहीं दिखाई पड़ 
रही है ॥३॥ 
समुल्लसत्रासमहोर्मिमालं परिस्फुप्च्चामरफेनपक्ति । 
विभिन्‍नमर्यादरमिहातनोति नाश्वीयमाशा जलघेरिवाम्भ: ॥४॥ 


अन्वयः--इह समुल्लसत्यासमहोर्मिमाल परिग्फुरव्चामसफेनपक्ति श्रश्वी- 
ये जलधेः श्रम्म* इव विभिन्नमर्यादम्‌ श्राशा: न श्रातनोति ॥४॥ 

अर्थ--इस युद्ध में चमकते हुए भालों-रूपी महान तरणों से युक्त, फर- 
फराते हुए चमर-रूपी फेन पंक्तियों से सुशोमित, श्रश्वारोही जलनिधि समुद्र की 

>जलराशि के समान दिशाश्रों को श्रमर्यादित करते हुए आब्छादित नहीं कर 

रहे हैं. ॥४॥ 

हताहतेत्युद्धओभीमघोषे: समुज्मिता योदूथूभिरभ्यमित्रम्‌ । 

न हेतयः प्राप्ततडित्त्विपः खे विचस्वद्शुब्बलिता. पतन्ति ॥श। 

अन्वयः--हत श्राहत इति उद्धतमीमघोगेः योद्धमिः अ्मभ्यमित्र समुज्किता 
विवस्वदशुब्ब॒लिता: प्राप्ततडित्विषः हेतव, से न पतन्ति ॥५॥ 

अर्थ--इस यद्ध में मारो! 'काटो'--वौ भयकर ध्यनि करने वाले बोद्धाश्रो 
के द्वारा शन्रुश्रों पर छोड़े गए शख्रात्न समूह, सूर्य की क्िरिणों से ग्रतिफलित होकर 
बिजली के समाम चमकदे हुए आकाश में नहीं गिर रहे हैं ॥श॥। 


“7 अ्भ्यायत' सन्ततधूमधूम्र ज्यापि प्रभाजालमिवान्चकस्य । 
रजः परतृर्शाश्वरथाड़नुन्न तनोति न व्योमनि मातरिश्वा ॥॥ 
अन्वय/:--अ्र्यायतः अ्न्तकस्थ सन्ततपृमधूत्र व्यादि प्रमाचालम शव 
प्रवर्शश्वस्थाद्नुन्स रन मातरिश्वा न्‍्योमनि न तनोति ॥६॥ 
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अर्थ--इस रणभूमि में बोरों को मारने के लिए समागत यमराज के 
निरन्तर धूम की तरह सर्वत्र व्याप्त प्रभाजजाल के समान, वेगवान घोड़ों 
तथा रथ के चक्कों से उठी हुई घूल को पवन आकाश में नहीं फैला 
रहा है ॥ ६ || 

भूरेणुना रासभघूसरेण विरोहिते वत्मेनि लोचनानाम्‌ । 

नास्त्यन्न तेजस्थिमिरुत्सुकानासहि प्रदोष: सुरसुन्दरीणाम्‌ ॥ण। 

अन्वयः--शअ्त्र रासमघूसरेण भूरेसुना लोचनाना वर्त्मनि तिरोहिते तेज- 
ल्िमिः उत्सुकाना घुरसुन्द्रीणाम्‌ श्रद्धि दोष नास्ति ॥७॥ 

अथे--इस युद्ध में गधे के समान धूसरित वर्ण की एग्बी की धूल से 
आँखों के मार्ग के अवरुद्ध हो जाने पर, तेजस्वी बीरों को वर्ण करने के लिए 
आई हुई उत्कठित देवागनाश्रों को दिन में ही रात्रि काल का भ्रम नहीं हो 
रहा है । 


टिप्पणी--श्रर्थात्‌ श्रन्य युद्धों में तो घूल से जो अन्घकार व्याप्त थाई - 


उससे देवांगनाश्रों को दिम में ही रात्रि का भ्रम हो जाता था, इसमें तो यद्द भी 
नहीं हो रहा है । 

र्थाइसंक्रीडितमश्वहेपा बहन्ति मत्तद्विपव हितानि । 

संघर्षयोगादिव मूर्च्छितानि हाद॑ निगृहन्ति न ठुन्दुमीनाम्‌ ॥८॥ 

अन्वय:--रथाइसड्फ्रीडितम्‌ श्रश्वद्देपा वृहन्ति मत्तद्विपवृ हितानि, सघर्ष- 
योगात्‌ इब मूछितानि दुन्दुमीना दाद न निग्रहन्ति ॥८॥ 

अर्थ--(इस युद्ध मे) रथों के चक्‍कों की घरघराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, 
भीषण रूप से मतवाले हाथियों की चिग्पाड़--ये सत्र ध्वनियाँ मार्नों परस्पर 
स््धा फरते हुए एक होकर ऐसे भयकर नहीं बन रही हैं कि जिससे दुन्दुमियों 
की आवाज भी तिरस्कृत हो जाती हो ॥८॥ 

अस्मिन्यश:पौरुपलोलुपानामरातिमि: प्रत्यस्सं क्षवानाम्‌। 

मूर्च्छान्तरायं मुहुरुच्छिनत्ति नासारशी्त फरिशीकराम्भ: ॥६॥ 


शै 


दे 
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अन्वयः--अस्मिन्‌ यश.पीदपलोलुपानाम्‌ अ्ररातिमि, अत्युग्स क्षताना 
मूर्डान्तरायम्‌ आसारशीत करिशीकराम्मः मुह; न उच्छिनत्ति ॥६॥ 

अर्थ--इस युद्ध मे यश और पुरुषार्थ के लोभी एवं शत्रुओं द्वारा दृदय- 
5 में आहत बोरों के मूर्च्छारूपी सआम-विध्व वो वर्षा की घारा के समान 
शीवल हाथियों के (शुण्डाठरइ से फेंका गया) जल-शीकर वारम्बार नष्ट नहीं 
फर रहे हैं ॥६॥ 

व्प्पणी--श्र॒र्थात्‌ अन्य युद्धों मे जय पुष्यार्थी बीर आहत होकर मूल्छित 
हो जाते थे और इस प्रकार उनके सम्माम में विष्न पढ़ जाता था तच हाथियों के 
सेड़ों (शुस्डादरएट) से फेके गए जलविन्दु बारम्पार उनकी मूज्छा भग कर 
दिया करते थे | 

असणनदीनामुपचीग्रसानैविदारयद्‌भि' पठवी ध्वजिन्याः 

उच्छायमायान्ति न शोणितोघः पह्नैरिवाश्यानघनैस्तटानि ॥१०॥ 
» अन्चयः--अखइनदीना तटानि उपचीयमाने: ध्यविन्याः पदवी विदार- 
यदूमिः आाश्यानघनै. शोयितौत्र: पर्कः इब उच्छायम्‌ न श्रायान्ति ॥१ण। 

अर्थै--इस युद्ध में रत वी नदियों के तट उत्तरोत्तर बढ़ते हुए, सेना के 
मार्ग को कठिन बनाने वाले, कुछ यूखे कीचड़ के सद्श रक्त के लोथड़ों से 
ऊँचे नहीं हो रहे हैं ॥ १० 

परित्तते वक्तसि दन्तिदन्ते >याक्ुशीवा नभस* पवन्ती । 

नेह प्रमोहँ प्रियसाहसाना मन्दास्माला विरलीकरोति ॥१९॥ 

अन्चय,.--दह इस्तिदन्ते, परिक्षते चक्ञसि नमस. पतन्ती प्रियाऊशीता 


: मन्दारमाला प्रिययाहसाना अमोह न विस्लोकरोति ॥११॥ 


छू 
ऑीनल>- 


शअर्थ--इस युद्ध में हाथियों के ढाँतों से बच्त॒स्थल में अ्रत्वन्व आहत होकर 
गिरे हुये साहसी वीरों की मूर्च्छा को आकाश से गिरती हुई प्रियवमा की गोद के 
समान शीतल मन्दारमाला नहीं शान्त कर रही है ॥११॥ 

टिप्पणी--श्रन्त युद्धों में हाथी से युद्ध करने वाले सादसी वीर का आश्चर्य 
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जनक पराक्रम देखकर देवता लोग श्राकाश से मन्दार पी माला बरसाते थे, कित 
इस में तो यह भी नहीं हो रहा है । 
निपादिसंनाहमणिप्रभोघे परीयमाणे फरिशीकरेण | ) 
श्रकेलिपोन्सीलितम भ्यदेति न खण्डमाखण्डलकामुफस्य ॥१२॥ + 
अन्चयः--फरिशीकरेण परीयमाणे निपादिसन्नाहमणिप्रभीधे श्रकेत्विपोन्मी 
लितम्‌ श्राखडलकामुकस्य खड न श्रन्युदेति ॥१२॥ 


अर्थ--एस युद्ध में हाथियों के सेंड्रों से छोड़े गये जल बिन्दुओं से च्यात 
गजारोहियों फे फ्चचों में लगी मणियों फी प्रमा मूर्य फी किरणों से मिलकर 
इन्द्रघनुप फा-सा खड नहीं घना रही है ॥१२॥ 


सद्दीछृता पत्तवतेय भिन्‍ता विगाह्य सध्यं परवारणेन । 

नावतेमाना निनदन्ति भीमसपां निधेराप इव ध्यजिन्यः ॥१३॥ 

अन्ययः--पक्षवता महीभता इच परवारणेन मध्य विगाष्य मिन्ताः ध्वजिन्यः 
झपा निधे। आप; इव शआवतंमाना। भीम न निनदन्ति ॥१३॥ ५ 

'अर्थ--पक्ष युक्त मैनाक पर्वत के समान शत्रु फे गणराज के मध्यमाग में 
घुस आने पर इधर-उधर भागती हुई सेना जलनिधि समुद्र फी जलराशि के समान 
तरगायमान ऐती हुई मयकर फोलाहल नहीं फर रही है ॥१३॥ 

महास्थानां प्रतिदृन्‍त्यनीकमधिस्यद्॒स्थन्दनमुत्यितानाम्‌ ) 

'आमृललूनेरतिमन्युनेव मातद्वहस्तैप्रियते न पन्‍था: ॥१४॥ 

खअन्यय:-- प्रतिदन्ति श्रमीकम्‌ श्रषिस्यदस्यन्दनम उत्थिताना मद्दारथानां 
पन्‍्या; आमूललूनेः मार्तगएस्तें; अतिमन्युना इब न प्रियते ॥ १४॥ 

अर्थ--हथिया फी सेना पर आक्रमण फरने वाले वेगवान्‌ रथों पर श्रार्द् 

मद्दारथियों का मार्ग (इस युद्ध में) समूल फटे हुए गजराजों के सेंडों से मार्तोंथ 
गतिकोघ फे कारण नहीं रोफा जा रहा है ॥१४॥ 

चृत्तोत्पलापीड इप प्रियाया; शिरोरुद्दाणा शिथिलः कल्लापः । 

न घहुँ भार: पतितस्य शझ्लोनिपादिवक्त स्थलमातनोति ॥१४॥ 
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अन्वय;--पतितस्य शद्लो: बह भारः घृतोत्यलापीड़ः प्रियायाः शिथिल: शिरो- 
रुद्रणा कलाप; इव निषादिवक्षःस्थलं न आतनोति ॥१४॥ 

४ अर्थ--( बक्तस्थल में ) घैंसे हुए बरलछों का मयूर पिच्छ ( श्रन्य युद्धों की 
भाँति इस युद्ध में ) कमल की माला से सुशोमित प्रियतमा के शिथिल केश- 
कलापों के समान गजारोहियों के वक्षस्थल को आबत नहीं कर रहा है ॥१५॥ 

टिप्पणी--बरकछों के पिछुले भाग में पहचान के लिए मयूर के पिच्छ लगे 
रहते थे | 
उज्मत्सु सहार इवास्तसंख्यमद्धाय तेजस्थिपु जीवितानि । 
लोकत्रयास्वाइनलोलजिद्द न व्याददात्याननमत्र मृत्यु: ॥१६॥ 
अन्वयः--श्रत्न सहारे इव तेजल्विपु अ्रस्वसख्याम्‌ अहाण जीविवानि उज्क- 
त्मु मृत्यु; लोकत्रयात्वादनलोलनिद्म्‌ श्रानन न व्याददावि ॥१६॥ 
* श्र्थ--इस युद्ध में पलय काल फी तरह तेजस्वी वीरों के अ्रपार संख्या में 
फट-फ़ट कर तुरन्त ही प्राण छोड़ देने पर मृत्यु तीनों लोकों के भक्तषण के लिए 
अपनी जीम लप्लपाती हुई अ्रपना मुँह नहीं बाएं हुए हैं ॥१६॥ 


इये च दुर्वास्महास्थानामात्तिप्य बीय महतां बलानाम्‌ । 
शक्तिममावस्यति हीनयुठ्धे सीरीच तारधिपघाम्नि दीपि. ॥१७॥ 
अन्चय;--इय मम शक्ति. च दुर्वास्महारथाना महता चलाना वीरय॑म झ्राक्ति- 
प्य ताराधिपधाम्नि सौरी दीप्ति" इव द्वीनयुद्े आवस्यति ॥१७॥ 
अर्थ--वह मेरी शक्ति, जो कभी परम पराक्रमी महारथियों के महान परा- 
“कम को भी स्वस्त करने वाली थी, वही इस तुच्छ युद्ध में उन्रमा के तेज में सूर्य 
फी प्रमा फी तरह छुम हो रही है ॥१७॥ 
टिप्पणी--प्र्थात्‌ यह मिल्डुल उल्टा हो रहा है | 
माया स्विटेपा मतिविश्रमो वा ध्वस्त तु से वीरयमुताहमन्य. । 
गाण्डीवमुक्ता दि यधापुरा में पराकमस्ते न शरा. किससे ॥१८॥ 
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अन्वयः--एपा माया स्पित्‌ मतिविश्वमः वा मे वीये ध्वस्त नु उत अहम 
छझान्‍्य; हिं गाण्डीवमुक्ता मे शरा: यथापुरा किराते न पराक्रमन्ते ॥१८॥ |: 


अर्थ--यह फोई माया है या मेरा ही घुद्धिश्रम है या मेरा पराक्रम ही तो 
नहीं ध्वस्त हो गया है, या में ही तो नहीं कुछ दूसरा हो गया हैँ, कर्मोफि गाएडीव 
से छूटे हुए मेरे बाण जैसे पहले 'प्रपना पराक्रम दिखाते ये वैसे इस किराध में 
नहीं दिखला रहे हैं ॥१८॥ 


पुसः पद मध्यममुप्तमस्य द्विघेव कुबनेन्धनुषः प्रणादे: । 
नून॑ तथा नैप यथास्य चेप, प्रच्छन्नमप्यूहयते द्वि चेप्ठा ॥१६॥॥ 


धन्ययः--उत्तमस्य पुसः मध्यमम्‌ पदम्‌ घनुषः प्रणादेः द्विधाकृवेन्‌ शव एपः 
नून न 'अस्य यथा वेषः हि चेष्टा प्रच्छुन्नम्‌ 'अ्रपि ऊट्यते ॥१९६॥ 

अथे--पुरुपोत्तम श्र्थात्‌ भगवान्‌ चामन के मध्यम पद प्याकाश फो अपने, 
धनुप फी टकार से दो भागों में विदी्ण करते हुए की तरद यह किरात निश्चय 
ही वैसा नहीं है जैसी कि इसकी वेश-भूषा है। क्योंकि चेष्टाओं से मनुष्य फा छिए 
एपओ। रूप भी प्रकट हो जाता है ॥१६॥ 


धनु: प्रबन्धध्यनितं रुपेष सझृद्विकृष्टा विततेव मोवी । 
सम्धानमुत्कर्ष मिच च्युदस्य मुष्टेस्सस्मेद इबापवर्गे ॥२०)॥ 


अन्यवः--धनु सपा शव प्रभन्वध्यनित मीर्बी सकृतू विकृष्ण वितता इंच 
सन्धानम्‌ उत्फप व्युदस्य इस शअपवर्ग मुष्टेः श्रसम्मेद; एवं ॥॥२०॥ 

अर्थ--एसफा घनुप मानों मुझ होकर निरन्तर टकार करता रहता है। प्रत्यशा 
एक घार खींचने पर घरापर पिची हुई सी रहती है। बाणणों फा सन्धान तरपस 
से निकालमे फे बिना ही जैसा होता है एव याणों का छोड़ना वो जैसे मुट्री पे 
दिना बाँघे ही होता जा रहा है ॥२०॥। 


टिप्पणी--एन सच भातों से इस किरात के 'असाधारण हस्‍्तलापव फी 
सूचना मिलती है । 


युक्त पड़ता है ॥२१॥ 
टिप्पणी--निदशना अलड्ढार | 


फार्यवशागतैपु स्थानेष विष्टच्धतया ने देह । 

४ स्थित्पयातेषु ससाप्ठवश्य सच्येप पात, सच्श, शराणम्‌ ॥२२॥ 
पन्‍्वेय;--कार्यवशागतेषु स्थानेधु देह; विष्टब्घतया ने पह्यते ससौष्टव; 

राणा पात; चस्थितप्रयातेषु लक्ष्येदु रहश: ॥२ २॥ 
अर्थ-बुद्ध मे फार्य चश इधर-उधर का चैंतर) नदलने पर 

च््न पने में अविचल है 


भी इसका शरीर 
रहता है, 'डलता या दंता ढाला नहीं होता चथा 
भत्यन्त लाधव के साथ इसके बारों घान ते आर अचल--रोनो 
अफार के लक्ष्यों मे प्क जैश हो रत टै॥र्रा। 
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तो भीष्म-पितामह तथा श्राचार्य द्रोण में भी असमव हैं, और किरतों में तो 
नितान्त ही अ्रसम्मव हैं ॥२३॥ ० 

टिप्पणी --इसलिए यह किरात नहीं है, किरात वेशघारी कोई श्रमानव 
पुरुष है । 

अप्राकृतस्पाहबदुमेदस्य निवार्यमस्यास्रवलेन वीर्यम्‌ | 

अल्पीयसो 5प्यामयतुल्यवृत्तेमेंह्दापकाराय रिपोर्चिवृद्धि: ॥२४॥ 

अन्यय:--अ्रप्राकृतस्य आहवदुमदस्य श्रस्य वीर्यम्‌ अ्रस्नबलेन निवार्यम्‌ 
अल्पीयसः झपि आमयठ॒ल्यबृत्तें: रिपोः विद्वद्धि: महोपकाराय ॥२४॥। 

शर्थ--इस प्रकार उपयुक्त रीति से श्रसाघारण पराक्रमशाली एवं रणके मद 
से उन्मत्त इस किरात के तेज को किसी दिव्यात्र के द्वार निवारित करना चाहिए 
क्योंकि छोटे से छोटे शत्रु की भी वृद्धि रोग की भाँति महान्‌ अ्रपकारिणी सिद्ध 
होती है ॥२४॥ पर 

टिप्पणी--जत्र छोटे से शन्नु की बृद्धि मद्दान्‌ अ्रपकारिणी होती हैतो 
यह वो महान पराक्रमी तथा तेजस्प्री शत्रु है, इसकी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए | 

स सम्प्रधायेबमहार्यसारः सार विनेष्यन्सगणस्य शत्रो: | 

प्रस्वापनाद द्वतमाजहार ध्वान्तं घनानद्ध इवार्धरात्र: ॥२श॥ 

अन्वयः--अ्रह्मर्यआर: सः एव सम्प्रधायें सगणस्य शत्रो: सार विनेष्यन्‌ 
प्रस्यापनास्थ् घनानद्; श्र्धरानः ध्वान्तम्‌ इव द्रुतम्‌ आजहार ॥२५॥। 

शअर्थ---श्रस॒हनीय पराक्रमशाली अ्र्शुन ने इस प्रकार का निश्चय करके ' 
प्रमथगणों समेत अपने मुख्य शत्रु के पुरुषार्थ को दूर करने के लिए अपने प्रस्वा+4- 
पन नामक श्रस्त्र को इस प्रकार से तुस्‍त खींचा, जिस प्रकार से निंविड धर्मों से 
ज्यात अधंरात्रि का समय श्रन्धकार को घारण करता है ॥२५४॥ 

प्रसक्ततावानलघूमधूम्रा निरुन्वती धाम सहस्रस्मे. । 

' महावनानीव मद्ावमिस्ता छाया तवानेशबलानि काकी ॥२६॥) 
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अन्वयः--प्रसक्तदाचानलधूमधूम्रा सहलरश्मे: घाम निरन्‍्धघती काली छाया 
इंशबलानि महातमिला महावनानि इव ततान ॥२६॥ 
 £ अर्थ--निरन्तर जलने वाली दावाम्नि के धुएँ के सददश धूसर वर्य की, सूर्य 
के तेज को आइत करने वाली काली छाया ने शकर जी की समस्त सेना को इस 
प्रकार से ध्राच्छादित कर लिया जिस प्रकार से निविड़ अन्धकार घने जज्ञलों 
को व्याप्त कर लेता है ॥२६॥ 


आसादिता दत्मथम प्रसद्य प्रगल्मवाया., पदर्वों हरन्ती । 
समभेव भीमा विदथधे गणानां निद्रा निरासं श्रतिसागुणस्य ॥२ण॥। 


अन्वय:--तत्‌ प्रथम प्रसद्य ग्रासादिता प्रगल्मताया: पदर्वी हरन्ती भीमा 
निद्रा सभा इच गणानाम्‌ प्रतिभागुणस्प निरासम्‌ विदये ॥२७॥| 
श्र्थ--उस घोर भयकर मोहिनी निद्रा ने पहली भार हो में हठ पूर्वक प्रात 
_ होकर प्रभय गणों की व्यवहार घृष्टवा को दूर कर प्रतिमा रूपी धुर्णों का 
इस प्रकार से लोप कर दिया लिस प्रकार से विद्वानों की सभा में प्रथम बार जाने 
से साधारण व्यक्ति की वाकपठ्ठता दूर हो जाती है ॥२७॥ 
गुरुस्थिराण्युत्तमवशजलवाहिज्ञातसाराण्यनुशीलनेन । 
केचित्समाशित्य गुणान्तितानि सुदृत्कुलानीब धनूंषि तस्थुः ॥२८॥ 
अन्वयः--फेनित्‌ उत्तमवं शजत्वात्‌ शुरुस्थिराणि अ्रनुशीलने न विछात साराणि 
घुणाखितानि धनषि सुद्दत्‌इलानि इव समाश्रित्व तस्थुः ॥२प८) 
अर्थ--ऊुछ प्रमय सैनिक उत्तम वंश में उत्सन्न होने के करण महान्‌ एवं 
सुद्द तथा पुराने परिचय के कारण ज्ञात पराक्रम वाले गुण श्रर्थात्‌ प्रत्यज्चा से 
/ युक्त श्रपने धनुर्षों का, उत्तम बुलोत्पन्न, महान, घुह्ढ़ एवं चिरपर्चिय के कारण 
>शात पराफ्रम वाले मित्रों के समूह की भाँति, सहारा लेकर पड़े रह गए ॥रण८ा॥। 
टिप्पणी--अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य विपत्ति के समय अपने योग्य प्रित्रों 
फा सहारा लेते है उठी प्रकार से कुछ प्रमथों ने अपनी-अपनी घनुर्पो का सहारा 


लिया | उसी पर टेक लगाकर ये सह हो गये | 
फ्रि--२४ 
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कृतान्च दुब त इवापरेषां पुरः अतिद्वन्द्िनि पाण्डवास्रे । 7 
अतर्कितं पाणिवलानिपेतुः क्रियाफलानीब वदायुधानि ॥रछी। 


अन्वय:--कतान्तदुब से इव पाण्डवास्त्रे पुरः प्रतिह्वन्द्रति तदा अपरेपाम 
आयुधानि क्रियाफनानि इव अवतर्कितम्‌ पाणितलात्‌ निपेतुः ॥२६॥ 

अर्थ--देव की प्रतिकूलता की माँति पाण्डुपुत्न अ्रजुन के उस मत्वापन 
अस्त्र के विपक्षी रूप में सम्मुखवर्ती होने पर श्रन्य वीरों के अस्त्र-समूह विना 
विचार किए ही इस प्रकार से उनके हाथों से नीचे गिर पड़े जिस प्रकार से देव 
की प्रतिकूलता में कृषि आदि नष्ट हो जाती है !२६॥ 


अंसस्थलः केचिद्मिन्नपेर्या: स्कन्धेपु सरहे पवतां तरूणाम्‌ । 
मदेन मीलन्‍्नयना: सलील॑ नागा इब स्तस्तकरा निपेढुः ॥३०॥ 


अन्चय:--अमभिन्नवैर्या: केचितू श्रसस्थलैः सश्लेपवता तरूणा स्कम्वेप्ु मेन 
मीलननयना; नागा; इच खस्तकरा सलीलम्‌ निपेदुः ॥३०॥ 

अर्थ--इस विषम परिस्थिति में भी बेर्य न छोड़ने वाले कुछ प्रमण गण 
अपने कधों से लगे हुए वृक्षों के तनों पर मद फे कारण आँखें मूँदे हुए गजों क॑ 
तरह लीलापूर्व॑क श्रपने हाथों ( यूँड़ों ) को दीला किए. हुए. बैठे रहे ॥३०॥ 


विरोहितिन्दोस्थ शम्भुमूध्नें: प्रशम्यमानं तपसां निवासेः । 
सुमेरुश््ञादिव विम्बमाक पिशह्नमुच्चैरुदियाय तेजः ॥३६॥ 


अन्चय:--अ्रथ तिरोहितेन्दो: शम्मुमृध्न॑: सुमेस्श्शज्ञात्‌ आर्के बिम्बम इव 
तपसा निवाले; प्रणम्यमान पिशज्ञ तेज: उच्चे; उदियाय ॥३१॥ 

अर्थ--तदन्तर किरात वेश के कारण छिपे हुए चन्रमा वाले भगवार 
शकर के भालप्रदेश से तपरिवियों द्वारा प्रणान किया जाता हुआ पीले वर्ण क 
तेज इस प्रकार से ऊपर की शोर उदित हुआ जिस प्रकार से ( चन्धमा के अरू 


टो जाने पर ) सुमेद के शिखर से ( तपस्वियों द्वारा प्रशम्य ) सर्य का मण्डल 
उदित होता है| 
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, छायां विनिधय तमोमयीं दां तत्त्वस्थ सवित्तिरिवापविद्याम्‌ | 
गयी विकास गतिरिन्दर्मीलेरालोकमस्यादिशती गणेम्यः ॥रेश। 


पन्वय:--इन्दुमौले: ध्ति: तत्वस्य सवित्ति: श्रपविद्याम इब॒ वा तमोमवी 
शाया विनिर्धय गणेम्य; श्रालोकम्‌ अभ्यादिशती विकास ययी ॥३२श॥ 

अ्र्थ--चन्रमीलि शकर की वह प्रमा उस अ्न्धकारमयी निद्रा को दूर कर 
प्रभयगर्यों को आलोक प्रदान करती हुई हस प्रकार से विकसित हुई जिस 
प्रजार से तत्वशान का उदय श्रव्रिद्या के अन्घकार को नाश करके विकदित 
होता है ॥३२॥ 

लिपा ततिः पाटलिताम्बुबादह्म सा सर्वेतः पूर्वेसरीब सन्ध्या | 

निनाय तेपां द्रुतमुल्लसन्ती विनिद्रतां लोचनपद्ठजानि ॥३३॥ 
,.. अ्न्वयः--सर्वृतः पाटलिताग्बुवाह्य त्विषा ततिः सर्वृतः पूर्वसरी सन्वपा इंच 
“ 'न्ती तेषा लोचनपद्नानि द्वत बिनिद्रता निनाय ॥३३॥ 

अर्थ--चारों ओर से मेष मण्डल को रक्त वर्ण का बनाती हुई वह ज्योति 
माला प्रातःकाल फी सन्ध्या श्र्थात्‌ उपा वी तरह फेलती हुई उन प्रमथ गणों के 
ने+-कमली को शीघ्र ही प्रफुल्लित बरने लगी ॥३३॥ 


प्रथग्विधान्यख्रविरामबुद्धा. शब्राणि भूय' प्रतिपेदिरे ते । 

जुक्ता वितानैन चलाहकाना ज्योतीषि रम्या इथ दिग्विभागा: ॥३४॥ 

अन्चय.--अ्रन्नविरामबुद्धाः ते बलाहफाना वितानन मुक्ता रम्या दिग्विभागाः 
ज्पोर्तीष इवं एथम्विधानि शब्रणि भूयः अतिपेद्विरे ॥३४॥ 
( श्रथ्--अ्र्जुन के प्रस्वापनाछ के उपद्रवों के शान्त्र हो झाने पर चेतना छो 
>तिचे प्रमभधगण, बादलों री घदाशो से मुक्त होने के फारण मनोटर दिशाश्रों 
के भाग जिस तरह से नक्षत्रों से सशोमित हो जाते हैं उसी तरह से विधिघ मकार 
के शस्रों फो पुन; घारण करके सुशोमित होने लगे ॥१४॥ 

धीरुत्ननामेव दिशः असेदुः स्फुट विसले सवितुर्मेयृसे. । 

क्षय गठायामिच यामवत्या पुनः समीयातर दिन दिनमी' ॥0३४॥ 
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अन्वयः--यामवर्त्यां क्षय गतायाम्‌ इव थौः उस्तनाम इव दिशः प्रसेः 
सवित॒ः मयूखेः स्फुट विसले दिनभीः पुनः दिन॑ समीयाय ॥३४॥ | 

अ्रर्थ--उस समय रात्रि के व्यतीव हो जाने के समान अन्तरिक्ष मानों के 
उठ आया, दिशाएँ सुप्रस्न हो गयीं, सर्य की किरणें स्पष्ट होकर विस्तृत 
गयीं, और दिन की शोमा ने पुनः दिन का आभय लिया ॥३५॥ 

टिप्पणी--समुचंय अलंकार और उत्प्रेज्ञा अलंकार का सकेर | 


मद्दास्त्रदुर्ग शिथिलप्रयत्त॑ं दिव्वास्णेनेव परेण रुग्णे । 

भुजह्वपाशान्भु जवीयशाली प्रवन्धनाय प्रजिधाय जिष्णु: ॥३६॥ 

अन्वयः--अुजवीर्यशाली जिषूपुः महाज्नदुर्गे दिग्वारणेन इव परेण शिथि 
प्रयसन रुग्णे प्रबन्धनाय भुजद्धपाशान्‌ प्रजिधाय ॥३६॥ 

अर्थ--तदनन्तर परम बराहुबलशाली अ्रजन ने महान्‌ दुर्ग की भाँवि हुए 
अपने प्रस्वापन श्रस्ध के दिग्गजों के समान शत्रु द्वारा थीड़े ही प्रयात 


व्यर्थ बना देने पर, सम्पूर्ण प्रभथ सैनिकों को बाधने के लिए. स्प-रूपी पाशों 
(सर्पत्नि का) प्रहार किया ॥३६॥ 


जिह्नाशतान्युल्लसयन्ययजश्न' लसतडिल्लोलविपानलानि । 

आसानिरस्ता भुजगेनद्रसेना नभश्चरेस्तत्पदर्वी विवत्रे ॥रेण। 

अन्वय---लसत्तडिल्लोलविपानलानि निद्दाशतानि श्रजश्लमम्‌ उल्लठय 
भुनगेन्द्रसेना च्रासात्‌ नमश्चरै: निरस्ता ततपदरवी विवत्रे [[३७।। 

अर्थ--चमकती हुई ब्रिंजली के समान चचल विषाग्नि से युक्त, है? 
जिंहा को निरन्तर लपलपाती हुई सर्पराजों की सेना ने अपने भय से झआाका 
चारियों को दूर मगाकर उनके समूचे मार्ग श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण श्राकाश मण्डल 
आच्छाठित कर लिया ]|३७॥ 

दिझनागहस्ताऋृतिमुहहद्धिमेंगि: प्रशस्तासितर्ननीले, । 

राज सपपिलिरुल्लसन्ती दरत्नमालेव नभोणेवस्य ॥३८॥ 
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अन्यय,--दिडनागदस्ताकृतिम्‌ उद्दवइद्मिः प्रशस्तासितरत्ननीलेः मोग- 
पविलि: उल्लसन्ती नभोणवस्य तरज्ञमाला इव रगज ॥३८॥ 
- अरथ--दिग्गर्जों की सूँड़ों के सहश आकार को घारण करने वाली एव 
न्दर इन््रनील मणि के समान नीले शरीर से युक्त वह सर्प पक्ति आकाश 
र्ग में चमकती हुईं आकाश-रूपी समुद्र को तसडू-माला के चमान छुशोमित 
६ ॥ श८॥ 

टिप्पणी--रूपकोत्थापित उत्प्रेज्ञा अलक्वार । 


निःश्वासघूमेः स्थगिताशुज्ञालं फरणावतामुत्फशमण्डलानाम्‌ | 

गच्छन्निवास्त वपुरभ्युवाह्‌ विलोचनाना सुखमुप्णरश्मि: ॥३६।॥ 

अन्वय:---उष्णरश्मिः अस्त गच्छुन्‌ इव उत्फणमण्डलानों फणावता नि,श्वा- 
धूम; स्थगितांशुनाल बिलोचनाना सुख वु. अभ्युवराह ॥३६॥ 

अथे--भगवान भास्कर मार्नो श्रस्तगत होते हुए के समान, ऊपर फण 
ज्ये हुए उन सर्पो के पूल्कारों के धुए से अपनी किरण-माला के छिप- 
पने के कारण ( उस सम्रय) आँखों से छुलपू्रक देसने योग्य शरीर ( मण्डल ) 
रण करने लगे ॥३६॥ 

प्रतप्तचामीकरभासुरेण दिश, प्रकाशेन पिशह्नयन्त्यः । 

निश्चक्रमुः प्राणहरेक्णानां ज्याला महोल्का शव लोचनेभ्य: ॥४०॥ 

अन्वयः--प्राणहरेछ्षणानां लोचने नय; प्रतप्तचामीकरभाछुरेण धरकाशेन दिश'* 
शब्भयन्त्यः प्वाला मद्दोल्का इव निश्चक्रमु, ॥४०॥ 

अथे--श्रांख के विष से ही प्राण हसण करने वाले उन दृष्टिविष नामक 
पँ के नेत्रों से. तपाए हुये छुबर्ण पी तरह प्रदीतत अपने प्रकाश से 
शशाघ्रों को पीले वर्ण की बनाती हुई ज्वालाएँ मदहान्‌ उल्माओं के समान बाहर 
कली ॥४०॥ 

आपछ्प्तसम्पातमपेतशोभमुद्ध हि घूमाकुलदिग्विभागम्‌ 

घूत नभी भोगिकुलैस्वस्था परोपरुद्धस्य पुरस्य भेजे ॥४१॥ 
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अन्चयः--श्राक्षिप्तसम्पातम्‌ अपेतशोभम्‌ उद्बहि धुमाकुलदिगिभाय भोगि- 
इलेः इत नभः परोपरुद्धस्य पुरत्य अवस्था भेजे ॥४१॥ 

अर्थ--सिद्धों एवं पत्तियों श्रादि के मार्गों के रूक जाने से सचार पृहित, 
शोमा विहीन, चारों श्रोर से जलती हुई श्रग्नि से युक्त सभी दिशाओं में "पुए 
से व्याप्त उन सपपों से श्राच्छादित आऊाश-मंडल शतन्रुओ द्वारा घेरे हुए नगर का 
अवस्था को प्राप्त हो गया ॥४१॥ 

टिप्पणी--शन्रुओं द्वार नगर पर घेरा डाल देने से भी यही स्थिति उत्नन्न 
हो जाती है | निदशेना श्रलकार । 


तमाशु चज्लुःअ्वर्सां समूह मन्त्रेण ताक््येदियकारणेन । 

नेता नयेनेब परोपजाप (नवारयामास पतिः पशूनाम्‌ ॥४२॥ 

अन्वयः--पशज्ञा पति: त चक्षुःअवता समूह ताक््योद्यकारणेन मन्ेण 
नेता नयेन परोपजापम्‌ इव आशु निवार्यामास |४२॥ 

अर्थ--तदनन्तर पशुप्ति भगवान्‌ शद्भर ने उन स्पों के समूह 
, गरुड़ को उत्नन्न करने वाले श्रपने मन्त्र क प्रभाव से इस प्रकार शीत्र ही दूर 
कर दिया जिस प्रकार से जन-नेता अपने न्याययुक्ष्त शासन द्वारा शत्रु के पड़्‌ 
यन्त्र को शीत्र ही विफल कर देता है ॥४२॥ 

प्रतिन्नतीसिः कृतमीलितानि दुलोकभाजामपि लोचनानि । 

गरुत्मता संहतिभिव्विद्याय, क्षणप्रकाशाभि रिावतेने ॥४३॥ 

अन्वय,--ब्ुलोकमाजाम्‌ अपि कृतमीलितानि लोचनानि ग्रतिष्नतीमि, गढ़" 
त्मता सहतिभि* कज्षुण॒प्रकाशामिः इच विद्ययः अवतेने ॥|४३॥ 

अर्थ--स्वगंलोऊ के निवासी श्रर्थात्‌ निर्निमेप नेत्नों वाले देवताश्रों के भी 
मुँदे हुए नेत्नों को चौंधियाते हुए उन गरुड्ों के समूहों ने मिजली के प्रकाश ६* 
भाँति समृचे आकाश मडल को (तुरन्त) व्याप्त कर लिया ॥४३॥ 

ततः सुपणुत्रजपक्तजन्मा नानागतिमंण्डलयझवैन | 

जरतृणानीब वियन्तिनाय वनस्पतीनां गहनानि चायुः॥४श॥। 


सोलहयाँ सर्म श्छप, 


अन्यय: --ततः सुपर्यत्रजपद्छजन्मा नानागतिः वायु" वनस्पवीना गहनानि 
नरतणानि इव जवेन मडलयन वियत्‌ निनाय ॥४४॥ 
» अथे--तदनन्वर उन गझुड़ों के पत्तों से निकली हुई विविध प्रकार की 
वियों से युक्त वायु ने बह़े-बड़े चृत्चों को भी पुराने विनकों के समान वेसपूर्व क 
'इलाफार बनाते हुए झ्राकाश मइल में पहुँचा दिया ॥४४॥ 


मनःशिलाभद्वनिमेन पश्चान्निरुध्यमानं निकरेण भासाम्‌ | 
व्यूढेरुपोभिश्च विशुय्मानं नभ' ससर्पेंव पुर: खगानाम्‌ ॥४५॥ 
अन्वय:--मनःशिलामडनिमेन भासा निकरेण पश्चात्‌ निदुच्यमान ब्यूदे: 
रोमि; च विनुद्यमान नभ; खगाना पुर; ससपे इव ॥४२॥ 
अर्थ--मनःशिला (मैनसिलि) के खड के समान काति पुत्र से पिछले भाय 
 आआआइत्त एवं विशाल वक्त॒स्थलों से तैरा जाता हुआ श्राक्ृश मडल उन गझ़ों 
ह आगे मानों स्थय भागने-सा लगा ॥४५॥ 
* टिप्पणी--उत्मेज्ञा श्रलक्षार । 
दरीमुखेैग़सबरागताम्र॑ विकासि रुक्मच्छुदधाम पीत्या । 
जवानिलाधूशितसानुजालो दिमाचल. क्षीव इवाचकम्पे ॥४६॥ 
अन्चय.--जवानिलाधूणितसानुजाल: हिमाचल आखवरागताम्र विक्रासि 
स्वमच्छुदधाम दरीमुखेः इव पीत्वा क्ञीवः आचकम्पे ॥४६॥ 
अर्थ--वेग-वायु से हिलते हुए शिखर-सम्‌हों वाला हिमालय मदिरा जेधी 
लालरद्त की एवं चमकती हुई उन सुबर्ण पंखी गरड़ों के पर्षों की कान्ति को मानों 
अपने शुफ्रा-रूपी मुखों से पीकर मतवाले के समान डगमंग करने लगा ॥४६॥ 
टिप्पणी--उपमा से व्यावित उत्मेज्ञा अलक्ार | 
प्रवृत्तनक्तन्दिवसन्विदीप्तैनभस्वलं गा च पिशद्वयद्धि । 
अन्तर्तिताकें: परित पतद्विश्छाया. समाचिक्षिपिरे बनानाम्‌ ॥४७॥ 
अखय'--प्रइत्तनक्ष्न्दिवसन्धिदीज्ै, नभन्‍्तल या च पिशक्षपद्मिः अन्त- 
दिताके: पतद्मि परितः बनाना छाया: समाचिक्तिरिरे ॥४७॥ 


३७६ किराताजुनीय 


अर्थ--दिन और रात्रि की सन्धिवेला के समान छुशोमित, झ्राकाश मंडल 
एव पृथ्वी को पीले वर्ण में रेंगने वाले एवं सूर्य को श्आच्छादित करनेवाले 
उन गदड़ पक्तियों ने चारों ओर से बन की छाया को विल्लुप्तसा #र_ 
दिया ॥ ४७ ॥ के 

टिप्पणी--गझुड़ों के पद्धों की स्वर्णिम आभा से मीतर-बाहर एक जैसा प्रकाश 
होने के कारण वन की छाया भी लुप्त हो गई । 


स भोगिसद्: शममुम्रधाम्ना सैन्येन निन्‍ये विनतासुतानाम्‌ । 
महाध्वरे विध्यपचारदोषः कर्मान्तरेणेव महोदयेन ॥४८॥ 


अन्वय'--सः भोगिसद्ड: उम्रघाम्ना विनतासुताना सैन्येन महाध्वरे विध्यप- 
चारदोप; महोदयेन कर्मान्तरेण इव शम निन्‍ये ॥४८॥ 

पश्यर्थ--वह सर्प सम॒ह उन परम तेजस्वी गरुड़ों की सेना द्वारा इस प्रकार 
से शान्त हो गया जिस प्रकार से किसी त्रहुत बढ़े यज्ञ में कोई कर्मस्खलन रूपी 
दोष फिसी महा सामर्थ्यशाली प्रायश्चित्त के प्रमाव से शान्त हो जाता है ॥४८ौए 


टिप्पणी--श्र्थात्‌ अर्जुन का वह्ट सर्पाल्ष शिवजी के गारड़ात्र के द्वारा 
शान्त हो गया। 


साफल्यमस्त्रें रिपुपीरुपस्यथ कृत्वा गते साग्य इवापवर्गम्‌ । 

अनिन्धनस्य प्रसभ॑ समन्यु: समाददे<स्त्रं ज्वलनस्य जिप्सणुः ॥४६॥ 

अन्वय.--अस्त्रें भाग्ये इव रिपुपौरुषस्थ साफह्य इृत्वा अपवर्ग गते समुन्युः 
निष्णु: अनिन्धनस्य ज्वलनस्य अस्त्रं प्रसम॑ समाददे ॥४६॥ 

अर्थ--पूर्व जन्मार्नित पुण्य कम के समान शात्रु के पराक्रम यों सफल 
बनाकर अपने सर्पात्नि के (प्रभाव के) समाप्त हो जाने पर क्रोधयुक्त अर्जुन ने 
इन्धनादि सामग्री के त्रिना ही प्रज्ज्वलित होने वाले अ्ग्निद्राण को तुसन्‍्त ही अहय 
किया ॥४६॥ 

ऊध्य॑ तिरचीनमधश्च कीणेर्ज्ालासटैले छ्ितमेघपक्ति: । 

आयस्तसिद्यकृतिरुतप्पपात प्रास्यन्तमिच्छन्निव नातवेदा. ॥५०॥ 


सोलहयाँ सर्ग ३७७ 


श्रन्वयः--ऊर्ष तिरश्चीनम्‌ अधश्व कीं; प्वालासट' लघचितमेधपक्तिः 
आयस्तथिहाकृतिः जातवेदाः प्राण्यन्तम्‌ इच्छुन श्व ठत्पाव ॥५०॥ 

-  £ शअर्थ--ऊपर, नीचे और इधर-उधर फैली हुईं विकराल ज्वाला रूपी केसर 
से मेघ पक्तियों को लाँधने वाला अ्रपने शिकार के ऊपर छुलाँग मारने के लिए 
उद्यत विद के समान आकृति वाला श्रग्नि मानों प्राणियों के सहार की इच्छा से 
ऊपर को प्रज्यलित हो उठा ॥५०॥ 

भित्वेव भाभि. सवितुरमयुखाज्नज्याल विप्बमग्बिसृतस्फुलिन्न, । 

विदीर्यमाणाश्मनिनादधीर ध्यर्नि वितन्वन्नकृश, कृशानुः ॥४१॥ 

अन्वय;--भामिः सवितु) मयूजान भित्वा धव निष्वक्‌ू विसतस्फुलिहः 
अक्ृशः कृशानुः विदीयेमाणाश्मनिनादधीर ध्वर्ति विंतन्वन्‌ जज्वाल ॥५१॥ 

अर्थ--अ्रपने तेज से मानों सूर्य की किरणों को भेद +र चारों ओर प्रचंड 
चिनगारी की वर्षा करते हुए वह विकराल श्रग्नि बद़ी-बढ़ी चद्मनों फे विदीर्ण 
होने फे समान भयक्षर ध्वनि करता हुआ घुश्राचार जलने लगा ॥५१॥ 


घयानिवाद्रीनित तुद्नद्ंगान्क्वचित॒पुराणीब द्रिण्मयानि । 

महावनानीव च किंशुकाना ततान वहि. पवनाजुबत्या ॥४२॥ 

अन्वय;--बन्दहि: पवनानुवृत्या चयान्‌ इव तुन्नश्थ्गान्‌ श्रद्गनी६नू इव क्‍्वचित्‌ 
दिर्ए्मियानि पुराणि इब किशुकाना महावनाति इबवं ततान ॥५२॥ 

अथै--श्रमि अनुकूल पवन के कारण कहीं नो छुवर्णमय ग्राकार वी माँति, 
यहीं ऊँचे शिपरों वाले प्रेत के समान, कहीं सुबर्णमय नगर की भाँति 
ओर फहीं फूले हुए पलाश के महावन के समान श्राकार धारण फर जलने 

५ जक्षया॥ ५२॥ 

मुहृश्चलत्पल्लवलो दिनीभिरुच्चे शिखाभि- शिखिनो5बलीढा' । 

तलेपु मुक्ताविशदा वभुवुः सान्द्राज्लनश्यामरुच: पयोदा. ॥४३॥ 

अन्दयः--साद्राजनश्यामच्च: पयोदाः महु५ उलत्पबल्तवलोहिनीमिः 
शिपिनः उच्च शिसामि: अवलीदाः तलेयु मुक्षाउिशदाः उमूबुः ॥३२॥ 


श्ष्प किराताजुनीय 


अर्थ---सघन कानल के सप्तान काले बादल बारम्बार चश्चल पल्लवों के 
समान लोहित वर्ण॑वाली अ्रग्नि की ऊँची ज्वालाशों से जल-जलकर ( जलरहित 
होने के कारण ) निचले भाग मे मुक््वा के समान शुभ्र बन गये ॥५३॥ 


लिलिक्षुतीब ज्षयकाल रौद्रें लोक विलोलाचिषि रोहिताखे। 
पिनाकिना हतमहाम्बुवाहमस्त्र पुनः पाशश्रतः प्रणिन्ये ॥शषशा 


अन्वयः--क्षयकालरौदें विलोलासिंधि रोहिताश्वे लोक लिलिक्षति शव 
पिनाकिना पुनः हूतमहाम्बुवाह पाशभतः अस्त्र प्रणिन्ये ॥२४॥ 

अर्थ--प्रलय काल के समान अत्यन्त मयकर एवं अपनी लपलपाती हुई 
ज्वालाओं से मानों सम्पूर्ण लोक को चाट जाने के लिए इच्छुक अ्रग्नि के चारों 
आर फैल जाने पर पिनाकधारी शकर जी ने पुनः बढ़े-बड़े भेघों को बुलाने वाले 
वरुण अ्रस्र का प्रयोग किया ॥४४॥ हि 


ततो धरित्रीधरतुल्यरोघसस्वडिल्लतालिब्वितनीलमू्तेयः । के 

अधोमुखाकाशसरिन्निपातिनीरपः प्रसक्त मुमुचुः पयोमुचः ॥५४५॥ 

अन्यय:--वतः घरित्रीधरतुल्यरोधसः वडिल्लतालिश्लिंतनीलमूर्तयः प्रयोगुचः 
अधोमुखाकाशसरिन्निपातिनीः श्रपः प्रसकक्‍्त मुमुचु; ॥५५॥ 

अर्थ---उस वरुणात्न का प्रयोग करने के अ्रनन्तर बड़े-बढ़े पर्वततों के समान 
आकार युक्त बिजली की रेखाश्ों से चमकते हुए; काले-काले बादल नीचे 
मुख कर के गिरने वाली श्राफ़ाश-नदी के समान अ्रविच्छिन्न जलधारा गिराने 
लगे ॥ २० ॥ 

टिप्पणी--अ्रत्र यहाँ से वशस्य बृत्त छन्द है। 

पराहतध्वस्तशिखे शिखाबतो वपुष्यधित्षिप्तसमिद्धतेजसि | 

कृतारपदास्तप्त इवायसि ध्यन्ति पयोनिपाता: प्रथमे वितेनिरे ॥५६॥ 


अन्वयः--पराहतध्वस्तशिखे श्रधिक्षितसमिद्धतेजाणि शिस्तावतः वषुषि तप्े 
श्रयसि शव कृतास्पदा: प्रथमे पयोनिपाता, ध्वर्नि वितेनिरे ॥५४६॥ 


न 


सोलहदयाँ सर्र इज 


अर्थ--जल बवृष्टि से ज्यालाओं के शान्त हो जाने एवं प्रचह् तेज के नष्ट 
हो जाने पर अग्नि के शरीर पर, तपाये हुए लाल लोदे पर गिरने के समान 
पहली बार में गिरने वाली जलधारा छुनछुन की ध्वनि करने लगी ॥०६॥। 


मदहानले भिन्‍नसिताशअ्रपातिमिः समेत्य सद्यः क्वथनेत फेनवाम्‌ | 
ब्रजदूभिराद्रेन्धनवत्परित्षयं जलैवितेने दिवि धूमसन्ततिः ॥५७॥ 
अन्धचय:--महानले भिन्‍नसिताभ्रपातिमि, सद्यः क्थनेन फैनता समेत्य, 
परिक्षय प्रजद्मि. जले; श्राद्रेन्धनवत्‌ द्वि घूमसन्तति. विनेने ॥५४७॥ 
अर्थ---उच प्रचंड अग्नि में मानों सड-खड होकर गिरने वाले श्वेत मेघ 
के समान उस जल की घारा, तुरन्त ही खौल कर फेन बनकर तिनष्ठ होती हुई 
गीले इन्धन के समान आकाश में थुएँ की माला विस्तारित करने लगी ॥०२७॥ 
स्वक्तेतुभिः पाडुस्तीलपाटल समागता. शक्रथनु प्रभाभिदः । 
असस्थिवासाद्धिरे विभावसोर्वि चित्रचीनाशुकचामरता त्थिप: ॥५८॥ 
शन्दवयः--पाइरनीलपाटल: स्वक्तेतुमि' समागताः शक्रधनु, प्रमामिद, विभा- 
की, त्विष, असस्थिता विवित्रवीनाशुकबाइनाम्‌ आदधिरे ॥४८।| 
पअर्थ--अपने कपिश, काले श्रीर लाल रह के विचित्र धूम रूपी-केठ से 
द्रा घनुप की फान्ति को तिरस्कूत फरनेबाली अग्नि की कान्ति मे किलमि- 
ते हुए चीन देश के धूप-छाँही रेशमी वन्त्र के समान अ्रस्थिर (क्षणिक) सुन्दरता 
एणु की ॥ ५४८ ॥ 


जलीघसम्मू च्छेचमूज्छितस्व॒न., प्रसक्तविद्यल्लसितैधितद्यतिः । 

प्रशान्तिमेष्यन्घुतधूममंडलो वभूव भूयानिव तन्न पावक ॥५६॥ 

अन्चय.--चलीघसम्म्न्छितस्वनः प्रसस्तविद्युल्लसितिधिंतदुति, वुतधूममंडल; 
बिक प्रशान्तिम्‌ एप्यनू व भूयान्‌ इब चभूव ॥४६॥। 

अरथै--त्रादलों से अ्रविच्छिन्न रूप मे गिरने वाले जल-प्रवाइ के आपात 
| अग्नि के जलने का शब्द शरीर अश्रघिक गरभीर है; गया एवं बादलों में धम- 
वी हुई त्रिजली दी चमक के मिश्रण से उसकी दीप्ति भी श्रघिक बढ गयी--- 


३८० किराताजुनीय 


इस प्रकार से विपुल घूम मडल से शोमित वह अग्नि शान्त होते हुए मी उस 
प्रदेश में पहले से मी अधिक मात्रा में दिखाई पड़ने लगा ॥५६॥ 
प्रचृद्धसिन्धूमिचयस्थवीयसां चयैविभिन्‍्ना: पयसां प्रपेदिरे । 
उपाततसन्ध्यारुचिभिः सरूपतां पयोदविच्छेदलवेः कृशानवः ॥६०॥ 
अन्वय:--प्रदृद्धसिन्धूर्मिचयस्थवीयसा पयरसां चयैः विभिन्‍नाः कृशानव 
उपात्त सन्ध्यारुचिमि: पयोदविच्छेदलवेै" सरूपता प्रपेदिरे ॥६०॥ 
अथे--ऊपर उठती हुई समुद्र क्री लहरों के समान देर के ढेर उस जलरारि 
से जगह-जगह विभाजित श्रग्नि के अज्ञारे सायकालीन मेघों के छोटे-छोटे अरुण 
बर्णु दुकढ़ों के समान दिखाई पड़ रहे थे ॥६०॥ 
टिप्पणी--उपमा अलकार । 


उपैत्यनन्तद्यृतिरप्यसंशय विभिन्‍नमूलोनुदयाय सक्तयम्‌ | 
तथा हि तोयौघविभिन्‍नसंहति: स ह॒न्यवाह: प्रययी पराभचम्‌ ॥६१॥ 
अन्वयः--अनन्तयुति; श्रपि विभिन्नभूल” अ्रसशयम्‌ अनुद्याय सक्षुयः 
उपैति तथा हि तोयौघविभिन्नसह॒तिः स; हव्यवाह; परामवम्‌ प्रययी ॥६१॥ 
अर्थ--महान तेजस्वी भी हो याद उसका मूल नष्ठ हो जाता है तो वा 
निश्चय ही नष्ट हो जाता है श्रीर उसका फिर से उदय नहीं हो सकता 
जलराशि से विशीर्य हो जाने पर वह प्रचड श्रमि भी पराभूत हो ही गया॥६१। 
टिप्पणी--श्रर्थान्तरन्यास अलकार | 
अथ विहितविधेयेरशु मुक्ता वितानै- 
रसितनगनितम्बश्यामभासा घनानाम | 
विकसदमलधा मना प्राप नीलोत्पलानां 
अयमधिकविशुद्धा वहिदाद्यादिव यो: ॥६२॥ 
अन्चयः--अथ विहितविधेये* अ्रसितनगनितम्धश्याममासा घनाना विताने 
मुक्ता थौः वह्िदाहत्‌ इव विक्सदमलधाम्नां नीलोत्पलानाम्‌ अधिकविशुद्धार 
प्रिय आशु प्राप ॥६२॥ 


सोलह॒वाँ सर्म श्ेप१ 


अर्थे--तदनन्तर श्रपने कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कज्जलगिरिं के 
छुट प्रदेश की भाँति काले वर्णवाले मेघ्रों की घठाओों से मुक्त आकाश मानों 
श्रग्नि दाह के कारण विकसित एवं निर्मल कान्ति से युक्त नीले कमल की 
अत्यन्त सच्छ शोभा को तुरन्त द्वी प्राप्त हुआ ॥६२॥ 


टिप्पणी--निद््शना अलकार | मालिनी छुन्द । 


इति विविधमुदासे सम्यसाची यद्॑ 

बहुसमरनयज्ञ: सादयिष्यन्नरातिम्‌ | 

विधिरित्र विपरीत. पौरुष न्यायवृत्ते. 

सपदि तदुपनिन्ये रिक्तता नीलकण्ठ' ॥६३॥ 
अन्चयः--बहुतमरनयश्; सम्पसाची अ्राति सादयिष्पन्‌ इति विविध यत्त्‌ 
. अ्रन्नम्‌ उदासे विपरीत: विधिः न्यायबृत्तें: पीसपम्‌ इत्र नीलकठः सपदि ततू 
रिक्‍्तताम्‌ उपनिन्ये ॥६३॥ 

अरथ--युद्ध के अ्रनेक कौशलों के जानने वाले उव्पसायी अजुन ने अपने 

शत्रु किरातपति को पराजित करने के इरादे से मिन-निन श्रस्ों का प्रयोग 
किया उन-उन को नीलकठ शकर ने शीघ्र ही इस प्रकार से व्यर्थ बना दिया 
जिस प्रकार से न्यायनिष्ठ पुरुष के पराक्रम को प्रतिदूल देव नष्ट कर 
देता है ॥६२॥ 


चीतप्रभावतनुरप्यतनुप्र भाव. 
प्रत्याचकांच जयिनी भुजवीर्यलक्ष्मीम्‌। 
अश्लेप्‌ भूवपतिनापछतेपु जिप्यूणु 
वेर्षिप्यता दिनकृतेष जलेपु लोक: ॥६४॥ 


अन्वयः--भूतपविना अ्रस्टेषु श्रपट्टतेपु वर्षिष्यवा दिनक्षवा “जलेपु लोक. 


इव दीतप्रभावतनु: अ्रपिं अतनुप्रभाव: जिप्यु जयिनीं भुनवीय॑लर्मी प्रति 
क्राचर्फाल ॥६४॥ 


रेघर किराताजुनीय 


अथै--भविष्य में अनुग्रह करने वाले मगवान्‌ शकर के द्वारा अपने श्रत्ञों 
के निष्फल कर दिये जाने पर क्षीणशव्ति होकर भी अर्जुन ने स्वमावतः[. 
अपने अ्रत्यधिक तेज से अपनी भुजाओं की पराक्रम-रूपी सम्पदा फो इस- प्रकार 
से पुनः लाने की चेष्टा की जिस प्रकार से भविष्यत्‌ में हजार-णुना अधिक कर 
देने की इच्छा रखने वाले सूर्य के द्वारा नदी-तड़ाग आदि का जल हरण 
कर लेने पर लोग अपने भुनत्॒ल का ( केंश्रा आदि खोद कर उसका ) सहारा 
लेते हैं ॥६४॥ 


टिप्पणी--बसन्ततिलका छुन्द । 
महाकवि भारविक्ृषत किराताजुनीय महाकाव्य में सोलह॒वाँ सर्ग समात्त ॥१६॥ 
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९३० ( 
सन्रहवा सगे 
[ नीचे के छ श्लोकों द्वारा अर्जुन की चेष्टाओं का वर्णन है--] 
अथापदामुद्धरक्षमेपु मित्रेष्विचार्सेपु तिरोहितेपु । 
धूिं गुरुश्रीर्गरुणाभिपुष्यन्स्थपीरुपेणेब शरासनेन ॥१॥ 
भूरिंत्भावेण रणाभियोगातीवी विजिद्यश्व तदीयबृद्ध था | 
स्पप्टोडप्यविस्पष्टवपु:प्रकाशः सपन्‍्महाघूम इवाद्रिवह्ि. ॥२। 
तेज; समाशरित्य परैरद्यय निज महन्मित्रमिवोरुमैरयम्‌ | 
आसादयन्नस्खलिवस्व॒सावं भीमे भुजालम्बमिवारिदुर्गें ॥१॥ 
वंशोचितत्वादभिमानवत्या सम्प्राप्तया सम्पियतामसुम्यः । 
समफ्तमादित्सितया परेण बध्वेव कीर्त्या परितप्यमानः ॥४॥ 
पति-नगानामिव चद्धमूलमुन्मूलयिप्यंस्तरसा विपक्षम्‌। 
लघुप्रयत्न॑ निग्ृद्दीववीर्यश्षिमागगावेग इवेश्चरेण ॥४॥ 
संस्कारबत्त्वाद्रमयत्सु चेत. प्रवोगशिक्षागुणभूषणेपु । 
जय॑ यथार्थेपु शरेपु पार्थ: शब्देषु भावाथेमिवाशर्ंसे ॥8॥ 
अन्वय:--अथ आपदाम्‌ उद्धरणक्षमेपु श्रस्प्रेपु मिन्नेपु शव तिरोहितेपु घुदणा 
स्वपीरपेण इव शरासनेन ध्ृतिम्‌ अ्रभिपुष्यन्‌ शुदभी., भूरिप्रभावेश सणाभियोगत्‌ 
' 'ट्रीव; तदीबइद्धघा विजिश्* च सप्ट, अषि अविस्ष्टवपुःप्रकाश: सर्पन्‌ महाधूमः 
, . अद्िवह्रिः इव, परे; अद्यायं निज महत्‌ तेज: मिप्रम्‌ इच समाक्षित्व भीमे अ्ररि- 
! झुगे श्रस्व॒लितस्वभावम्‌ उद्यैय भुजालम्मम्‌ इव आखादयन्‌ , श्रभिमानवत्या 
वंशोचितत्वाद 'प्रसुन्य; रुग्प्रियता सम्प्रातया परेण समद्म्‌ झादित्सितया वष्वा इच 
कोर्त्या परितप्पमान:, नगानां पतिम्‌ इंच चद्धमूल विपक्त॑ तरण उन्मूलयिष्यन्‌ प्रिमा्गे- 
गावेशः इव ईंखरेय लघुप्रयत्त नियदीतवीर्य:, पर्यः उरकाखच्चात चेतः समयत्तु 
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प्रयोगशिक्षायुणभूषणेषु यथाथंषु शरेषु जय शब्देषु भावार्थ इब आशशसे॥१-६॥ 
अर्थ--वदनन्तर आपत्तियों से बचाने में समर्थ प्रस्वापन आदि श्रस्त्रों के 
मित्रादि के समान निष्फल हो जाने पर अपने महान्‌ पौरुष की भाँति अपन: 
गाडीव नामक घनुप के द्वारा बैर्य को बढ़ाते हुए श्रज्नुन की शोभा बहुत बढ़ गई। 
महान्‌ पराक्रमी शत्रु के साथ युद्ध करने का अवसर उपस्थित होने के कारण वह 
प्रसन्न थे किन्तु उसकी बरद्धि से उनका चित्त बहुत खिन था। श्रपने तेज से वह 
विभासमान थे वथापि पर्वत पर जलते हुए. उस अग्नि समूह के समान वे दिखाई 
दे रहे थे, जिसमें से बहुत धुझा निकल रहा हो और जिसका अस्तित्व साफ- 
साफ प्रकट होने पर भी प्रकाश साफ-साफ न दिखाई पड़ रहा हो | श॒त्रुश्ों द्वार 
अतिरस्करणीय श्रपने महान्‌ तेजस्वी मित्र के समान अपने तेज का सहारा लेकर 
अर्जुन ने उस भयानक शत्रु रुप्री दुर्ग में अर्थात्‌ शत्रु सकट में अविचल रहने 
वाले अपने महान्‌ बैर्य का ही करावलम्ब-सा किया | अपने कुल शीलादि बी 
श्रमिमानशालिनी एवं सर्वथा श्रनुवू ल होने के कारण प्राणों से भी प्यारी दंधू 
रूपी कीर्ति का अपने ही आँखों के सामने शत्रु द्वारा श्रपहरण करते देख वह 
अत्यन्त परिताप कर रह थे | नगपति हिमवान्‌ फे सहश बद्धमूल शत्रु को अपने 
बल वेग से उन्मूलित करने के इच्छुक गगा के प्रवाह की भाँति अ्रजजुन का परा- 
क्रम भी शकर जी के अल्प प्रयास से ही निष्फल हो गया था | इस प्रकार से 
विचार करते हुए श्र॒ज्जुन ने फिर भी विजय-प्राप्ति के लिए अपने शरों का आश्रय 
लिया | श्रज्जुन के शर-प्रयोग अभ्यास और तत्सम्बन्धी अनेक शु्यों के कारण 
चित्त को प्रसन्न करने वाले थे, खुपयोग शिक्षाभ्यास और शुणणों के कारण दृदया- 
नन्ददायी शब्दों के समान ये | [ तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के घुन्दर शब्दों , 
से जिस प्रकार वैयाकरण लोग शब्दार्थ साधन करते हैं उसी प्रकार से अजुन-दे: 
भी घनुर्वेद शिद्दा और शर-प्रयोग विधि के श्रभ्यास श्रादि के बल पर अपने सब्र 
प्रकार के शुणों से भरे वाणों के द्वारा विजय प्राप्त करने की कामना की) ॥॥१-६॥ 
टिप्पशी--पाँचवें श्लोक में एक पीराशिक कथा से उपमा दी गयी है। 
गगा जी ज्ञिस समय आकाश से गिरी, वह चाहता थीं कि हिमालय को तोड़- 


सन्नहवाँ सर्ग श्र 


फोड़कर निकल जायें किन्तु शकर जी ने श्रपनी जठाओं में उनके वेग को ऐसा 
.- >परुद्ध कर लिया कि उनके मनोरथ सफल नहीं हो सक्रे | अर्जुन की इच्छा भी 
कुछ ऐसी ही थी किन्तु मगवान शकर ने उसे मी पूरी नहीं होने दी | 


भूयः समाधानविवृद्धतेजा नेव॑ पुरा यद्धमिति व्यथावान | 
स निववामास्तममप मुन्न॑ विप' महानाग इवेक्षणाभ्याम्‌ ।ण। 
अन्चय:--भूयः समाधानविदृद्धतेजा: पुरा थुद्धमू एवं न इति व्यथावान्‌ स 
इन्षणाभ्याम्‌ महानाग: विपम्‌ इव अमर्ष नुन्नम्‌ शल निर्ववाम ॥७॥ 
अथे--इस प्रकार फ़िर से शंकर जी के साथ युद्धार्थ तैयार होने पर श्र॒जुन 
का तेज बहुत बढ़ गया किन्तु यह सोचकर उन्हें श्रत्यधिक व्यथा हुईं कि पहले 
किसी युद्ध में ऐसी पराजय उतकी नहीं हुई थी। इस कार्य से अपने दोनों 
नेज्ों से वे उसी तरह क्रोध जनित आँसू बर्साने लगे जैसे बहुत बड़ा सर्प अपनी 
आँखों से विष बर्खाता है ॥ण॥ 
वस्याइवायासविलोलमौलेः संस्न्‍भवाम्रायतलोचनस्य । 
निर्वापयिष्यक्निव रोपतप्त प्रस्यापयासास मुख निदाघः ॥८॥ 
श्रन्चयः--श्राहवायासविलोलमीलेः संस्म्मताम्रायवलोचनस्य तस्य सोपतप्त 
मुख निदाघः निर्वापपिष्यन शव प्रलापयामास ॥८॥ 
धर्थ--युद्ध के परिश्रम फे कारण भिखरे हुए फेश पाश से युक्त एवं क्रो 
के कारण तपाये हुए वाम्बे के सदश लाल नेत्रों वाले श्र्जुन के फ्रोष से तमतमाते 
, ईए मुसमण्डल को मानों धूप ने पढीना उत्पन्न करते हुए घो दिया था ॥८॥ 
35... टिप्पणी--श्र्थात्त उनके मुझ पर पसीने थी बूंद छुट्टर उीं थीं। 
फोधान्धकारान्तरितों स्णाव अभेदरेखा: स बभार विस्र. । 
घनोपरुद्ध: प्रभवाय वृप्टेस्ध्वोशराजीरिव तिम्मरश्मिः ॥६॥ 
झस्वयः-फ्रोघान्धकारान्तरित” सः घनोपदद्ः विग्मरत्मि. बृप्टेन प्रभवाय 
तिल; ऊर्ष्वाशुसजी, इब रणाय अमेदरेसाः घमार ॥६॥ 
कि--२५ 


श्८६ किराताजुनीय 


अर्थ--क्रोधान्धकार से आच्छुन्न अर्जुन ने मेबमण्टल में श्रान्छन् 
की भाँति भावी बृष्टि की सूचना देने वाली किरणमाला की तीन ऊर्ष्वंगाणिल- 
रेखाओं के समान रण में फिर से शीघ्र ही प्रवृत्त होने की सूचना देने वाली 
अपने अ्रभग ( भ्र्‌ कुटि ) फी तीन टेढ़ी रेखाएँ घारण कर*ली थीं ॥६॥ 

स प्रध्वनय्याग्वुदनादि चाप॑ हस्तेन दिझनाग इवाद्रिशद्गम्‌ | 

बलानि शम्भोरिपुभिस्तताप चेतांसि चिन्ताभिरिवाशरीर; ॥१०॥ 

अन्वयः--स: श्रम्बुदनादि चाप दिड्नाग: श्रद्विश्शज्ञम्‌ इव हस्तेन प्रध्यनस्य 
शम्मोः बलानि श्रशरीर; चेतांति चिन्तामिः इव इपुमिः तताप ॥१०॥ 

अर्थ--तदनन्तर अर्जुन ने मेघ के समान गम्भीर ब्वनि करने वाले अपने 
गाण्डीव नामक घनुपर को, जैसे कोई दिग्गज पर्वत शिखर फो अ्रपनी सँँड़ से 
उठा लेता है, वैसे ही हाथों से टंकार कर शकर जी की सेना को अपने वारों से / 


इस प्रक्नार सन्‍्तत किया जैसे कामदेव युवकों के मन को अपने विपय-चिन्तन-रूप | 
वाणों से व्यथित करता है ॥१ग। 


सद्वादितेयाभिनिविष्टबुद्धी गुणाभ्यसूयेव विपक्षपाते । 

अगोचरे वागिव चोपरेमे शक्ति: शराणां शितिकण्ठकाये ॥११॥ 

पपन्वयः--अ्रभिनिविष्टबुद्धी सद्गादिता इब विपक्षपाते गुणाम्पयया इव सच 
अगोचरे वाक्‌ इब शराणा शक्ति; शितिकण्ठकाये उपरेमे ॥११॥ 

अर्थ--निस प्रकार से शास्त्र शान से परिपुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य में प्रामा- 
शणिक वाणी व्यर्थ हो जाती है, श्रथवा दुराग्रही व्यक्ति में दितोपदेश व्यर्थ हो 
जाता है, पक्तुपात विद्दीन मनुष्य में शुणों के प्रति ईर्ष्या व्यूर्थ हो जावी है, कट 
अगोचर ब्रद्म के विषय में वाणी व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार से मगवान शकर 
के शरीर में अजुन के वाणों की शक्ति व्यर्थ हो गयी ॥१श॥ 

टिप्पणी--मालोपमा श्लट्टार । 


उमापति पाण्डुसुतप्रारयुज्ञाः शिलीमुखा न ज्यययाम्वभूचुः । 
अभ्युत्यितस्याद्रिपतेनितम्बमर्कैस्य पादा इव दैमनस्य ॥१श॥ 


“स़त्रहवाँ उगे डेप 


अन्वयः--पाइुखुतप्रणुन्ना: शिलीमुखाः उमापतिम्‌ अम्युत्यितस्य अद्रिएते 
८2 दैमनस्थ अकंस्य पादाः इव न व्यथयाम्बभूवः ॥१ २॥ 

पआर्थ--पाहुपुत्र अर्जुन द्वारा चलाए. गये वाणसमूह उम्रापत्ति शकर जी 
उद्दी प्रकार से व्ययथित नहीं कर सके जिस प्रकार से हेमन्त काल के सूर्य की 
एऐं अ्रत्युननव हिमालय के तट-प्रटेश को नहीं पिघला सकतीं ॥१२॥ 


सम्प्रीयसाणी5नुवभूव तीत्र पराक्रम॑ तस्य पतिगेंणानाम्‌ । 

विपाणमभेद हिमवानसझ्यं वप्रानतस्येव सुरद्विपस्य ॥१३॥ 

अन्वयः--गयाना पति, तत्व पराक्रम वप्रानतत्य सुरद्दिपम्प शअ्रसद्म विपणा- 
| हिमवान्‌ इव संप्रीयमाण, अनुतभूव ॥१३॥ 

अर्थ--प्रमयों के स्थामी भगवान्‌ शफर ने श्रज्नेन के उस तीत्र पराक्रम को 
“भार से असन्न होते हुए सहन ऊिया जिस प्रकार से तट प्रहारफारी ऐरा- 
के असष्य दन्त प्रहारों को हिमालय सहन करता है ॥१३॥ 


तरमे हि भारोद्धरण सम प्रदास्यता वाहुमिव प्रतापम्‌ । 
चिर॑ विपेद्देईभिभवरतदानी स कारणानामपि कारणेन ॥१४॥ 


अन्वय:--हि तस्मे मारोदरणे समर्थ प्रताप बाहुम्‌ू इब प्रदास्‍्यता कारया- 
म्‌ 'प्रपि कारणेन स; प्रमिमव. तदानी चिर विपेहे ॥१४॥ 


अआथे--पृथ्वी का मार उतारने में समर्थ अपने प्रसाद रूपी प्रताप फो भुजाव- 
श्र के समान अ्रजुन को वितरण करते हुए फारणों के भी फारखु-नअ्रह्मादि देव- 
(प्नों के भी उत्पादक--शिव जी ने उस समय श्रजुन द्वारा किए गए अ्प्ने 
से पराभव ( अ्रपमान ) फो चिरदाल तक सहन किया ॥१७॥ 


[ नीचे के चार श्लोसें में भगवान्‌ शक्‍र के प्रभिप्राय को प्रम्द नया 
या है-] 

प्रत्यादतीज्ञा: कृत्सच्ष्यवेगः पराक्रम ज्यायसि यस्‍्तनोति । 

तेतासि भानोरिव नि"पतन्ति यशासति बीयेन्बलितानि दस्व ॥१शा। 


१६० किंरतार्जुनीय 


प्रकार से बरसते हुए रात्रि कालीन मेधों के गरभीर गर्जेन को डरी हुई, एवं शी 


से काँपती हुई गौएँ सुनती हैं ॥२०॥ के 


टिप्पणी--श्रर्थात्‌ प्रमथ-सेना केवल वाण-इण्टि का शब्द ही घुर्नर 
कुछ मी देखने या करने की शक्ति उसमें नहीं रह गयी थी | 

स सायकान्साध्वसविप्लुतानां क्षिपन्परेपामतिसीष्ठबैन | 

शशीब दोपाइतलोचनानां विभिद्यमानः प्रथगाबसासे ॥२१॥ 


अन्यय---अतिसीष्ठवेन सावफान्‌ छिपन उ.साध्यसविप्लुताना परे 
दोषाइतलोचनाना शशी इव प्रथगू विभिद्यमान, आ्राबभासे ॥२१॥ 

अथे--श्रत्यन्त हस्त लाघव के साथ वाणों को चलाते हुए. श्रजुंन उन म 
चरस्त शत्रुश्नों को इस प्रकार से एक होकर भी अ्रनेक दिखाई पढ़ने लगे «ि 


प्रकार से काच कामला अ्रदि रोगों से पीड़ित मनुष्य एक चन्द्रमा को भी श्र 
देखता हे ॥२१॥ ८ 


ज्षेमेण तैनाथ गणाधिपानां भेद ययावाक्ृतिरीश्वसस्थ । 
तरब्नकम्पेन मद्गाहदानां छायामयस्पेव दिनस्प कु. ॥२२॥ 


अन्चयः--अ्रथ गणपिपाना तेन क्षोमेण ईश्वरस्प श्राकृतिः महाहृदा 
तरज्कम्पेन छायामयस्य दिनस्थ कतुं; इब मेद ययी ॥२२॥ 


अर्थ--वदनन्तर प्रमथ गयों के उठ चोम से भगवान्‌ शकर की मूर्वि 


संत्नहर्वाँ सर्म॑ ३६१ 


[ यदि भगवान्‌ शंकर मी विकृव हो गये तो उन्होंने क्रोध क्यों नहीं किया 
“सका कारण बताते हुए कहते हैं--.] 
> प्रसेदियांँतत न तमाप कोपः कुतः परस्मिन्पुरुषे विकार. । 
आकार्खैपम्यमिदं च भेजे दु्लक्ष्यचिह्या मद्दतां दि बृत्ति, ॥रश१॥ 
अन्वयः--असेदिवात त कोपः न आप, परस्मिन्‌ पुरषे।विकार; कुतः | इृद 
ग्राकारवैपम्य च भेजे, महता वृत्ति: दुलेच्यचिह्या हि ॥२३॥ 
अर्थ --अर्जुन के प्रति प्रसन्न चित्त भगवान्‌ शकर को क्रोध नहीं उत्पन्न 
इग्मा । वे परमात्मा स्ररूप ये फिर उनमें विकार शआ्राता द्वी केसे ! उनकी फेवल 


श्राकृति में ही विपमता आयी थी। बड़े लोगों की चिंच बृत्ति को फोई पहचान 
नहीं सकता ॥२३॥ 


विस्फार्यमाणस्य ततो भुजाभ्यां भूतानि भत्रां घनुरन्तकस्प | 

भिन्नाकृदिं ज्यां दद्रशु, स्कुरन्वीं क्द्धस्य जिहामिचर तक्षकस्य ॥२४॥ 

अन्ययः--वतः भूतानि भर्तरा मुजाम्यां विस्फार्यमायस्थ धनुरन्‍्तकस्य स्फुरन्तों 
भिन्‍्नाकृति उप कुद्धस्य तन्ष॒ऊस्य जिहाम्‌ इव ददशुः ॥२४॥ 

अथै--तदनन्तर भूतपति शंकर जी की भुजाश्रों से ्ीचे/गये कृतान्त के 
समान उनके धनुप की काँपती हुई एवं दो के रूप में दिखाई पड़तो हुई प्रत्यअ्चा 
को लोगों ने कुद्ध तत्षक की निहा के समान देखा ॥२४॥ 

सन्यापसव्यध्वनितोमचाप॑ पार्य:ः किराताधिपमाशशद् । 

पर्यायसम्पाव्तिकर्णवालं यन्ता गज व्यालमिवापराद्धः ॥२५॥ 

अन्वयः--पार्थ: सब्यापसच्यप्वनितोग्रचाप क्रिताधिपम्‌ अश्रपराद यन्ता 
पर्यायसम्पादितकर्यताल व्याल गजम्‌ इच आशशछझे ॥२५॥ 

अधथे--प्र्जुन वाम और दक्षिण गति से-दोनों प्रस्मार से अपने घनुष 
फा टकार करते हुए किरात सेनापति को देखकर इस प्रकार से श्राशकिव हो उठे 
निस प्रकार से फभी बाएँ और फभी दाहिने छान फो फटफशाने वाले दुष्ट हाथी 
बो देखफर उसका उन्मठ महावत शआआाशंफित हो उस्ता है ॥२४॥ 


२६२ किराताज॑नीय 


।.. निजतन्निरे तस्य हरेषुजालैः पतन्ति बन्दानि शिलीमुखानाम्‌ । 
ऊजस्विभिः सिन्धुमुखागतानि यादांसि यादोभिरिवास्बुसशेः ॥२६॥ ' 
अन्वयः--द रेषुजालैः तस्य पतन्ति शिलीमुखाना इन्दानि ऊर्ज॑स्विमिः आ:$| 

शशेः यादोभिः सिन्धुमुखागतानि यादाति इव निजध्निरे ॥२६॥ 
अ्रथ---शंकर जी के शर समूहों ने अरजुन द्वारा छोड़े गये वाणों के समूहों 

को इस प्रकार से समाप्त कर दिया जिस प्रकार से समुद्र के भीषण जल जनन्‍्तु 

नदियों के मुद्दानों द्वारा श्राये हुए. छोटे जल जन्तुश्नों को सफाचट कर देते 
॥२६॥ 
विभेदमन्तः पद्वीनिरोध॑ विध्वसन चाविदितप्रयोगः । 
नेंतारिलोकेपु करोवि यद्यत्तत्तच्र॒कारास्य शरेपु शम्भुः ॥२७॥ 
अन्वय---श्रन्तः विभेद पदवीनिरोध विध्वसन व यत्‌ यत्‌ नेता श्रवि- 
दितप्रयोगः श्ररिलोकेषु करोति तत्‌ तत्‌ शम्भुः श्रस्य शरेघु चकार |२७॥ 


. अथै--शकर जी के वाणों ने अलक्षिव रूप से श्रजुन के वाणों को श्रन्त- 
विभेद ( बीच में ही खण्डित कर देना ), मार्गावरोध, तथा विनाश--इन तीनों 
ही-उपायों के द्वारा इस प्रकार से समाप्त कर दिया जिस प्रकार से विजेता अ्रपन 
शत्रुश्ों के लिए अलक्षित रह कर मेदनीती का प्रयोग करता है, यावायात 

का अवरोध करता है और दुर्ग को तोड़-वाड़ कर उसमें आग लगा देवा 
है ॥२७॥ 


टिप्पणी--श्लेप अलकार | 
सोढावगीतग्रथमायुधस्य क्रोधोज्ज्ितेवेंगितया पतद्धि. । 
छिन्नैरपि त्रासितवाहिनीकै: पेते ऋृतार्येरिव तस्य वाणीः ॥२८॥ 
, अन्चयः--सोढावगीतप्र यमायुधस्य क्रोघोज्मितै, वेगितया पतदूमि: छिल्ने 
ञपि त्रासितवाहिनीकेः कृतार्थः इव तस्य बाणेः पेते ॥२८।॥ 
» पअर्थ--शन्रु द्वारा अपने पहले के छोड़े गये वाणों के व्यर्थ हो जाने पर 
उनकी अ्रपकीर्ति को सहन करने वाले अर्जुन ने पुनः अत्यन्त क्रोष से मिन 


प 


सप्रहवाँ सर्ग ३६३ 


वाणों को छोड़ा, वें वेग के साथ चल पढ़े । यद्यपि शत्रु ने उन्हें भी छिन्न-मिन्र 
कर दिया तथापि उन्होंने प्रमयों की सेना को अ्रत्यन्त संत्रस्त कर दिया और 
“ इतने ही से उनको सफलता मिल गयी ॥२प्।) 

टिप्पणी--किन्तु बखुतः वे भी तो असफल ही रह गये | 


अलझ्डतानामृजुतागुणेन गुरूपदिष्टां गतिमास्थितानाम्‌ । 
सवामिवापबंणि मार्गणानां भ्ठ -स जिष्णोधृ तिमुन्मसाथ ॥२६॥ 


'अन्चयः--ऋजुतागुणेन अलझृताना शुरूपदिष्ट गि श्रात्थिताना मार्ग- 
शाना सताम्‌ इव अ्रपर्यसि सः भज्ज: जिष्णो धृतिम्‌ उन्ममाथ ॥२६॥ 

अथे--सरलता रूप घुण से अ्रलकत श्रर्थात्‌ त्रिल्कुल सीधे घनुविया के 
शचार्य द्रोय द्वारा बताई गई गति से चलने वाले श्रपने वाणों को बिना गाँठ 
के ही शिव वाणों द्वारा छिन्न-भिन्न हो जाने से श्रजंन का पैर्य उसी प्रकार से 
प्र्जुप्त हो गया जिस प्रकार से सरलता से अ्लझृत श्रौर धर्मशाह्नों के द्वारा 
निश्चित सदाचार का श्रनुसरण करने वाले सब्जनों का धैर्य विपत्ति श्राने पर 
छूट जाता है ॥२६॥ 

वाणच्छिदस्ते विशिखाः स्मरारेखाब््मुखीभूतफलाः पतन्तः | 

अखणिडित पाण्डवसायक्रेभ्यः कतस्य सद्यः प्रतिकास्मापु: ॥३०॥ 

अन्वयः--बाणच्छिदः ते स्मरारे: विशिखाः श्रवाटमुखीभूतफला: पतन्तः 
पाइवसायकेम्यः झलस्प सथः श्रखडितं प्रतिकारम्‌ श्राप ॥३ ना 

शअर्थ--श्रजून के बायों को काट गिराने वाले भगवान शकर के उन 
वाणों ने, जिनके श्रग्रमाग नीचे हो गये थे, गिरते हुए. श्रर्जन के बायों को 
'पेफल घनाने वाले श्रपने कम का तुरन्त ही श्रख॒ड्टित प्रतीकार प्राप्त किया ॥३१॥ 

[अभ् शलुन फे विजय का अश्चन्न उपत्यित होता है--] 


चित्रीयमाणानविलाधवैन प्रमाथिनस्वान्भवमार्गणानाम्‌ । 
समाकुलाया निचखान दूरं वाणान्ध्वजिन्या हदयेप्यरातिः ॥३४॥ 


श्ष्ट४ किराताजेनीय 


धन्वयः--श्रयातिं. ग्रतिलाघवेन चित्रीयमाणान भवमागंणाना प्रमाथिनः 
तान्‌ बाणान्‌ समाकुलायाः ध्वजिन्याः हृदयेषु दूर निचखान ।।३१॥ 

अथे--श्॒जुन ने अ्रत्यन्त हस्त लाघव के साथ श्राश्चर्य उपस्थित _ईट). 
वाले, शिव के चायों को खडित करने वाले अपने उन याणों को व्याकुल 
प्रमर्थों की सेना के दृदयों में बड़ो गहराई तक गाड़ दिया ॥३१॥ 

तस्यातियत्नादतिरिव्यमाने पराक्रमे उन्योन्यविशेषणेन । 

हन्ता पुरा भूरि एपत्कचर्ष निरास नैदाघ इवाम्बु सेघः ॥३२॥ 

शअन्वय,.--तस्प पराक्रम अ्रतियत्नात्‌ अन्योन्यविशेषणेन अ्रतिस्व्यिमाने 
पुरा हन्ता भूरि पपत्कवर्ष नेदाघ: मेथः अ्रम्बु इब मियस ॥३२॥ 

अथे --श्रजजुन के उस अ्रति प्रयत्नपूर्ण पराक्मम को, देखकर जो कि शिव 
जी के पराक्रम का भी अ्रतिक्रमण करने वाला था, त्रिपुर विजयी भगवान 
शकर ने निदाघर कालीन मेत्रवर्षा की भाँति घनघोर वाणब्ृष्टि श्रास्म 
कर दी ॥३२॥ 

अनामृशन्त, कचिदेव मर्म प्रियेपिणानुप्रद्चिता. शिवेन । 

सुद्बगयुक्ता इब मम॒वादाः शरा मुनें: प्रीतिकरा बभूवु: ॥३३॥ 

अन्चयः--प्रियेषिणा शिवेन श्रनुप्रद्धिता: क्वचित्‌ एवं मर्म अनामृशन्तः 
शरा; सुदृत्ययुक्ता नमेवादाः इव मुनेः प्रोतिकरा. बसूवु: ॥३३॥ 

अरथ--श्र जुन के कल्याण की इच्छा रसने वाले भगवान्‌ शकर के वायों 
ने कहीं पर भी मर्म स्थल का स्पर्श न करते हुये, मित्र के द्वारा कहे गए 
परिद्यास पूर्ण बचनों की तरह, दुःफ न देकर तपत्वी श्र॒ुन को “केवल श्ानन्द 
ही प्रदान किया ॥३३॥ 

अखेः समानामतिरेकिणी वा पश्यन्निपूणामपि तस्य शक्तिम्‌ | 

विपादवक्तव्यवल. प्रमाथी स्त्रमाललम्बे बलमिन्दुमीलिः ॥३४॥ 

अन्वय:--अ्जेः समानाम्‌ अ्रतिरेकिणी वा त़स्य इपृणाम्‌ श्रपि शर्कि 
पश्यन्‌ विषादवक्तब्यतल; प्रमायी इन्दुमीलि' सत्र बलम्‌ आ्रालज्म्ब ॥३४॥ 
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अर्थ---कहीं पर अपने चाणों के समान और कहीं पर उससे भी अधिक 
अजुन के वाणों की शक्तित को देखकर विपाद के कारण निन्‍्दा फो प्राप्त 
'होने चाली सेना से युक्त वामरिपु शद्भर जी ने पुनः झरने पराक्रम का आश्रय 
लिया ॥३४॥ 


चतस्तपोवीर्यसमुद्धतस्यथ पार यियासो. समाराणैवस्य । 
मद्देपुजालान्यखिलानि जिष्णेर्के, पयासीव समाचचास ॥३५॥ 


खन्वय--ततः तपोबीर्यसमुंद्धतस्थ समरा्णुंवक््य पार यियातो: जिष्णोः 
अखिलानि महेपुजालानि श्रकं: पयाति इव समाचचाम्‌ ॥३४॥ 

अथ--तदनन्तर भगवान श्र ने तपस्या एवं पराक्रप दोनों से समृद्ध, 
युद्धरूपी समुद्र के पार जाने के इच्छुक अजुन के सम्पूर्ण वाणसमूहों को इसप्रकार 
से समाप्त कर दिया जिस प्रकार से सूर्य जल को छुज़ा देता है ॥३५॥ 


रिक्ति सविद्धम्भमथाजुनस्य निपज्ञचक्ते निपपात पाणिः । 
अन्यद्विपापीतजले सतर्प मतड्ज़स्थेव नगाश्मसन्त्रे ॥३६॥ 


अन्वयः-अथ अजुनत्प पाणिः खिते निपद्ञबके अन्यद्विपापीतजले नगा- 
श्मरन्भे सतप मतदड्जस्य इब सविद्वम्भ निपपात ॥३६॥ 


अर्थ--शकर जी द्वारा चाणों के समाप्त कर दिए जाने के अ्रनन्तर अ्रजन 
का द्वाथ अपने चाणशुत्य तरकस के मुस् पर इस प्रकार से विश्वासपूर्वक दूसरा 
बाण निकालने के लिए गिरा जिस ग्रकार से «दूसरे हाथी द्वारा सम्पूर्ण जल पी 
लेने पर चिरपरिसित पर्वतीय दरार के मुफ्त कर किसी प्यासे गनराज थी सेंड 
इधर-उधर फिर रहा हो ॥३६॥ हे 


दिप्पणी--वालये यह है कि अजुद समभते ये कि उनके तरकस में वाण 
भरे हुये हैं, किन्तु शकर जी ने उन्हें पहले ही उमात्त कर दिया था, श्त्त; जब 
वे इस विज्ास से कि तरफ्स में वाय तो भरे ही हुये हैं, उसके मुझ पर द्वाथ 
रखा तो उनकी बटी दशा हुई जो। उस गजराज की होती है, जो अपनी 
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विकोशनिर्धातवनोमद्वासेः फशावतश्व त्वचि विच्युतायाम्‌ । 
2 अविद्विपावद्धरुष: समत्ष नागस्य चाज्षिप्रमुखच्छदस्य ॥४५॥ 

विवोधितस्थ ध्वनिना घनानां हरेस्पेठस्य च शैलरन्धात्‌ । 

निरस्तघूमस्य च रातरिवह बिना तनुत्रेण रुचिं स भेजे ॥४६॥ 


अन्चय;--स; तनुप्रेश बिना विफोशनिर्धाततनो: महासे: त्वचि विच्युताया 
फरणावतः च॒ प्रतिद्विपानद्धस्प: समज्षम्‌ आत्षिसब्सच्छुदस्थ नागस्थ व धनाना 
घ्वनिना वित्रोधितस्थ शैलसरन्मात्‌ अपेतस्य हरे. च निरस्तधूमम्य रात्रिवह्दे: च 
रुचि मेजे ॥४५,-४६॥ 


अथे--उस समय फवचविहीन श्रजुन की छुटा म्यान से निकली हुई सान 
रखी चमकती तलवार की तरह, फेंचुल फे दूर हो जाने पर चमकते हुए सर्प 
" तरह, प्रतिद्वन्द्दी गज को समुख देख क्रोध से मुख का आवरण हटाने वाले 
बिगढ़ैल हाथी की तरह, बादलों की गरज से जगे हुए पर्वत की धुफा से 
निकलते सिंद्द की तरह, एवं रात्रि में चमकती हुई निर्धमभ अग्नि की त्तरदह 
दिखाई पढ़ी ॥४४-४६॥। 


टिप्पणी--मालोपमा तथा निदशना श्रलकार की सरृष्टि | 


अचिततायामपि नाम युक्तामनूथ्वेतां प्राप्य तदीयझुच्छे । 

महीं गती ताबिपुधी तदानीं घिववन्रतुस्चेतनयेव चोगम्‌ ॥४७॥ 

खन्वयः--वदानीं मह्दी गती ती इधुघी श्रचित्ततायाम्‌ श्रषि तदीयकृन्छे 

>गैक्तों नाम अ्रनूष्य॑ततां ग्राप्प चेतनया शव योग विवत्रत॒ ॥४णी। 

अर्थै--फबच के गिर जाने के अवसर पर भूमि पर पढ़े हुए श्रयन फे दोनों 
तरकरों ने भ्रवेवन होते हुए सी अपने स्वामी की कठिनाइयों में मानों श्रपने 
को कुछ फर सकने में श्रसमर्थ पाउर नीचे की झोर रुख स्रके चेतनों की भाँति 
शाचरस्ण किया ॥ ४७॥ 

टिप्पणी--ल्ामी फी पिपत्ति में सधायता न कर प्राना बड़ी लग्जा दी 
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पश्चात्तिया तूणयुगस्य भतुजज्ञें तदानीमुपकारेणीव 

सम्भावनायामधरीकृतायां यद्यु: पुरः साहसमासितव्यम्‌ ॥४२॥ 

अन्वयः--तदानीं भते; पश्चातक्रिया तृणयुगस्य उपकारियी इवजज्षे | पत्यु 
पुएः सम्मावनायाम्‌ अ्घरीक्षताया श्रासितव्य साहस ॥४२॥। 

अथै--उस समम खामी श्र॒जुन द्वारा उन दोनों तरकरसों को पीछे रफ़ना 
मानो उपकार जैसा ही हुआ क्योंकि स्वामी के सम्मुप्त अपनी योग्यता को निष्फल 
बना देने वाले सेवक का उपस्थित रहना उसका श्रनुचित साहस ही है ॥४२॥ 

त॑ शम्भुगक्िप्तमहेषुजालं लीहै. शरेमंमेसु निस्तुतोद । 

हृतोत्तरं तत्त्वर्विचारमध्ये वक्तेव दोपेर्गरुमिविपक्षम्‌ ॥४१॥ 

अन्चय,--श्ु थ्राक्षिनमहेषुजाल ते तत्वविचारमध्ये हतोत्तर विपक्ष 
वय्ता गुद्मिः दोपेः इव लीहे: शरेः ममेसु निरठुतोद ॥४३॥ 

अथे--शकर जी ने अ्रज॑न के बड़े-बड़े बाणों के नष्ट हो जाने पर अपने 
लोहे के वाणों से उनके ममेस्लों पर इस प्रकार से आघात किया जिस प्रकार से 
तन्वविचार सम्मन्धी वाढ विवाद में प्रतियादी फे निरुत्तर हो जाने पर, विजेता 
बादीं उसके बड़े-बड़े दोषों को दिसलाकर उसे व्यथित फरता है ॥४३॥ 

जहार चास्मादचिरेण बर्म ज्यलन्मणियोतितहैमलेखमू | 

चण्ड; पतन्नान्मरुदेकनीलं तढित्वतः खण्डमिवाम्बुदस्य ।४४॥ 

अन्वयः--अश्रस्मात्‌ श्रचिरेण ज्वलन्मणियोतितहैमले्ज वर्म घंडः मस्त 
पतडट्टात्‌ एकनील तह्त्वितः खम्युदस्य सडम्‌ इव जद्दार |४४॥ 

अथे--( शकर जी के वाणों ने ) ठुस्‍्त ही तपत्वी श्र्जुन के शरीर से, 
चमकती हुई मणियों से विभातित मुबर्ण रेसाश्ों से युक्त कवच को भी इस 
प्रकार से विदुक्त फर दिया जिस प्रकार से प्रचंड यायु विद्युत रेखाओं से युक्त 
पादलों के फाले-पाले डुकढ़ों फो यू से अलग फर देता है ॥४४॥ 
हे टिप्पणी--वालयं यह्‌ है कि उस समय भगवान्‌ शंकर फी माया से फबच 
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. विकोशनिर्धोतवनोमेंहासेः फणावतश्व लचि विच्युतायाम्‌ । 

” अविध्रिपावद्धरुपः समज्ष' नागस्य चाक्षिप्रमुखच्छुदस्य ॥४४॥ 
विवोधितस्य प्यनिना घनाना हरेरपेतस्प च शैलरन्थात्‌ । 
निरस्तघूमस्य च रात्रिवह्दे विना तन॒न्रेण रुचि स भेजे ॥४॥ 


अन्वयः--स* तनुन्रेण बिना विफोशनिर्धाततनोः महासे: त्वचि विच्युताया 
फरशणावतः घ॒ प्रतिद्विपानद्धदघ:ः समज्षम्‌ श्राक्षितस्खच्छुदस्य नागस्य च घनाना 


ध्वनिना विश्ोधितस्य शैलसन्मात्‌ श्रपेवस्य हरे. च निरत्तधूमस्य रातजिवहे: च 
रुचि मेजे ॥४५-४६॥ 


अथे--उस समय कवचविहीन श्रशुन की छठा भ्यान से निकली हुई सान 

रखी चमकती तलवार की तरह, केंचुल के दूर हो जाने पर चमकते हुए सर्प 

- “१ तरह, प्रतिद्वन्दी गन को समुख देख क्रोध से मुख का शआआवरण हमने वाले 

त्रिगड़्ैल हाथी की तरह, बादलों की गरज से जगे हुए पर्वत की थुफा से 

निफलते ठिंह फी तरह, एव रात्रि में चमकती हुई निर्धभ अग्नि की तरह 
दिखाई पड़ी ॥४५-४६॥। 


टिप्पणी--मालोपमा तथा निदर्शना अलक्षार की सदृष्टि | 


अचितसतायासपि नाम युक्तामनूर्जतां प्राप्प तदीयकूच्छे । 
मह्ठी गती ताविपुधी चद्यनों घिववन्नतुर्चेतनयेव योगम्‌ ॥४७॥ 


अन्वयः--वदानीं महीं यती वी इएघी श्रचित्ततायाम्‌ अ्रपि तदीयइच्छे 
“५ युक्तां नाम अनूध्च॑ता प्राप्प चेतनया इव योग विवद्नतु, ॥४७॥ 


अर्थ--फबच फे गिर जाने के अवसर पर भूमि पर पढ़े हुए श्रयन के दोनों 
तर्कसों ने अचेवन होते हुए भी अपने स्वामी की फठिनाइयों में मानों अपने 
फो कुछ फर सकने में असमर्थ पावर नीचे सी और रुस करे चेतनों की भाँति 
झाचरण किया ॥ ४जा 


टिप्पणी--ल्वामी की घिपत्ति में उटायवा न कर पाना बढ़ी लण्डा पी 
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३०० करों के इठ जञ्राचस्ण की पालन मानों उन तूणीरों ने भी 
घेतन , ञ्रा , “६ 
मात कै प्ज्ञा अलंकार | 
किया | उप 5 सच्चे धाम्ना तपोचीयमयेन युक्तम्‌ । 


ं विद्या स्रमीशस्त्वष्टा विवस्वन्तमिवोल्लिलेख ॥४८॥ 


द्ाभिषात के 
झन्वयः---विशेरे नभपि इव सच्चे हज तपोवीर्यमयेन धाम्ना युक्त तम्‌ 
झराः त्वष्ठा विवस्वन्तम्‌ इव अ्जल शज्ञाभिषातेः उल्लिलेख ॥४८॥ 

अर्थ--विशुद्ध नीले श्राकाश के समान सच्तशुण में स्थित तपोवलमय 
शाखिक तेज से युक्त श्र्जन को भगवान्‌ शंकर अपने निरन्तर शल््र प्रहारों से 
इस प्रकार छेदने लगे जिस प्रकार तथोक्त आकाश में श्रवस्थित यूर्य को 
विश्वकर्मा ने श्रपनी सान पर चढ़ा कर छीला था ॥४८॥ 

टिप्पणी--एक पौराणिक कथा के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री सश स...... 
की पत्नी थी। सर्य के श्रत्यन्त तेज को न सहन कर सकने के कारण वह भाग 
कर एक दिन विश्वकर्मा के घर पहुँची श्रौर शिकायत फी कि आपने ऐसे 
प्रचण्ड तेजस्वी के सग मुझे व्याह दिया है, जिसके समीप रहने से मे श्रत्यन्त 
जलने लगती हूँ । फिर तो विश्वकर्मा ने श्रपनी पुत्री के लिए सूर्य के शरीर 
को श्रपनी सान पर चढ्ाकर छील दिया था, जिससे उनका तेज कुछ मन्द होने 
के कारण सह हो गया । 

संरम्भवेगोज्क्ितवेदनेप गात्रेप, वाधियमुपागतेपु । 

मुनेवे भूवागणितेपु राशेलेहिस्विरस्कार इवात्ममन्यु, ॥४६॥ 


पअन्वय:--सर म्मवेगोश्क्ितवेदने पु गान्रेपु बाधियम उपागतेपु श्रगणितिपुरारे: 
मुनेः आत्ममन्यु लौह. तिरस्फार; इव चभूव ॥ ४६ ॥ 


अथै--अ्रत्यन्त ओपध के 'गरवेग के कारण श्रर्जुन फा शरीर चेदना का 
अनुभव नहीं कर रहा था, श्रीर वह ज्रिल्कुल जड़-छा हो गया था, इस फारण से 
शकर जी द्वारा छोर गए वाण-समूहों वह कुछ नहीं ग्रिन रहे थे, उनका अपना 
फ्रोष ही मानों उस समय लोदे के बने हुए कवच के समान बन गया था ॥४६॥ 
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ततो$नुपूर्वायतबृत्तवाहु: श्रीमान्क्रलल्‍्लो द्वितदिग्धदेहः । 
आस्कन्य वेगेन विमुक्तनाद: ज्षितिं विधुन्वन्निव पार्प्णिधाते: ॥५०॥। 
५ साम्यं गतेनाशनिना मधघोन:ः शशाइुखण्डाकृतिपाण्ड्रेण | 

शम्भुं विभित्सुधेनुपा जधान स्तम्व विपाणेन महानिवेभः ॥५१॥ 

अन्चय;--ततः अनुपूर्वायतबृत्तवाहु; श्रीमान्‌ छरल्लीहितदिग्पदेह; पार्ण्णि- 
पाते, क्षिति विधुन्चन्‌ इव बेगेन आरकन्य विरुक्तनाद: मधोनः अशनिना साम्य 
गतेन शशाइ्नखण्डाकृतिपाण्डरेण घनुपा शम्मु त्रिमित्यु: महान्‌ इमः विषाणेन 
स्तत्रम्‌ इव जघान ॥४०-५१॥ 

अर्थ--तदनन्तर गाय की पूँछ के समान लबी और गोल भुजाओं वाले 
भ्रीसम्पन्न अर्जुन ने, जिनका शरीर बहते हुए रक्त से लथफथ हो रहा था, 
श्रपने चरण तलों के झ्राधात से घरती को विकम्पित सा करते हुए, वेग के साथ 
दौड़कर गम्मी( गर्जन करते हुए, इन्द्र के बज की समानता करने चाले, चन्द्रमा 
- १ खण्ड के समान पारडुर वर्ण के अपने धनुष से शकर जी फो आहत करने 
फी इस प्रकार से चेष्ठा पी जिस प्रकार से कोई महान्‌ गजराज अपने दाँतों के 
प्रहार से किसी खम्मे को गिरा देना चाहता है ॥२०॥ 


रयेण सा सन्निदधे पतन्ती भवोड्रवेनात्मनि चापयपष्टि: | 
समुद्धता सिन्घुरनेकमार्गा परे स्मितेनीनसि जद नेव ॥४२॥ 
अन्चयः--रयेण पतन्ती सा चापयप्टि; भवोद्भधवेन परे श्रोजसि स्थितेन 
नह ना समुद्धता अ्रनेकमार्गा सिन्धु: इब श्रात्मनि सन्निदधे ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--वेग के साथ ऊपर गिरती हुई उस घनुप्-यप्टि को भगवान्‌ शकर 
ने अपने शरीर में इस प्रकार से श्रन्तहित कर लिया जिस प्रकार से परम तेजस्वी 
ल्‍राजा जद ने अनेक मार्गों से स्रानेवाली ब्रिपयगा गया की धारा को अ्रन्तर्दित 
फ्र लिया था ॥ ५२ ॥ 
विकार्मुफ: कर्मेसु शोचनीयः परिच्यतौडार्य इवोपचार: । 


विचिछ्तिपे शूलभ्ता सलील॑ स पत्रिसिदेश्मद्रपातै: ॥५३॥ 
फ्ि--२६ 


४०२ किसताजुनीय 


अन्वयः--विकामुंकः परच्यितौदार्य: उपचारः इव कर्मस शोचनीयः सः 
शूलभता सलीलम्‌ श्रदूरपातैः पत्रिमिः दूर॑ विचिक्तिपे ॥४३॥ 


अर्थ--धनुप से विहीन अर्जुन उस समय दान-विहीन सत्कार के सीन 
रख-क्रिया में सबंथा श्रयोग्य बन गये | तदनन्तर शकर जी ने अपने श्रत्यन्त गाढ़ 
प्रहार करनेवाले वाणों से उन्हें लीलापूर्वक दुर फेंक दिया ॥४३॥ 


उपोढ्कल्याणफलो उभिरक्ष॒न्वीखतं पुण्यरणाश्रमस्थः | 
जपोपवासैरिव संयतात्मा तेपे मुनिस्तेरिपुभिः शिवस्थ ॥४५४॥ 


अन्वयः--उपोदकल्याणफलः वीखतम्‌ अमिरत्षुम्‌ पु्यरणाश्रमस्थः सयता- 
त्मा मुनि; ते; शिवश््य इघुमिः जपोपवासे; इव तेपे ॥| ५४ ॥ 


अथ--श्रासन्न कल्याण फल की कामना से युक्त, वीख्रत की रा करते 
हुए, उस पुण्य युद्ध-क्षेत्र में स्थित सयतात्मा तपस्वी अर्जुन ने शिव जी के उन 
कठोर बाणों को मानों जप एवं उपयासादि के समान सहन करते हुए तपाओ। 
की ॥ ५४ | हु 

टिप्पणी--श्रर्थात्‌ जिस प्रकार से किसी पुएय आश्रम में निवास करने वाला 
जितेन्द्रिय तपस्वी नियमों की रच्छा करते हुए. उपवासादि के द्वारा तपस्या करते 
हुए उसके परिणाम के समीप होने पर सत्र प्रकार का कष्ट सहन करता है. उठी 
प्रकार श्रत्न-लाम-रूपी कल्याण के समीपवर्ता होने पर उस युद्ध-क्षेत्रःलूपी 
श्राभ्रम में बीखत का पालन करते हुए श्रर्जुन ने थैर्य के साथ शिव जी के वाणों 
की यातना सहन की | 


ततो5प्रभूमिं व्यवसायसिद्धे: सीमानमन्येरतिदुस्तरं सः | 
तेज:श्रियासाश्रयमुत्तमासि साक्षादहझ्ञारमिवाललम्धे ॥४श॥ . #._* 
अन्चयः--तत, श्रग्रभूमि व्यवसासिद्धेः सीमानम्‌ श्रन्यी, श्रतिदुस्तर तेजः- 
थ्रियाम्‌ झ्राश्रयम्‌ उत्तमार्सि साक्षात्‌ भ्रद्भारम्‌ इव सः श्राललम्बे ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--तब्र अपने धनुप के लुप्त हो जाने के श्रन्तन्तर अन्तिम शरण युद्ध में 
विजय की प्रन्तिम सीमा के समान, दूसरों से श्रत्यन्च असहनीय, तेज एवं 
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शोभ्म की श्राघार स्थली अपनी उत्तम एवं विशाल तलवार का, श्रजुन ने 
अपने साज्षात्‌ अहकार की भाँति, आश्रय लिया ॥ ४५ ॥ 


» शरानव्स्ननवयकर्मा चचार चित्र प्रविचारमागे/ 

हस्तेन निर््रिशभृता स दीप्ः साकाशुना वारिघिरुमिंणेष ॥»६॥ 

अन्धययः -- अ्नवद्यरर्मा शरान्‌ अवयन्‌ नित्निशभता हस्तेन साकाशुना 
ऊर्मिणा वारिधि: इच दीप: स; ग्रविचारमार्गं: चित्र चचार ॥ ५६ | 

अर्थ-- प्रशसनीय कर्म करने वाले श्रजुन उस क्षण (श्रपनी उस तलवार से) 
शिव के बाणो को काटते हुए हाथ मे तलवार लिए हुए इस प्रकार से छुशोमित 
हुए मिस प्रकार से सर्य की किरणों से उद्दीत तरगों से समुद्र छुशोमित द्वोता 
है ॥२६॥ 


यथा निजे वत्मेनि भाति भाभिश्छायासयश्वाप्सु सहस्तरश्मि. । 
20 पैथा नभस्‍्याशु रणस्थलीप स्पष्टह्िमूर्तिदेद्शे स भूत: ॥श७॥ 

अन्चय:--भाभिः सहसरश्मि' यथा निजे वत्मनि छायामय: अप्सु स्पष्ट- 
द्विमृतिं। भाति तथा सः नमधि स्थ॒स्थलीपु भूतेः श्राशु ददश ॥ ५७ ॥॥। 

अर्थ--जिस प्रकार श्रपनी कान्तियों से सुक सहस्तरश्मि यर्य अपने पार्ग 
श्राफाश में अ्रवर्वित होते हुए, जल के मध्य में प्रतिविम्बित होकर स्पष्ट रूप 
से दो के रूप में दिपलाई पड़ता हैं उसी प्रकार से मानों शीम गति के कारण 
ग्रजजुन फी मी झ्ाकाश में तथा रणु-स्थली में दो के रूप में श्रवस्थित उन प्रमथ 
गयणों ने देखा ॥५७॥ 

टिप्पणी--उप्रेज्ञा अलकार | 

सिबप्रण॒ुन्नेन शिलीमुखेन त्सरुप्रदेशादपवर्जिताडः । 

ज्यन्नसिस्तस्य पपात पाणेवेनम्य वप्तादिव चैद्तो ४ग्निः ॥५८॥ 

अन्यय--शिवप्रशुन्नेन शिलीशमुन्चन त्वस्प्रदेशात्‌ श्रपवर्नितादई, असिः 
तस्प पाणे: प्रनस्‍्य वग्ात्‌ वैद्ुत, अ्रग्ति, इव ज्वलन्‌ पराव ॥शथा 

अर्थ--भगवान्‌ शकर द्वारा छोड़े गए बाण द्वान अपने ग्रुष्धि प्रदेश से कट 
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कर गिरी हुईं अर्जुन की वह तलवार चमकती हुई इस प्रकार से नीचे गिर पड़ी 
जिस प्रकार से भैध मण्डल से विनली की अग्नि गिरती है ॥४८॥ 


आपतिप्तचापावरणेषुजालश्छिन्नोत्तमासिः स मघेध्वघूतः पी 

रिक्त: प्रकाशश्च बभूव भूमेरुत्सादितोद्यान इब म्रदेशः ॥५६॥ * 

अन्वय:--श्राक्षिततचापावरणेषुजाल; छिजोत्तमाति: रघे श्रवधूतः स; उत्सा- 
दितोद्यानः भूमेः प्रदेशः इब रिक्त: प्रकाश: च बभूव ॥४६९॥ 

अरथे--अपने धनुप, कवच एवं वाणों के नष्ट हो जाने तथा उत्तम 
तलवार के टूट कर गिर जाने पर रण भूमि में श्रमिभूत श्रजुंन इस प्रकार से 
शूत्य होकर।प्रकाश युक्त हो गए जिस प्रकार से उद्यान के क्षृत्नों के काट देने पर 
उसकी भूमि का प्रदेश सूना तथा अ्रवरोधरहित बन जाता है ॥५६॥ 


स खण्डनं प्राप्य परादमषेवान्भु जद्वितीयो४पि विजेठुमिच्छया । 

ससजे बृष्टि परिरुग्णपादपां द्रवेतरेपां पपसामिवाश्मनाम्‌ ॥६०॥ ,, _ 

अन्वयः--परात्‌ खण्डन प्राप्य श्रमरषवान्‌ सः भुनद्वितीयः अ्रपि विजेदम्‌ 
इच्छा द्रवेतरेषा पयसाम्‌ इव अश्मना परिरुग्णपादपा शृष्टि ससर्ज ॥६०) 


अथे--शतन्रु से इस प्रकार की पराजय प्राप्त कर क्रोध से भरे हुए. श्रज्ञुन 
की यद्यपि भुजाएँ ही सहायक रह गई थीं तथापि वे अपने शत्रु के जीतने 
की इच्छा से ओलों की पृष्टि के समान पत्थरों की इस प्रकार से चीछार करने 
लगे जिसे समीप के बृत्तों की शाखाएँ भग होने लगीं ॥६०॥॥ 

नीरनन्‍्ध्॑ परिगमिते क्षयं प्रपत्कैमतानामधिपतिना शिलाविताने | 

उच्छायस्थगिवनभोदिगन्तरालं चिक्षेप ज्षितिरुदजालमिन्द्रसूनुः ॥६१॥ 

अन्वयः--शिलाबिताने भूतानाम्‌ अधिपतिना पत्के:ः क्षुय परिंधिे 
इन्द्रसनु, उच्छायस्थगितनमोदिगन्तरालं नीरन्म॑ ज्षितिरहजाल चिक्तेप ॥६१॥ 

अर्थ--भगवान्‌ शंकर के वाणों से जत्र( श्र्जन के ) पत्थरों फी भीदयार भी 

बंद कर दी गई वद्र इन्द्रपुत्र अर्जुन ऊँचाई से आकाश एव दिगनतों को छेंकने 
वाले अत्यन्त सघन बृत्षों को (उपार कर) फेंकने लगे ॥६१॥ 


सन्नहवाँ सर्म ड०प्‌ 


निःशेपं शकलितवल्कलाबदारी: कु द्विमंबममितः कपायचित्राम्‌ । 
ईशानः सकुसुमपलल्वैनग स्तेरातेने बलिमिव रह्गदेवताभ्यः ॥६श॥। 
' उ््रन्बबः--इशानः निशेष शकलितवलल्‍्कलाड्रसारैः भुवम्‌ कपायचित्राम्‌ 
कुर्षद्नि! सकुसुमपललनेः ते, नगेः स्ड्भदेवताम्यः बलिम्‌ इव आतेने ॥६२॥ 


अर्थ--मगवान्‌ शकर ने उन छृक्चों को सम्पूर्ण रूप से ठुक्ढ़े-दुकढ़े कर 
उनके बल्कलो, शाखाश्रों तथा पत्तों को छिन्न-मिन्न कर उनके रगों से पृथ्वी 
को चारों श्रोर से चित्र-विनित्र रैग कर मानों उन कुसुम भ्रौर पल्‍लवों में युक्त 
वृक्षों के द्वारा रणचण्डी की वलि-पूजा कर दी ॥६२॥ 


उन्मज्जन्मकर इचामसपगाया वेगेन प्रतिमुखमेत्य वाणनद्याः | 
गाण्डीवी कनकशिलानिमं आुजाभ्यामाजन्ने विषमविलोचनस्य वक्ष.६३ 


धन्वयः--गाएडीवी उन्मज्जनू मकर; अ्रमरापगायाः शव बाणनग्रा, 
जमेज़ प्रतिमुखम्‌ एत्य कनकशिलानिम विपमविलोचनस्य बक्षः भुजाम्याम्‌ 
आजध्ने ॥६३॥ 

अथ--दनन्तर श्र्जनन ने गगा के प्रवाह पर तैरते हुए मझर के समान 
शुकर जी की वाण पक्ति-रूपी नदी के वेग के सम्मुज उपस्थित होकर छुबर्ण 
की चद्दान के समान शिलोचन शकर जी फे वक्तुस्थल पर अपनी भुजाओ्ं से कठोर 
शाघात किया ॥६३॥ 


अभिलपत उपायं विक्रम कीर्तिलच्ष्म्यो- 
रसुगममरिसेन्येरइुमभ्यागतस्य । 
जनक इच शिशुत्ते सुप्रियस्येकसूनो 
रबघिनयमपि सेहे पाण्वस्य स्मरारि : ॥६छ॥। 
अन्वयः--कीर्तिलकृम्थो, उपायम्‌ श्रिसिन्‍्यः श्रमुग्म विक्रमम्‌ अ्रमिलप्रतः 
अद्टम्‌ श्रभ्यागतस्थ पाएडवस्प अ्रविनय अ्रप्रि स्मसरिं; शिशुत्वे ध॒प्रियस्थ 
एक्सनो: जनक, इव सेह्े ॥६४॥ 
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खअथै--यश और लक्मी के साघन भूत एवं श॒प्रु-सेना द्वारा दुष्प्राप्य 
पराक्तम के श्रमिलापी, श्रपनी गोंद में आए, हुए पारणहुपुन्न श्रणुन के उस प्रहार 
रूपी श्रविनय फो भी शकर जी ने इस प्रकार से सहन झ्िया जिस प्रकाई ५ 
प्रचपन में श्रत्यन्त प्यारे, गोंद में ब्रैठे हुए एवं किसी अ्रच्छी वस्तु की प्राप्ति फी 
जिद करने वाले अपने एकलौते बेठे के श्रविनय को उसका पिता सहन 
फरता है ॥६४)॥ 


महाकवि भारविज्ञत किराताजुनीय महाकाव्य में सप्रहवाँ सर्ग सम्राप्त |१७॥ 


अठारहवाँ सर्ग 


तत उद्म इंच दिरे मुन्नी सरसमुपेयुपि भीमशुुज्ञायुधे । 

धनुरपास्य सवाणधि शह्टरः प्रतिजधान घनेरिव मुष्टिभि, ॥ १ ॥ 

अन्चय'--नतः उदग्रे द्विरदे इव मीमभुजायुधे रणम्‌ उपयेपि मुनी शह्ूर 
सपाणधि धनु, अपाध्य मुप्टिभिः घने; इव प्रतिनघान ॥१॥ 

अथेै--तदनन्तर विशाल हाथी के समान मयकर भुजा रूपी शास्त्र धारण 
करन वाले तपस्वी श्रजुन के युद्धार्थ उपस्थित होने पर भगवान्‌ शकर वाणों 
समेत घनुप्र को फेंके कर लोह के मुद्गरों के समान अपने मुक्‍्कों से अर्जुन पर 
+*ए करने लेगे। 


टिप्पणी--द्रतविलम्बित छुन्द ॥श॥ 


हरप्रथासुतयोध्व॑निरुपतन्नम्रदुसंचलितांगु लिपाणिज: । 

स्फुटद्नल्पशिल्ारबदारुण: प्रतिननाद दरीप द्रीक्ततः ॥ २॥ 

झन्वयः--हरए्॒यासुतयी: अमृदु सचलिताइलिपाणिजः स्फुटदनहपर्शिला- 
रवदारुण; ध्यनिः उत्पतन्‌ दरीभत: दरीपु प्रतिननाद ॥श|] 

अर्थ--भगवान्‌ शकर श्रीर अ्रुन के उठ प्रचएईड एवं ककश अमुलियों 
वाले मुष्ठि क युद्ध की, विशाल चद्दानों के टूटने जेसी मयंकर ध्वनि ऊपर उठ- 
फुर पर्वतों की कन्‍्दराश्रों में अतिध्यनित होने लगी ॥२॥ 

शिवशुज्ञाइतिभिन्नप्थुक्षती' सुसमिवानुब॒भूब कपिध्वज, | 

के हव नास वृहन्मनसा भवेदनुकृतेरपि सत्ववर्ता क्षमः ॥३॥ 

अन्ययः--कपिखयज, शिवभुनाह॒तिमिनरप्थुक्तती: सुगम इव अनुउभूव | के 
इप नाम सच्यदताम्‌ वृहस्मनसा अनुझ्ने: वपि जम: मेन ॥ १॥ 


च्ग्प किराताजुनीय 


अथे--कपिध्वज अर्जुन ने भगवान शकर की भुजाश्रों के प्रह्यार से होने 
वाले बड़े-बड़े घावों को भी छुख के समान ही श्रनुभव किया | सच है, पराक्रमशाली 
तेजस्वी पुरुषों का श्रनुकरण मी कौन कर सकता है १॥ ३ ॥ 


टिप्पणी--वालर्य यह है कि यद्यपि शिव जी के प्रहार से अर्जुन के 
शरीर में जो वढ़े-बढ़े घाव हो रहे ये, वे बढ़े दुःखदाई थे, तथापि श्रजजुन 
ने उन्हें सुख जैसा ही अनुभव फिया। मनस्वियों के चरित्र का अनुकरण भी 
करना बड़ा कठिन है, उसका पालन तो दूर रहा | जिस मनस्वी के चित्त में 
सैद्र रस का आवेश हो जाता है वह सुख-दु/ःख की गणना करता ही कहाँ 
है! 

त्रणमुखच्युतशो णितशीकरस्थगितशैलतटाभस्लुजान्तरः । 

अभिनवीपसरागभ्रता वभी जलधरेण समानमुमापतिः ॥ ४ ॥ 


अन्वय;--त्रणमुखच्युतशो णितशीकरस्थगितशैलतटाभश्ुुजान्तर: उमापति; 
अभिनवौषसराग मता जलघरेण समान बभी ॥ ४ ॥ जर 


श्र्थ--शकर का पवेत के तट प्रान्त जैसा विशाल वक्षुस्थल अज्जुन के प्रहार 
से उत्पन्न घावों के मुखो से बहने वाले रक्त की फुहारों से व्याप्त था। उत्त 
समय वह नूतन सन्ध्या काल की लालिमा को धारण करने वाले बादल के 
समान सुशोमित हो रहे थे॥ ४ ॥ 


उरसि शूलग्र॒त्ः प्रहिता मुहुः प्रतिहति ययुरजुनमुष्टय, । 

भ्ृशरया इवच सह्यमद्दीम्ृतः प्थुनि रोधसि सिन्धुमहोमयः ॥ ४ ॥ 

अन्वय'--शलम्बत, उरसि प्रहिता: श्रर्जुनमुप्टय: प्रथुनि सहामहीभत, रोघसि 
भशरया; सिन्धुमहोमंयः इच मुह: प्रतिहर्ति ययुः ॥ ५ ॥ हु 


के 


अर्थ--भगवान्‌ शकर के वक्ष॒ुस्थल पर किया गया श्रजुन का मुष्टि-प्रह्दार 
इस प्रकार से बारम्बार ग्रतिहत हो रहा था (टकरा रहा था ) जिस प्रकार से 
विस्तृत सद्यगिरि के तट पर वेगवती समुद्र की लम्बी लहरें श्राकर टकराती हैँ 
आर पुनः वहीं से प्रतिहत हो जाती हैं || ५ ॥ 


शग्रठारहवाँ सर्ग छह 


निपतिते5घिशिरोधर्मायते सममरत्नियुगे5युगचक्षुप: । 

त्रिचतुरेपु पढेपु किरीटिना लुलितर्दष्टि मदादिच चस्खले ॥ ६॥ 
> अन्वयः--श्रयुगचन्षुपः श्रायते अरत्नियुगे श्रधिशिरोधर सम निषत्िते 
किरीटिना मदात्‌ इव तरिचत्रेषु पदेषु लुलितदृष्टि चस्खले ॥ ६ ॥ 

अथै--भगवान त्रिलोचन शकर ने अपनी दोनों बची हुई मुद्दियों से जब 
एक साथ ही अर्जुन के दोनों कन्बों पर जोर से प्रहार किया तत्र अर्जुन मंद- 
विहल की भाँति तीन चार पम तक लड़जड़ाते हुए दूर हट गए और उनकी 
आर्खे चकाचोध हो गयी ॥| ६॥ 


अभिभवोदितमन्यविद्यीपित, समभिसत्य शश जबवमोलसा । 
भुजयगेन विभज्य समाददे शशिकलाभस्एस्व प्लुज्ञद्वयम्‌ ॥ ७॥ 


अन्वयः--अभिमवोदितमन्युविदीपित. झश जब सममिस्त्य ओजसा 
- -शशिकलाभरणस्प भुनद्दय भुबयुगेन विभज्य समाददे | ७ ॥ 


श्र्थ---इस प्रकार अपनी पराजय से उत्पन्न क्रोध के फारण जलते हुए, 
अजुन बढ़े वेग के साथ दौड़कर चलपूर्यक अ्रपनी दोनों भुनाओों से चन्रशेखर 
भगवान शकर की दोनों भुजाओों को श्रलग अलग करके उन्हें पकड़ 
लिया ॥ ७॥ 

प्रवव्नतेडय महाह॒बमल्लयोरचलसग्रलनाहरणी रण. 

करणश्द्धलसकूलनाशुरुर्ग रुभुजायुधगर्वितयोस्तयो: ॥ ८॥ 


अच्चय,--श्रथ महाहबप्तल्सयो, भुदमुजायुधगरितयों: तथो: करणशपू- 
५. शेसदलनागुड, श्रचलसस्लनाहरणः रण; प्रववते ॥ ८ ॥ 
आए 


अथे, -पदनन्तर उन दोनों मद्ान्‌ अलशालियों के बीच, जिन्हे अपनी 
विशाल भुनाओं के बल पर अभिमान था, ऐसा भीषण रण होने लगा, जिसमें 
उनके हाथ आग पैर के बन्धन ही कठिन छझफपला जन गये तथा जिसके वास्णु 
हिमालय कारने लगा ॥ ८ ॥! 
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अयमसी भगवालुत पाण्डवः स्थितमवाछमुनिना शशिमौलिना । 

समधिरुढमजेन नु जिष्णुना स्विदिति वेगवशान्मुमुद्दे गण. ॥ ६ ॥ 

अन्चयः--अ्यम्‌ असौ भगवान्‌ उत पाण्डवः मुनिना अबाक्‌ स्थितम्‌ई 7 
शशिमौलिना अजेन नु समघिरूढं जिष्णुना स्वित्‌ इति गरणै. वेगवशात्त्‌ 
मुम॒हे ॥ ६ ॥ 

अर्थ;--दोनों के रण-वेग को देखकर प्रमथ गण इस प्रकार के विस्मग्र में 
पड़ गये कि यह भगवान शकर जी हैं श्रथवा पार्डुपुत्र अर्जुन हैं | वह तपस्वी 
श्र्जन नीचे की ओर हैं अथवा हमारे भगवान चब्रशेवर हैं। यह अजन्मा 
शकर जी ऊपर हैं. या अर्जुन हैं--ऐसा बितक वे लोग करने लगे ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--अश्रर्थात्‌ उन दोनों का युद्ध इतने वेग से हो रहा था कि कोई 
पहचाने नहीं जा सकते थे कि कौन ऊपर जा रहा है श्रीर कौन नीचे जा रहा 
है। श्रान्तिमान्‌ अलकार | 

प्रचलिते चलित स्थितमास्थिते विनमिते नतमुन्नतमुन्नती । | 

वृषकपिध्वजयो रसहिप्युना मुहरभावभयादिव भूभ्वता ॥ १० ॥ 

अन्वयः--असहिण!एुना भूम्तता अ्रमावमयात्‌ इब महु. इंपकपिध्वजयोः 
प्रचलिते चलितम्‌ आरस्थिते स्थित विनमिते नतम्‌ उन्नती उन्नतम्‌ || १० ॥ 

अथै--भगवान शझ्कर और कपिध्वज अजुन के भार को सहन करने 


मे श्रसमर्थ हिमालय मानो वारम्बार अपने विनाश के भय से उनके चलने पर 
चचल हो उठता था, चुपचाप स्थित रहने पर स्थित हो जाता था और शआाक्र- 


पणु करने के समय नम्र हो जाता था और ऊपर उठने पर स्वयम्‌ ऊपर उठ 
जाता था ॥ १० ॥ 
करणखद्धलनिःसृतयोस्तयो: कृतभुजध्वनि वल्गु विवल्गतो. । 
चरणपातनिपातितरोघस: प्रसस॒पु: सरितः परितः स्थली. ॥ ११ ॥ 
अन्वय:--करण श्हुलनिःखतयो' कृतभुजल्वनि वल्यु विवल्गतोः तयो* 
चरणुपातनिपातितरोघसः सरितः स्थलीः परितः प्रससपु: ॥ ११ ॥ 


ग्रठारहवाँ सर्ग ११ 


अर्थ--हाथों श्रोर पेरों की अखलाओ्रोसे ब्ारम्बार छूटे हुए. एवं मुजाश्रों के 
मूल भाग पर ताल ठोक कर ध्वनि करने वाले उन दोनों के पैरों की चोट से जिन 
"ेदियों के तट हूट-फूट गए. थे, वे अपने स्थल भाग को चारों और से निमज्नित 
करने लगीं || ११ ॥ 

वियति वेगपरिप्लुतमन्तरा समभिसृत्य रयेण कपिध्वज. | 

चरणयोश्वस्णानमितक्षितिनिजयृहे तिसुणा जयिन पुराम्‌ ॥ १२॥ 


अन्चय --वियति वेगपरिप्लुत तिसशा पुराम्‌ जयिन कपिष्वज, चरणा- 
नमितक्षिति: स्येण समभिस्त्य अन्तर चसणयो, निजग्हे ॥ १२ ॥ 
अथे--श्राकाश में वेगपृर्वक छुलाँग मार कर त्रिपुर विजयी शिवजी जैसे 
ही ऊपर की ओर उछले थे कि तैसे ही कपिष्वज श्र्जन ने श्रपने चरणों के 
भार से पृथ्वी को नम्न क्ते हुए बड़े वेग झे साथ उछुल कर बीच ही में उनके 
दोनों पंरों को पकड़ लिया ॥ १२ ॥ 
४:23) ह 
विस्मित. सपदि तेन कर्मेणा कर्मगणां क्षयकर, पर. पुमान्‌। 
क्षेप्तुकाममवनी तमक्लम निष्पिपेष परिरभ्य बच्षसा ॥ २३ ॥ 
अन्यय,--तेन उमेणा सपदि विस्मित: कमणा छ्थकरः पर, एमान्‌ अश्रवनौ 
त्ेपफुकामम्‌ अकलमे ते वक्षुसा परिरमस्थ निष्यिषए ॥ १३ ॥ 

, अर्थ-(६ श्रचुन फे ) इस उत्कट पसक्रम पूर्ण कार्य से तुसस्‍््त ही विस्मत 
होकर मोक्षदाता परम पुर शकग जी ने अपने को घरती पर एीचने से लिए 
स्च्छुक प्रवान्त अप न का छाती से लगा कर गाद आलिगन किया ॥ १३ ॥ 

टिप्पणी--रभोीद्धता छुन्द 
> तेपसा तथा न मुदमस्य ययी भगवान्यथा विपुलसत्त्वतया । 
गुणसहते: समतिरिक्तमहों निञ्रमेव सत्त्मुपकारि सताम्‌ ॥१४७॥ 
अन्यय --भगवान श्न्‍्प वियुलसत्वतया यथा मुंद चयी परम तयसा न | 
श्रद्दी सना गुणसहते समम अतिरिकम निज सखम्‌ एवं उरक्षारि || १४ ॥ 
ग्रथे--भगयान्‌ शकर अर्न दे इस परम परार्म पृष्ठ कार्य से दितने 


हि 
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प्रसन्न हुए उनने उनकी तपत्या से नहीं प्रसन्न हुए ये। सच है, सत्पुरुषो 
तपस्या एवं सेवा श्रादि शुणों से बढ़कर उनका निजी पराक्रम ही उपक 
होता है ॥ १४ ॥ 


टिप्पणी--अमिताक्षरा छुन्द । 


अथ हिमशुयिभस्मभूपितं शिरसि विराजतमिन्दुलेखया । 
स्ववपुरतिमनोहरं हर॑ दधवमुदीक्ष्य ननाम पाण्डव: ॥१५॥ 
अन्चय:--श्रथ हिमशुचिभस्मभूषितम्‌ शिरति इन्दुलेखया विराधि 
अतिमनोहरम्‌ स्ववपु; दघतम्‌ हरम्‌ उद्दीक्ष्य पाएडवे: ननाम ॥ १५ ॥ 
अथै--तदनन्तर हिम के समाव उज्ज्वल भस्म से विभूषित मस्तक 
चन्द्रमा से खुशोमित श्रतिमनोहर श्रपने असली स्वरूप को धारण करने 
शिवजी को देखकर अजु न ने उन्हें प्रणाम किया ॥ १५॥ 
टिप्पशी--अ्रवरवकृत्र वृत्त | 


सहशरधि निज तया कामुक बपुरतनु तथैव संवर्भितम्‌ । 

निहितमपि तथेव पश्यन्नसि बृषभगतिरुपाययौ विस्मयम्‌॥१६॥ 

अन्चयः--हृपभगतिः सहशरधि निज कार्मुकम्‌ तथेव सवर्तिम्‌ श्रतनु वः 
तंथेब निहित असिम्‌ अपि पश्यन्‌ विस्मयम्‌ उपाययी ॥ १६ ॥ 

अर्थ--बृप्रभ की गति के समान गतिशील श्रज्ञुन उस क्षण वूणीर रू 
अपने गाण्डीव नामक धनुष से युक्त हो गए थे, उनका क्वच भी पहले ६ 
तरह उनके शरीर सेश्रा लगा था, शरीर मी पूव॑वत्त्‌ स्थूल तथा चलशाली 
गया था, और वह उनकी तलवार भी पहले ही की माँति उनके हाथ में 4 
इस प्रकार अ्रपने को देखकर वह स्वयम्‌ विम्मय में पढ़ गये ॥ १६ ॥ 


टिप्पणी--प्रमुदितवदना उृत्त । 
सिपिचुरवनिमम्थुवाद्या: शने: सुरकुसममियाय चित्र दिचः | 
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अन्चय:--अम्वुवाहा; शने। अवर्नि सिपिचु, दिव, चित्र सुरुसुमम्‌ इयाय 
श्रमाहतस्य दुन्दुसेः ध्वनि, विमलदयि श्रखिल नम. भशम्‌ आ्रानशे ॥१७॥। 
: 2 अर्थ--बादल धीरे-धीरे बरदें वरसा कर घस्ती सींचने लगे, श्राकाश से रग- 
बिरद्ने पारिजात के पुष्प गिरने लगे, बिना बजाये हुए ही दुन्दुसमि की मनोहर 
ध्वनि सम्पूर्ण निमिल आकाश में अ्रत्यन्त व्याप्त होने लगी ॥१७॥ 

टिप्पणी--ये मेंगल सूचनाएँ श्रज्जुन के लोकोपकारी कार्य की पृ्ति फ्े 
लिए थीं। 

आसेदुपां गोजभिद $नुब्ृत््या गोपायकानां झुबनन्रयस्य | 

रोचिप्णुरत्नावलिभिविंमानेद्रीराचिता तारकितेव रेजे ॥१८॥ 

अन्वयः--गोत्रमिद' श्रनुदृत्या आसेदुश भुवनत्रयस्य गोपायकाना रोचिप्णु- 
ए्नावलिमि: विमान, आचिता थी, तारक्तिा इ्व रेजे ॥१८ 

अर्थ--इन्द्र के पीछे पीछे आने वाले तीनों लोकों के रक्षक लोकपालों श्रादि 


फे चमकते हुए रत्नों से छुशोमित विमानों से व्याप्त आकाश मणइल उस समय 
इस प्रकार से घुशोमित हो रहा था मानों उसमें ताराएँ उगी हुई हों ॥१८)॥ 
टिप्पणी--उस्प्रेज्ञा अलक्टार । 
हंसा बहन्त, सरसद्यवाह्य सहादिकण्टाभरणाः पतन्त. । 
चक्र: प्रयत्नेन विफीर्यमारव्योस्नि, परिष्वत्ञमिचाग्रपद्दी:॥१६॥ 
अन्चय:--वृहन्त: सुरस्झमयवाहा, सहादिकण्ठामसर्णा, पतन्तः हसा: प्रय्नेन 
बिकीर्यणए , परग्यक्ते: व्योम्न परिष्वद्ग चक्र: इब ॥१६७॥ 
,.. घर्थ-देवताओं के विमानों को दोने वाले बढ़े-उड्े हँसों के कण्टों में जो 
दिकिणी आदि प्राभूषण बेचे थे, वे प्वनि कर रहे ये| ठस समय चखाकाश से 
दौड़ते हुए थे हस प्रयत्नपूर्व क फैलाए गए अपने श्रगले पंणखों से ऐसे सुशोमित 
हो रहे थे मानों वे ग्राफाश का श्रालिंगन कर रहे है ॥२६॥ 
व्प्पिणी--उप्रेज्षा अलदार । 
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मुद्तिमघुलिद्दो वितानीकृता: स्त॒ज उपरि वितत्य सान्तानिकीः । 
जलद इब निपेदियांसं वृषे मरुदुपसुखयाम्वभूवेश्वर्म्‌ ॥२०॥ 


अन्वय:--मझुत्‌ जलदे इव डूपे निपेदिवासम्‌ ईश्वरम्‌ मुद्तिमघुलिहः वितत[ 


नीकृताः सान्तानित्री. खन; उपरि वितत्व उपसुखयाम्बभूव |२०॥ 

अथै--उस अवसर पर मेघ के समान वृषभ पर बैठे हुए भगवान शकर को 
वायु देवता ने भ्रमर पक्तियों को प्रसन्न करने वाली मन्दार के पुष्पों की माला को 
ऊपर चदोवे के समान फैलाकर खूब सुख पहुँचाया ॥२०॥ 

क्तथृति परिवन्दितेनोच्चकैग णपतिभिरभिन्नरोमोद्गमैः । 

तपसि क्ृतफले फलज्यायसी स्तुतिरिति जगदे हरे: सूनुना ॥२१॥ 

अन्चय'--अभिन्‍नरोमोदगमः गणपतिमिः उच्चकेः परिवन्दितेन इति हरे, 

छुनुना तपसि कृतफले कृत वृति फलज्यायसी स्तुति: जगदे ॥२१॥ 

अर्थ--अ्र॒जजुन की यह सफलता देखकर प्रमथ गणों को सघन रोमाच हो 
गया और वे उच्च स्वर में अ्रजुन को बधाई देने लगे | तथ्र इस प्रकार अ्रपर्न 
कठोर तपस्ता के परिणाम स्वरूप साज्ञात्‌ भगवान्‌ शकर के दर्शन से समन्तुष्ट 
होकर श्रजुंन शकर जी की स्तुति करने लगे ॥२१॥ 

शरण भवन्तमतिकारुणिक भव भक्तिगम्यमधिगम्य जनाः | 

जितमृत्यवी5जिव भवन्वि भये ससुरासुरस्य जगतः शरणम्‌ ॥रशा। 

अन्चय;--हे अजित ! है भव | भ्रतिकारशिक भक्तिगम्प भवन्तम्‌ शरणम्‌ 
अधिगम्य जितमृत्यव, जनाः ससुरापुरस्य जगत; मये शरण भवन्ति ॥२२॥ 

अर्थ--है अपराजित ! है मच ! अत्यन्त काइणिक, भक्ति घुलम, शरण 
दायक आप को प्राप्त करके लोग मृत्यु को जीत लेते हैं, श्रीर देवताश्रों तथा 


दानवों समेत इस निखिल ससार की, विपत्ति के अ्रवसर पर, वे स्वयमेव शरा् 


घन जाते हैं ॥२२॥ 

विप्पणी--श्रर्थात्‌ वे देवताओं एवं दानवों की भी रक्षा करने मे समर्थ 
दो जाते हैं, अपनी और श्रपने परिवार की रच्ता की तो बात ही क्‍या | प्रमिता- 
क्षुगा छुल्द | 


टै 
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विपदेति ताबटबसादकरी न च कामसम्पदमभिकामयते । 
न नमन्ति चेकपुरुष' पुरुपास्वव यावटीश न नतिः क्रियते ॥२३॥ 
3 अन्चयः--हे ईश ! यावत्‌ तव नति; न क्रियते तावत्‌ एकपुरषमम अवसाद- 
करी विपत्‌ एति कामससद्‌ च न अ्मिकामयते पुरुषा: न नमन्ति ॥२१॥ 


अर्थ--हे भगवन्‌ | जब तक मनुष्य आप के सम्मुख प्रणत नहीं होता तन 
तक उस अकेले मनुष्य को अवसाद में डालने वाली विपत्ति बेरती है, उसकी 
अमिलापाएँ सफल नहीं होतीं तथा दूसरे लोग उसको प्रण॒त नहीं होते ॥२३॥ 
टिप्पणी--प्रर्थात्‌ जब्र तक मनुष्य श्राप जो य्रणाम नहीं करता तब तक 
उसकी न तो श्रनिष्ट निवृत्ति ही होती है और न इष्टि प्राप्ति दी होती है । श्रीर 
जय वह शाप को प्रणाम कर लेता दे तत्र उसे सब्र छुछ यात्त हो जाता है । 
ससेवन्ते दानशीला विमुक्त्ये सम्पश्यन्तो जन्मदुःखं पुमांस' | 
यत्रि,सद्गस्व॑ फलस्थानतेम्यस्तत्कारुण्यं केवल न स्थकार्यम्‌ ॥२४॥ 
अन्ययः--दानशीलाः जन्मदु.खम्‌ सम्पश्यन्द, पुमास; विम॒क्त्ये ससेवन्ते 
आनतेन्य, निःसज्ञ, त्व वत्त्‌ फलसि तत्‌ ऊेबल काइण्य न स्वकार्यम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ--झ्ापके उद्देश्य से दानादि पुण्यक्म करने वाले लोग ननन्‍्म एच मृत्यु 
के काटो को टेखफ्र उनसे मुक्ति पाने फे लिए जो श्रापकी श्रासघना करते हैं, 
उसमें कोई विचियता नहीं है। स्लि आप जो अपने वो प्रगाम करने वालों दे 
प्रति नि,स्ुट होकर भो उन्हें फल देते है, वह आप की क्रेबल क्‍्दणा है, उसमें 
श्राप का कुछ भी प्रयोजन नहीं है, यही विनित्रता है ॥रछा। 
टिप्पणी- शालिनी छुन्द । 


>-- भाप्यते बदिह दृस्सगत्मा यतक्‍फलत्यपसलोकगताय। 
तीर्थमस्ति न भवाणबच्राद्य सावेकामिकस्ते भवतस्तन्‌ ॥रशा। 
अन्वय:--पत्‌ इह दुग्म्‌ अगन्वा प्रायते बत्‌ अपरलोड्गताय फ्लति भया- 
णुरशाय सायकानिक्म तत्‌ तीय वयत, ऋग्ते न स्प्रन्दि ॥२०॥। 


कप 
प्रना 


अर्थ--जो तीर्थ इस लोक में दिना दूर की यात्रा किए दी ग्राम द्वोवा है, 
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जो बिना परलोक गए ही फल देता है, जो भमबसागर से अतीत है एवं सभी 

प्रकार की कामनाओं को जो पूरा करने वाला है, वह तीर्थ श्राप को छोड़ कर कोई 

दूसरा नहीं है ॥२५॥। 
टिप्पणी--ओऔएपच्छुन्दसिक इत्त | 


ब्रजति शुचि पद त्वयि प्रीतिसान्प्रतिहतमतिरेति घोरां गतिम्‌ । 
इयसनघ निमित्तशक्ति; परा तव वरद न चित्तमेदः कथित ॥२६।॥ 
पअन्वय:--दे बरद | त्वयि प्रीतिमान्‌ शुचि पद ब्रजति प्रतिहतमति; घोर 
गतिम्‌ एति | हे अ्नघ ! इय परा निम्मित्तशक्ति; तव क्चित्‌ चित्तमेद: न ॥२६॥॥ 
अर्थ--है बरदानी ! तुरमें प्रीति रखने वाला मनुष्य कैबल्य पढ की प्राप्ति 
करता है, और जो मन्दबुद्धि हैं वे आप से विमुख होकर घोर नारफकीय यातना 
भोगते हैं | हे निष्कलड्ड ! यह तो अत्यन्त दुस्तर कार्य कारण माय से उतन्न होने 


वाली शक्ति की महिमा है, आप के चित्त में ( भक्त और श्रभक्त के प्रति ) क्रिसी, - 
प्रकार का मेद-भाव नहीं है ॥२६॥ 


टिप्पणी--अ्रर्थात्‌ आप से प्रेम करने वाले श्रपने इस पुण्यकर्म से ही 
कैवल्य पद प्राप्त करते हैं, श्रौर द्वेप बुद्धि रखने वाले अ्रपने कर्म से ही घोर नार- 


कीय यातना भोगते हैं | श्राप तो केवल साक्षीमात्र हैं, आप की दृष्टि में तो सत्र 
समान है । 


दक्षिणां प्रणतदक्तिणमूर्ति तत्त्ववः शिवकरीमविदित्या । 
रागिणापि विहिता तब भक्त्या संस्पृतिर्मेव भवत्यमवाय ॥२७॥ 
अन्वयः--है भव | हे प्रणतदतक्षिण ! शिवकरी तव दक्तिणा मूति तखतः 
आविदित्वा श्रपि रागिणा भक्त्या त्रिहिता सस्मृति; श्रमवाय भववि ॥रणा “४ 
अर्थ--है भव ! है भक्तों पर दयालु ! आपकी कल्याणकारियी भमक्तवशाह 
वर्विनी मृर्ति को यथार्थ रूप में न जान कर भी राग-द्वेप युक्त ग्राणी केवल मक्ति 


के साथ आपका स्मस्ण मात्र करके ससार सागर से पार उतर जाते हैं ॥२ण॥ 
ट्प्पिणी--स्वागठा इत्त | 
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दृप्टा रश्यान्याचारणीयानि विधाय 
प्रेक्ञाकारी याति पद मुक्तमपायेः । 
सम्यग्टृष्टिस्तस्य पर पश्यति यस्त्वां 
यश्चोपास्ते साधु विधेयं स विधत्तें ॥२८॥ 


अन्वयः--प्रेक्ञाकारी दृश्यानि धृट्ठा आचरणीयानि विधाय अश्रपान. मुक्त पद 
ति यः पर त्वा पश्यति तस््य सम्पस्दष्टि: यश्च उपास्ते स. साधु विधेय॑ 
वेधतें ॥[२८॥ 

अर्थ --विचारशोल लोग शान दृष्टि से तत्व को देखकर और अपने 
गग्य कर्तव्यों का अनुष्ठान कर विष्न-वाधाश्रों से रहित मोद्ध पद को 
एम्ति फरते हैं | ( श्र्यात्‌ श्रविद्या से मृत्यु को पार कर विदा के द्वारा मोक्ष 
ते प्राप्ति करते है, क्योंकि शन और कम से ही मुक्ति मिलती है श्र वे शान 
यथा कर्म श्राप के द्वारा ही प्राप्य हैं, किसी श्रन्य साधन से नहीं, क्योंकि ) जो 
उप परम पुरुष के रूप में आप को देखता है, उसी की दृष्टि सम्यक्‌ है और 
नो श्राप की उपासना करता है, वही श्रच्छी तरह से अपने कतंव्य फा पालन 
हस्ता है ॥२८॥ 


टिप्पणी-- मत्तमयूर छुल्द । 


यक्ताः स्वशकत्या मुनयः श्रजाना दितोपदेशैरुपकारबन्तः । 
समुच्छिनत्सि वमचिन्त्यघामा फर्माण्यपेतस्य दुरुतराणि ॥२६॥ 


अन्वययः--मुनयः स्वशक्तवा युक्ता: द्विवोपदेश: प्रजानामू उपकाखन्तः | 
अप्रशिन्‍्यधामा त्वम्‌ उपेवस्य दुलत्तराणि कर्म्माणि समुन्छिनत्सि ॥२६॥ 
> अर्थ--व्यास वाल्मीकि आदि मुनिबनों ने अपने योग की महिमा से 
रूइति इतिहाउ पुराणादि के द्वारा विधि निषेषमय उपदेशों से लोगों का उपकार 
किया है। आपकी महिमा अचिन्तनीय है, आप तो अपनी शरण में आने वालों 
के अत्यन्त दुत्तर पाप-पुएय कर्मो का नाश कर देने वाले हैं ॥१६॥ 

डि--५७ 
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टिप्पणी--अ्र्थात्‌ ब्या़|बाल्मीकि श्रादि लोगों-फे पाप*पुरय कर्मों का नाश 
फरने में असमर्थ हैं, वे तो फेवल उपदेष्टा हैँ । 


सन्रिबद्धमपद्दतमहाये भूरि दुरगेतिभयं झुवनानाम्‌ । ) 

अद्भुताकृतिमिमामतिसायस्त विभर्षि फरुणामय सायाम्‌ |३०॥ 

प्रन्ययः--श्रतिमायः है फरुणामय ! सन्तिबद्धन्‌ श्राह्म्य भूरि भुवनाना 
दुर्गतिमयम्‌ झ्पहतेम्‌ श्रद्भुताकृतिम इमाम माया तिभषि ॥३०॥ 

अर्थ--ह दयालु ! श्राप माया को जीतकर भी अपने पाप-पुए्य फमों से 
बैंधे, दूसरों द्वारा दूर करने में श्रशक्य एवं भयंकर मरक यातना फो दूर करने 
फे लिए श्रत्यन्त श्रदूभुत दिसाई पड़ने वाली इस लीलामयी माया ( विचि+ 
शरीर ) को धारण करते हैं ॥२०॥ 


न शगि चेतः परमा विलासिता वधूः शरीरेडस्वि न चास्ति सन्‍्मयः 
नमस्क्रिया चोषसि धातुरित्यदहोीं निसगंदुर्बोधमिद॑ तबेहितम्‌ ॥३१॥ पर 
| 

अन्चय:--चेतः रागि न परमा विलासिता शरीरे वधू; प्रस्ति मन्मथः च न 
अस्ति उपसि घातुः नमस्किया इति एद तब ईहितम्‌ प्रह्दो निसर्गदुर्बाधम । ।३१)| 

अरथ--ऐ देव ! यथपि शझाप का चित्त राग से विदीन है तथापि श्रापरे 
शरीर में परम विलासिता दृष्टिगोचर ऐोती है। श्र क्‍या कहे, आप के तो 
शरीर हो में बधू ऐ, किन्तु फिर भी कामदेव नहीं है। ( ययपि आप की श्न्दना। 
समस्त जगत्‌ फरता है, तथापि ) झाप उपाकाल में ब्रक्मा को नमस्कार फरते हैं, 
इस प्रकार शआप की यषट चेष्टा सचमुच बड़ी जटिल है। सहज दुर्बोध है ॥३१॥ 

टिप्पणी--वंशस्थ पृत्त | 

तवोत्तरीयं करिचमे साक्लजं ज्वलन्मणिः सारसनं महानहिंः। ४ 

स्गास्यप्ठिः शवभस्म चन्दन' फला हिमांशोश्च सम॑ चकासति॥१०%॥ 
' । अन्वयः--तव साहशाज फरिचम उपत्तरीयं ष्यलनमणि: महान्‌ श्रदिः सारस- 


नम्‌ आस्प पंक्ति: सक शवभरम चन्दन हिमाशों: फला व सम॑ धकासति ॥8२॥ 
वार अभय तेप भक्त माजउसप्रे तथागारा परित्ताज 9, सइउछओी पैन 
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मणि से विश्ूष्ित महान सर्प ठग्हारी करपनी है। तुम कपालों की माला धारण 
करते, हो, चिंता का भस्म चन्दन के स्थान पर लगाते हो, (किन्तु फ़िर भी) तुग्हारे 
अंग के ये सारे आमृपण चन्द्रमा की कला के समान ही शोभा पते हैं ॥३२२॥ 

टिप्प णी--अ्रर्थात्‌ तुग्हारे शरीर पर आश्रय पाकर ये श्रशुम श्रम्मगलिक 
एव वीमत्स वस्तएँ भी रम्य बन गई हैं। त॒ग्दारे लिए कुछ भी अ्रशुद्ध एव 
अमागलिक नहीं है | 


। अविम्रहस्याप्यतुलेन हेतुना समेतमभिन्नद्वयमूर्ति तिप्ठतः । 
तवैष नान्यस्य जगत्सु दृश्यते विरुद्धवेषाभरणस्य कान्तता ॥३३॥ 


अनन्‍्वय:--अ्रविग्रटस्य श्रपि अठुलेन हेतुना समेतमिन्नद्वयमूर्ति तिष्ठतः तथ 
एव जगत्सु विरुद्धवेषाभरण॒स्य कान्तता दृश्यते अन्यस्य न ॥३३॥ 


अथे--वस्व॒तः आप तो श्रशरीरी है, तथापि किन्हीं अवाधारण कारणों से 
जी शरीर पृद्ष दोनों फी ( श्रधेनारीश्वर ) मूर्ति आप ने घारण की है। 
संसार में इस प्रकार के परस्पर विरोधी स्वरूप श्रीर श्राभूषण के होते हुए! भी 
आप के ही शरीर में मनोहरता है वह फिसी दूसरे के शरीर में नहीं टिखायी 


पड़ती ॥३३॥ गे हे 
टिप्पणी--तातर्य यह है कि जो अशरीरी है उठका शरीर घारण करना 


एक चिचित्न घात है, ठस पर भी यह और भी विचिघता है कि नर और नारी 
दोनों का शरीर एकप्र हो। इससे भी अद्कर आश्चर्यजनक अर क्या वात होगी ? 
फिन्त यहाँ तक भी नहीं है, ऐसी विद्द्ध वेश-भूषा होने पर भी आप के शरीर 
की जो मनोहर्ता है, वह अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई पढ़ती । निश्चय ही शऋआए 
की महिमा श्रवर्णनीय है। 

: भत्मलाभपरिणामनिरोपैर्भूतसद्द इप न त्वमुपेत' । 

तेन सबेभुवनातिग लोफे नॉपमानमसि नाप्युपमेयः ॥३छ॥ 

अन्वयः--त्वं भूतसह्ुः इव आत्मलाभपरियामनिरोपे: वरेत: न अर देव 
है सब उबनातिग ! लोऊके न उपमानम नापि उपमेयः ॥१४)॥ 
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अर्थू--दे देव ! आप अन्य सामान्य प्राणियों की भाँति जन्म, जरा और 
मृत्यु के वंधनों से बचे हुए नहीं हैं, इटीलिए इस संसार में न तो सम्पूर्ण 
भुबनों का अतिक्रमण करने वाले आप की ठुलना किसी अन्य से की जा सक 
है और न कोई आप की ठुलना कर सकता है ॥३४॥ ' 


लमन्तकः स्थावरजद्गमानां लया जगत्राशिति देव विश्वम्‌ | 
ल॑ योगिनां देतुफले रुणत्सि त॑ कारणं कारणकआारणानाम्‌ ॥३४।॥ 


अन्ययः--है ठेव ! त्वं स्थावरनद्ञमानाम्‌ अन्तकः त्वया विश्वम्‌ जगत्माणिति, 
त्व योगिना हेठुफले रुण॒त्सि त्व कारणकारणाना कारणम्‌ ॥३५॥ 


अथै--हे देव ! इस चराचर जगत के तुम्रद्दी संहार करने वाले ही । 
ठुग्हारे ही कारण से यह सम्पूर्ण विश्व जीवन धारण करवा है, उुम्हीं योगियों 
को उनके कर्मों का फल देने वाले हो, और तुम्हीं समध्त जगत के कारणों 
के भी परम कारण हो ॥१०७॥ 


रक्षोमिः सुरमनुजैदितेः सुतैर्वा 
यहलीकेपष्व॑विकलमसाप्तमा धिपत्यमू | 
पाविन्याः शरणगताविंहारिणे त- 
न्माहात्यं भवते नमस्कियाया। ॥३६॥ 


अन्वय:--रक्तोमिः सुस्मनुजैः दितेः सुतै; वा लोकेपु यत्‌ अविकलम्‌ 
आधिपत्यम आत्म तत्‌ है भव शरयागतापिहारिशं भवते नमस्कियायाः 
पाविन्या: माहात्यम्‌ ॥३६॥ 


अथे--ह देव ! इस समार में राज्ुसों ने, देशताओं ने, मनुष्यों ने, अ्रयर्वा 
दैत्यों ने जो-जो साम्राज्य प्रास किए है, है भव ! उन सब का श्रेय शरणागर्तों की 
बियदा को दूर करने वाली आप के प्रति की गयी प्रणवि की पावन महिमा को 
ही दिया जा सकता है ॥३६॥ । 


टिप्पणी--प्रदर्षिणी छुन्ठ ॥ ३६ |॥ “ 


अटठारहवाँ सर्ग ४२१ 


, [ शकर की आठ मृर्तियाँ कही जाती हैं, उनमें से नीचे वायु मूर्ति की स्त॒ति 
की गयी है--] 
_. > तरसा भुवनानि यो विभर्ति ध्यनति तह्म यतः पर पतरित्रम्‌। 
परितो हुरितानि यः पुनीते शित्र तस्मे पच्रनात्मने नमस्ते ॥३ण)। 


अन्चय:--था; तरसा भुतनानि तरिमर्ति यतः पवित्र परम्‌ ब्रह्म ध्वनति या; 
परितः दुर्वानि पुनीदे हे शिव ! तस्मे पवनात्मने ते नमः ॥ ३७ ॥ 


अरथे--जो वायु अपने घेग से उबनों का प्राण संचार करने वाला है, 
जिसकी ओेरणा से परम पवित्र वर्णात्मक ब्रह्म उच्चस्ति होता हैँ, जो सब शोर 
से पापों का शोधन करने वाला है, हे शिव | आप के उस बादयु स्वरूप को 
मेरा नमस्कार है ॥ ३७॥। 


[ श्रत्र अन्न स्वरूप का वर्णन हैं--] 


भव॒तः स्मरतां सदासने जयिनि त्रह्ममये निपेदुपाम्‌ । 

ददते भववीजसन्तर्ति शिखिने5नेकशिखाय ते नमः ॥४८।॥ 

अन्धचय---जयिनि अम्ममये सदासने निषेदुपा भवत. च्परवा अवत्रीजसन्तति 
ते अनेकशिखाय शिखिने ते नमः ॥ भ्८ ॥ 


अर्थ---सर्वोत्कट, विजयी, ब्रत्म ग्राप्ति के साघक योगासन पर विराजमान 
एप फो स्मरण करने वाले योगी जनों के संसार में जन्ममर्णादि दुश््खों छे 
नक क्‍्म-जालों का जो दहन कर देता हैं, प्रापके उस अनेक ज्यालाओं मे 
पज्वल्यमान अ्रभ्रि स्वरूप को मेरा नमस्वार हैं॥ ध्८ ॥ 

[ श्रत्न जल स्वरूप का वर्जन हैं--] 


आवाधामरणभयाचिय चियय 
प्लुप्टेभ्यो भव मदता मन्रानलैन । 
निर्वाएं समुपगमेन बच्छते दे 

घीजानां प्रभव नमोस्तु जीवनावय ॥६$६॥ 


घर४ किराताजशुनीय 


इति निगदितवन्तं सूलुमुच्चेमंघोनः 

प्रणतिशिरसमीशः सादर सान्तयित्वा। 

ज्वलद्नलपरीतं रौद्रमस्त्नं दधान' मं 
धनुरुपपदमस्म वेदमभ्यादिदेश ॥ ४४ ॥ ॥ 


अन्वय;--इति उच्चे; निगदितवन्त प्रशतशिरसं मघोनः छुनुम्‌ ईशः सादर 
सान्तवयित्या भश्रर्स प्वलदनलपरीत रकम शख्र दधान घनुः उपपद वेदम 
अभ्यादिदेश ॥ ४४ ॥ 


अर्थ--एस प्रफार उच्चस्वर से निधेदन फरते हुए पैरों पर पढ़े इन्द्र पुप 
अर्जुन फो भगवान शकर ने आदर पूर्वक सान्त्वना देकर जलती हुईं श्रग्नि फी 
लपटों से चारों शोर व्याप्त शरीर घारी पाशुपत नामक '्रष्म फो भारण करने 
वाले धनुवंद फी शिक्षा प्रदान फी ॥४४॥ 


टिप्पणी--अ्र्थात्‌ शंकर जी ने श्रपनि भयंकर पाशुपत नामफ अ्रस्त्र फ/ 
प्रदान कर उठफे चलाने फ्री शिक्षा भी अर्जुन फो दे दी। मालिनीछन्द । 


से पिल्नक्ष: श्रीमान्भुवममहनीयेन महसा 
तनु' भीभां विश्रत्रिगुणपरिवारमहरणः । 
परीत्येशान' त्रि: स्तुतिभिरुपगीतः सरगरी 
सुते पारछोर्वीर जलद्मिव भारवानांगययो ॥४५॥ 


श्रन्यय;--पिश्ञक्ञः भ्रीमान्‌ भुवनमदनीयेन मह्सा भीमां तन बिश्वत्‌ निषुण 
परिवारप्रदरण: स; सुरगरीः स्तुतिभि। उपगीतः इशान भर; परीत्य वीर पाडो 
धुत भास्वान्‌ जलदम्‌ इव 'ग्रभिययी ॥४५॥ रे 


हि । 

अर्थ --पिंगल नेप् घारी, प्रत्यन्त शोभायुक्त, समस्त लोफ द्वारा पूजनीय 
तेज से जाज्यल्यपान एवं भयकर शरीर घारण किए एए पिमृषिधारी सूर्य जिस 
प्रफार मे मेपमरटल में प्रवेश फरता है उसी प्रकार से पीत बण, शोभावम्पत्त, 
परम तेजस्विता फे कारण सयकर, तीन फॉक वाले भिशूल से सम्बन्ध रखने जाला 


अटारहवाँ सगे डर 


नह धनुविया, (पाशुपवात्व के अ्योग की विद्या) देवगर्णों द्वारा स्त॒वियों से गायन 
किये घाते हुए, भगवान शकर फी तीन बार परिक्रमा कर चीरवर अजु न फे मुख 
-में, प्रविष्ट हो गई ॥४५॥॥ 
टिप्पणी--उपमा श्रलकार | शिखरियी छुन्द । 
अथ शशघरमौलेरम्यनुश्नामवाप्य 
त्रिदशपतिपुरोगाः पूर्णेकामाय तस्म । 
अवितवथफलमाशीबोदमारोपयन्तो 
विजयि विविधमर्ं लोकपाला वितेरु: ॥25॥ 
अन्वयः--श्रथ त्रिद्शपतिपुरोगा: लोकपाला. शशघरमौले: श्रम्पनुश्म्‌ श्रव- 
प्य पूर्यकामाय तस्मे श्रविवयफलम्‌ आशीर्वाटम्‌ श्रारोपयन्त बिंजयि विविधम्‌ 
अर्त्र वित्तेर; ॥४६॥ 
अर्थ--तदनन्वर इन्द्र प्रभवि लोकपालों ने चन्धशेखर शझ्भुर की शाशा प्रात 
- फर पूर्ण काम अर्जुन फो श्रमोध फलटायी आशीर्वाद देते हुए विजय प्रदान 
करानेवाले श्रनेकानेक श्रत्न प्रदान किए. ॥४६॥ 
दिप्पणी--मालिनी छुल्द । 


असंहारयेत्साह जयिनमुद्यं श्राप्प दरसा 
घुर शुर्दी वोढ स्थितमनवसादाय ज़गवः । 
स्वधाम्ना लोकानां तमुपरि कृतस्वानसमरा- 
स्तपोलच्म्या टीम दिनकृूतमिवोच्चेरुपजगु: ॥४2७॥ 
अन्चवयः--वरसा जयिनम्‌ उदयम्‌ प्राव्य असहारयेत्साह जगतः श्रनवंतादाय 
शुर्वी धरम बोटु रिपित न्वघाम्ता लोगानाम उपरि कृतस्थानम्‌ दिनकछृतम्‌ शव तपो- 
'जडपम्पा दीत वम्‌ अमराः उच्च; उपनगुः ॥४७॥ 
श्र्थ--अपने चल एवं वेग से विजयशील, उदयाचल को ग्रात, दूसरों 
द्वारा समाप्त न होने वाले उत्ठाद्द से युक्त, उंसार फे कल्याण के लिए अन्घफार 
रूपी गम्भीर मार को उतारने झे लिए उद्यत, अपने तेज झे सम्पूर्ण लोकों फे 
झूपर विराजमान दई के समान अपने बल से विमयशील, पाशुपद नामक अर 
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